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प्रस्तावना 


भारत की स्वतत्रता के बाद इसकी राष्ट्रभापा को विश्वविद्यालय शिक्षा कै 
माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था । किन्तु हिन्दी मे इस 
प्रमोजन के लिए प्रपेक्षित उपयुक्त पराव्यपुस्त्क उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम- 
परिवर्तन महीं किया जा सकता था । परिणामत. मारत सरकार ने इस न्यूतता के 
निवारण के लिए “वैज्ञानिकी तया पारिभाषिक शब्दावली श्रायोग” की स्थापना वी 
थी इसी योजना के भ्रन्तगंत पीछे १६६६ में पाँच हिन्दी भाभी प्रदेशों मे ग्रथ- 
अकादसियों की स्थापता की गयी। 


रानस्यान हिन्दी प्रन्य ग्रकादमी हिन्दी मे विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट ग्र'य- 

निर्माएं मे राजस्पान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा भ्रध्यापको का सहयोग प्राप्त कर रही 

है झौर मानविकी तथा विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट पाठ्य ग्रथों का 

तिर्माण करवा रही है। झकादमी चतुर्थ पचवर्षीय योजना के श्रत तक तीन सौ से 

भी प्रधिक ग्र थ प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम झ्ाशा करते हैं । प्रस्तुत पुस्तक इसी 


क्रम में तैयार करवायी गयी है । हमे श्राशा है ज्लि मह भपने विपय _मे,, उत्कृष्ट 
योगदान करेगी । 


चंद्नमल बेद्‌ 
अध्यक्ष 


यशदेव डाल्य 
का दा, निदेशक 


- प्रावककथन 


का 


प्रजमेर मगर राजश्यात वो हृदमस्थनी रहा है। यह महत्वपूर्ण नगर भाधु- 
निक इतिहास मे ही नहों भवितु भारत वे प्राधोत इतिहास में भी श्राकपंण एवं 
घटनाप्रों का केन्द्र डिम्दु रहा है। भरग्रेजी राज्यकाल में सुदोषंकाल तक यह एक 
राजनीतिक प्रवाश स्तम्म के रूप में ग्वस्यित रहा है । 


श्राधुनिक इतिहास मे तो प्रजमेर बहुत समय से समूचे राजस्थान में सभी 
राजनीतिक हलचलो का एक प्रप्नतिम केन्द्र रहा है । प्रशापन में झांथुनिक्ता एव 
चैजञानिकता के तत्व ने सभवत इस्तो नगर का सर्वप्रथम स्पर्श दिया भौर फिर सभूत्ता 
राजस्थान उससे किसी ने किसी रूप में प्रभावित हुमा । इसलिए प्रगमेर-मेरवाढा कै 
प्रशासन के प्रध्ययन का ऐतिहासिक महत्व हो जाता है क्योकि सच्चे भ्रपों मे प्रशासव 
का शुभारस्म ध्ाधुनिक इतिहास के अजमेर से ही हुआ भोर पालातर में समुचि 
रजवाडी ने प्रशासन बा सूत्र विसी न दिसी रूप में यही से ग्रहण किया | मह स्वय 
स्पष्ट है कि प्रजमेर के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्पदन ने समूचे राजस्थान वो 
सुदीध्ंकाल तक स्पदित रवखा। भर्मी तर वेज्ञनिक हृप्टि से प्रजमेर-मेरवाडा के 
प्रशाप्तन का श्रध्ययन नहीं हुमा या । समवत इस दिला मे प्रस्तुत प्र पहना कदम 
है । लेखक ने ३ वर्षों के कठिन परिश्र॒म्त से सभी मौलिक स्रोतों का प्रध्यमन किया भ्ौर 
पहली बार सम्बन्धित मौतिक सामग्री के झ्ाधार पर समूची सूचनाएं एकत्र कर उसे 
सुश्ट खलित रूप में प्रस्तुत विया । 
ब्रिटिश शज्यकाल में पजमेर-मेरवाड्य के प्रशासत का एक स्ागोपाग चित्र 
इस ग्रश्य में प्रस्तुत करने वा भ्रयत्त किया गया है शौर इसके लिए छोटी से छोटी 


प्राककथन 


भौर बडी से बड़ी सूचना समौलिय एवं अधिद्वत सूत्रों से ही ग्रहण की गई है। मैं 
उन सबके प्रति झृतज्ञ हु जिनसे सूचता-सचय में मुझे सहायता मिली है। स्वर्गीय 
श्री मायूराम खडगावत के प्रति मैं विशेष रूप से इतश्ञ हू जिनके सौजन्य से मेरी 
पहुँच मौलिक सामप्री के लेखागार तक हो सकी । 

यह प्रन्य विनोत लेखक वी शोर से भपनी जन्मभूमि के प्रति एक मौन 
अ्रद्धाञ्जलि भी है। प्रजमेर मेरी जन्म भूमि है--स्वर्गादषि गरीयसी । 


राजस्थान विश्वविद्यालय, राजेन्द्र जोशी 
जयपुर । 


ऐतिहासिक सन्दर्भ 


भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिचय 


अजमेर-मेरवांडा जो इत दिनो वर्तमान प्रजमेर जिले का भू भाग है, स्वा- 
धीनता के पूर्व, श्रग्नेज शा्तित भारत मे चीफ कमिश्नरी का एक छोटा सा प्रात मात्र 
था। यह राजध्यान के केद्ध मे स्थित था । चारो शोर से राजपूत रियासतों से घिरा 
हुआ था। इसके पश्चिम में मारवाड, उत्तर में क्रिसगढ और मारवाड, पूर्व मे 
जयपुर झौर किशनगढ़ तया दक्षिय में मेबाड की रियासर्ते थी । इसका कुव क्षेत्रफन 
२,७७१ वर्गमील तथा जनसझया दरे८०,र३८४ैं थी। अजमेर मेरवाडा की स्थिति पूर्वी 
गोलादं में २५९१ २३" ३०” और २६? ४१ अक्ाश तथा ७३९ ४७! ३०” शौर 
७४० २७ «” देशान्तर के भव्य घी। अप्र जो के शात्र काल मे अजमेर दो जिलो 
[प्रजमेर व मेरवाडा) में विभक्त था जिनका क्षेत्रफल क्रमश २०६६ झ्ौर ६४१ 
वर्गमील घा।' 
अरावली पर्वत श्रेणी नो दिल्‍ली से झारम्म होती है वास्तव में अजमेर वी 
उत्तरी सीमा से भ्पना मस्तक उठाती है प्रौर उस स्थान पर जहा भजमेर 
स्थित है भ्पना पूर्ण स्वरूप प्रदर्शन करने लगती है! प्रजमेर के दक्षिण में कुछ ही 
मील को दूरी पर यह पर्वत श्रेणी दृहरी हो जाती है ।९ श्जमेर नदिय्रो से वचित 
है। वनास केवर इसके दक्षिणी पूर्दी स्लीमात को छूती है भौर खारी व ढाई नदिया 


| १६वीं शताब्दी फा भजमेर 


जिले के दक्षिणी पूर्वी भू-माग के कुछ भशो को हो प्रभावित करती हैं। सागरमती 
जो भजमेर की परिक्रमा सी करती है, गोविन्दगढ भे सरस्वती से समम करती हुईं 
मारवाड मे लृनी नदी के नाम से प्रख्यात होकर कच्छ वी खाडी में गिरती है ॥3 

भारत के तलहटी क्षेत्र मे स्थित होते झौर मस्स्थलीय भू-भाग का सीमात 
होने के कारण यह बंगाल की खाड़ी भर प्ररवसागर के मानमूनो के लाभ से वचित 
सा रह जाता है। घजमेर में बहुत कम झौर प्ननिश्चित वर्षा होती है । इससे यहा 
भाये दिन अकाल एवं प्रभाव तथा सूस्े वी स्थिति बनी रहती है। वर्षा वी भारी 
कमी के बावजूद अजमेर क्षेत्र में खरीफ और रवी की दो फरालें होती हैं। कुओं 
झौर जलाशयो द्वारा प्िचित कृषि से लोगो को ग्रुजारे लायव खाद्यान्न उपलब्ध हो 
जाता है। जिले मे केवल दो भीलें हैं जिनमे एक पुष्फर में तथा दूसरी सरगाव 
प्रौर बरन्यिया के मध्य स्थित है। करन्यिया भीस ही प्रकेली ऐसी है, जिसवा 
पानी मिचाई के काम झाता है। कर्नेल डिक्सन के द्वारा इस जिते में कई तालाबो 
के निर्माण के कारण इस क्षेत्र में सदियों मे पावी वी कमी नही रहती ॥४ 

पभजमेर मेरवाडा की वनस्पति प्रौर पशु-पक्षी राजपूताना के पूर्वी भाग में पाये 
जाने वाली ववस्पति झौर पशु पक्षियों से मिलते हैं। दृक्षों में श्रधिकाश नोम, बबुल, 
पीपल, बरगद, सेमल सालर, ढाव, खेजडा प्रौर गाया मिलते हैं। यद्यपि बाघ बहुत 
ही कम थे, तथापि चीते, लकडवण्घा, सूप्रर, बाता हरिए, नीलगाय, बतखें, तीलोर, 
जलमुर्गा, खरगोश और तीतर साल भर नजर पाते थे । झजमेर के प्रथम सुर्पारिटेडेंट 
ने भपने भ्रशासतकाल में यहा घने जगलो का उल्मेख किया है परन्तु बाद में थह 
सम्पूर्ण क्षेत्र दृक्षविहीव सा होगया था । ब्यावर शहर, नसीराबाद की छावनी तथा 
तालाब निर्माण के लिए चूना त॑यार बरने में ईंधन वी प्रावश्यकता के कारण, बन, 
वृक्ष विहीन हो चले थे गौर कहीं कही इक्क्रे दुक्के पेड नजर आते थे। सन्‌ १८७१ 
में जगलात नियम लागू किये गये श्रोर वन विभाग न कुछ क्षेत्र वत उगान के लिए 
अपने भ्रधिकार में लिए जिसके फत्रस्वरूप इस राश्य्य के सुरक्षित बनों वा क्षेत्र १४२ 
धर्गमील भौर १०१ एफड होगया था ।*ं 
राजपूती रियासतों में प्रजमेर के लिये संघर्ष 

फ़रिश्ता के अनुसार अजमेर का प्रस्तित्व ६६७ ईस्वी मे भी था जब कि 
हिन्दुप्नो ने सुवुक्तरीन के विरुद्ध सघर्प के लिए सध स्थावित किया था ।६ “किल्लत 
वास्तव में ग्रजमेर शहर मूच रूप से ग्रजयमेह वे नाम से प्रस्यात था और ११३३ 
ईस्दी मे मजयराज ने इसकी स्थापना की थी । 

भजयराज के पुत्र भौर उत्तराधिकारी श्रणोराज के शासन काल में लाहौर 
झौर गजनी के यमीवी अजमेर तक चढ़ झाये थे । नगर के बाहर खुले मैदान में हुए 
युद्ध में पदीती सेनापति बुरी तरह से हारा गौर चौदानों से प्रती जाव बचाने को 


ऐतिहासिक सन्दर्भ ३३ 


भाग गया था। कई मुस्लिम सँनिक अपने भारी भरकम जिरह बख्तशोें के बोक से 
मर गये पर भ्रधिकाश जल शून्य मरु भूमि मे प्यास से छठपटाते हुए दम तोड बैठे । 
अजयमेरु मे इस तरह यश भरी विजय थी ग्रहण की और उसकी गणना शक्तिशाली 
दुर्ग के रूप मे को जाने लगी 0 अर्णोराज ने मालवा, हरियाणा और ग्रत्य सीमा- 
वर्ती क्षेत्रों पर चढाई करके अपने राज्य को सीमाए विस्तृत की थी। जयानक 
लिखते हैं कि “उप्ते वर्तमान मन्दिरों का निर्माता तथा भावी मन्दिरो वा प्रोन्‍्साहक कहा 
जायेगा वोकि यदि वह मुसलमानों को नहीं हराता तो वे बिना उल्लेख के 
ही रह जाते ५ यद्यपि उपयुक्त वाक्य प्रशस्ति मात्र है, तथापि इसमें सत्य का 
पर्याप्त श्रश है । 


घिप्रहुरान चतुर्भ का शाप्तनकाल-- 


अर्थोराज की हत्या कर उनका पुत्र जगद्देव झ्जमेर की गद्दी पर बैठा परतु 
बहू भ्रधिक समय तक शाप्तन नही कर सका, क्योतरि उम्रके जघन्य कृत्यों से असतुष्ट 
उत्तके छोटे भाई विभ्रहराज तथा प्रन्य सरदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर उसे मार 
डाला । विग्रहराज ने चालुक््य साआ्राज्य के विरुद्ध कतिपय सेनिक प्रभियानों का 
नेतृत्व किया था ।* विप्रहृराज ने भादनक वो भी पराजित किया था ।१९ बिजोल्या 
प्रशस्ति में उल्लिसखित विजय श्रभियानों में विग्रदराज के दिल्लीओर हासो के 
झभियान महत्वपूर्ण हैँ ।॥ दिल्ली और हासी पर विग्रहराण के अधिकार के पश्चात 
चौहानो भौर तोमरो के बीच लम्बे समय से जारी कलह का पश्रन्त हुआ । मुसलमामो, 
शढ़वालो और चौहानो से निरन्तर सघ्प के कारण तोमर साम्राज्य अत्यलत शिमिल 
हो गया था, इसीलिए श्रन्त में उन्हें शाकम्भरी चौहाना का आविपत्य स्वीकार करना 
पडा | ११६५ ईस्वी मे, दिल्‍ली पर मदनपाल तोमर का शासन था ।*१ मुहम्भद 
गौरी के झ्ाक्रमण के समय दिल्ली का सीधा शासन पृथ्वीराज तृतीय के हाथो मे ने 
होकर एक प्रधीनर्थ राजा के हाथों मे था जो कदाचित्‌ मदनपाल के वशभरों में 
से रहे होंगे ॥१२ 

दिल्‍ली पर विजय प्राप्ति से शावम्भरी भर श्रजमेर के चौहान शक्तिशाली 
साम्राज्य के स्वामी बन गये थे भ्रौर उनके कधो पर मुसलमान भाकाताप्रो से देश 
की रक्षा का भार झा पडा था। चौहानो के उत्कर्पकाल में श्रजमेर की चतुमु'खी 
प्रगति हुईं। विग्रहराज चौहान को यह श्रेय है कि उसने कलिपय हिन्दू राजाओं को 
गजनवो साझ्ाज्य से मुक्ति दिलाई थी। वह बेवल महाद्‌ विजेता ही नहीं था परन्तु 
एड भनुभदी शासक भी था। वह साटित्य मर्मज्, कला पेमी और शिल्पक्ला का 
ज्ञाता था। उसे ही प्रजमेर की समूद्धि का अधिवाश श्रेय है. ॥१३ 


उसने एफ उत्कृष्ट सस्द्ृत् नाटक 'हरवेलि' वी रचता वी थी श्ौर श्रजमेर में 
'परस्वती कठामरण मरह्मविद्यालय” स्थावित् किया था। ऐसा कहा जात कि यह 


४ १९वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


भ्रौज द्वारा धार में स्थापित सरस्वती कठामरण महाविद्यालय ने प्लाघार पर था । 
धद्यपि सुदुक्ततीन के समय मे इसे मस्जिद म परिवर्तित बर दिया गया था, परन्तु 
प्रभी भी इसकी श्राइति एवं स्प॒रूप प्रकट करते हैं कि यह हिन्दू बलाकृति थी। 
भर्नेल टॉड के अनुसार यह प्राचीन हिंदू शिल्पवला या एक सम्पूर्ण एवं कलात्मक 
स्मारक है (१४ वलीधम ने भी इस भव्य भवन वी मुक्तऊठ से प्रशतता वी है ॥१४ 

विग्रहराज ने ही प्रसिद्ध विशावसर जतवाशय वा निर्माण करवाया था| यद्द 
ढाई मील के घेरे म है ।१९ विश्नहराज 3 अपने पूर्व नाम विसाल के प्राघार पर 
विसालपुरा नामक एक नगर भी वसाया था। यह नगर गोरवाड प्रेत के मध्य दर्रे 
के बीच स्थित है जिसके दोनो शोर दो ऊची सकरी पर्वतमालाए हैं। उनके दोच 
जलधारा प्रकट होती है जो मेवाड म राजमहल तक गई है भौर वहां से वह बनाप्त में 
मिल गई है। पहाड़ सकडे दरें के रुप म है परस्तु प्रजमेर के निकट भ्रावर वह खुले 
विस्तृत मैदान वा स्वरूप ग्रहण कर लेता है जहा बनास नदी वर्षा के जल से एक 
बढ़े जलाशय था रूप लेती है । इसे विसनदेव के पिता झानाजी के नाम पर प्राना- 
सागर कहा जाता है ।१० पृथ्वीराज विजय के ग्रनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने उतने 
प्वी देवालय भी बतवाये जितने उसने पहांडो दुर्ग विजय किये थे । मुस्निम विजेताप्ों 
की धर्मान्चता के वारण इनमे से केवद बु ही बच पाये थे । विग्रदूराज चतुर्ष का 
शासनकाल सपादलक्ष के इतिहास मे स्वर्ण॑युग रहा है । 


तुर्गों का प्रवेश-- 


पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में मुसलमानों ने विरद्ध सप्प निरतर जारी 
रहा परन्तु चौहानो एवं गुजरात के चालुक्यो के प्रापस्ती सधर्ष के वारण मुसलमानों 
के विएद्ध पूर्ण शक्ति नही लगाई जा सकी थी । जब पृथ्वीराज द्वितीय ने शासन भार 
सम्भाला तब चौहानो को दक्षिण मे चालुव्यों से ही नही परन्तु उन्हे पूर्व मे वन्नोज के 
भल्हाग्रो से भी युद्ध करता पडा | यही वह काल था जब मुहम्मद गोरी के नेतृत्व में 
मु्तललमानों ने भारत पर प्राविपत्य के लिए गरभीर प्रयल किए झौर यह दुर्भाग्य हो 
था कि ऐसे समय भी भारतीपर राज। जोग ग्रयने मतमेदो को मिटा नहीं सके । 
हराई की दूसरी लडाई मे पृथ्वीराज की हार के बाद भ्रजमेर पर सुल्तान ने भ्रधिकार 
कद लिया झौर वहा का चोडान शासक पकडा गया शौर उसे मार डाला गया । 
दरिणामध्वरूप भ्जमेर को भयकर लूट पाठ और हिसा का शिकार होना पडा ।१5 


ताजुद मासीर के लेखक ने जो शाहवुद्दीव गोरी का समकालीन था--प्रजमेर 
की भत्यत भवक्त भाषा मे प्रशसा की है । १६ अपने श्रल्पकालीन प्रवास में सुल्तात 
ने बहुत सारे देवालयों एवं सास्कृतिक प्रतिध्ठानो को घ्वस्त किया। बीसलदेव का 
महाविद्यालय वष्ट कर दिया गया और उसके एक भाग को मस्जिद वा रूप दे दिया 
गया। इसी भवन में बाद में शम्सुद्री अत्वमश ने (१२११-१२३६ ई० ) छत 


ऐतिहासिक सन्दर्भ ४ 


पहरादें जुडवाई थी । चौहननो को पराजय के बाद अजमेर में पुबेदार रहने लगा 
झौर नगर की समद्धि को इतना धकवा लगा कि पदन्दहवी शती के मध्य तक रुवाजा 
मुईतुद्दीत चिश्ती वी मजार के पास जगलो पशु और बाघ घूमते हुए नजर प्राते 
थे । ९* इस तरह उत्तरी भारत के इतिहास मं भजमेर की यशोगाथा का अत हुआ 
भोर तत्पश्वात्‌ भजमेर राजस्थान के हृदय म॑ मुस्लिम चौकी की तरह बना रहा 
जिसका उ्ं श्य राजपूत राजाभो पर नियन्त्रण रखना था । 


सब ११६३ में मुहम्मद गौरी के हाथो पृथ्वीराज की पराजय के बाद झजमेर 
मुसलमान गतिविधियों का एक केन्द्र बा गया । मुहम्मद सौरो ते स्‍्वय पश्रजमेर के 
निकटवर्ती पडौसी क्षेत्रो के विषद्ध रौनिक श्रभियान का नेतृत्व किया परल्तु प्रजसेर पर 
पूरी तरह मुसलमान शासन को स्थापित करने का भार कुतुब॒ुद्दीय एंबक को सौंपा । 
धृथ्चीराज के छीटे भाई हरिराज ते जिसे फरिश्ता ने हैमराज झौर हसन निजामी ने 
जिम्ते हीराज 5हराया है, अपने भतीजे को, जिसने मुसलमानों का भाधिपत्य स्वीकार 
कर रखा था गदी से उतार कर स्वयं श्रजमेर का राजा बना | हटीराज के सेनापति 
छत्रराण ने दिल्लो पर आक्रमण किया, परन्तु बुतुबुद्दीन के हाथो पराजित होकर उसे 
घजमेर भाग भाना पढा । कुतुबुद्दीन ने उसका प्तजमेर तक पीछा किया तथा हरिराज 
को घुद्ध मे पराजित कर झजमेर वर श्रधिकार कर लिया ।*१ उसका उर्द एय अजमेर 
से लेकर धरिहलवाडा ९ तक का क्षेत्र जीतना या परन्तु मेरो ने राजपुतो के सहयोग 
पै उसे भारी पराजय दी जिप्नमे उसे घायल होकर प्राण बचाने के लिए भाग कर 
प्रजमेर के किले मे शरण लेनी पडी । पीछा वरते हुए राजपूतों ने भ्रजमेर दुर्ग को 
पैर जिया। यह घेरा कई महोनो तक चला परन्तु गजनी से कुमुक पहुचने पर राज- 
पूर्तों को पीछे हृठमा पड़ा । ३ बुतुबुद्दीव पी मुत्यु के बाद राजपुतों वे छुछ फाल फै 
लिए तारागढ़ पर पुत्र भ्रधिकार कर लिया था ॥*४ परन्तु इत्तुतमीश ने शीघ्र 
हो उन्हें खदेड़ कर भजमेर पर भ्पना अधिकार कर लिया। तब से लेकर तैमूर कै 
प्राऊमण तक प्रजमेर दिल्‍ली सत्तनत के भ्रधीन बना रहा ॥३४ 


प्रजममेर चोदहवी सदी के भन्‍्त तक दिल्‍ली सल्वत्त के कब्जे भें रद्दा । 
इन दो सदियों के इतिहास भे भ्रजमेर के बारे मे वहा के पूवेदारों के परिवर्देर 
को चर्चा सो छोडकर प्रन्य किसी तरह का विशेष उल्लेख नही मिलता है ६ 


तंमूर के भ्ाकमण भोर पक्‍्दर दारा श्रजमेर पर विजय के बौच के समय 
में भजमेर ने कई सत्ता परिवर्तन देखे । पहले मालवा के भुसलमान सुल्तानो इसके 
दाद भुजरात के सुल्तान भौर भत में राजपूर्तों बे मधिकार में यह रहा । इस समय में 
मगर वी समृद्धि का फाफी हास हुआ । सद्‌ १३६७ भौर सद्‌ १४०६ के मध्यवर्ती 
झा मे, जब दिल्‍ली सल्तनत को दिल्‍ली पर भी भपना भ्रधिकार बनाये रखना 
कठिन लगता था, सिस्तोदिया राजपूतो से भारवाड के राव रणमसरे७ के नेतृत्व मे 


हु १धवीं शताब्दी फा प्रजमेर 


जो उन दिनों झपनी वहन के पुत्र मोकल की वाल्थावस्था के कारण मेवाड के प्रशासन 
की देपरेस का काम करते थे, भजमेर पर झ्लाक्मण कर अपना श्राधिपत्य स्थापित 
ऋर लिया था । प्रजमेर सन्‌ १४५५ तक मेवाड़ के अधीन रहा । उसी वर्ष मांहू के 
छुल्तान महम्रृद खिलजी *१ ने झजमेर के हाकिम गजधरराय** को पराजित कर 
अजमेर अपने अधिकार से कर लिया था। पचास वर्ष के अतरात्र के बाद राणा 
रायमल के पुत्र पृथ्वी राज३९ ने भ्रजमेर के गढ बीटली (वारागढ दुर्ग) पर भधिकार 
कर एक बार पुन इस क्षेत्र पर मेवाड़ का झ्राधिपत्य स्थापित किया3१ 

गुजरात के सुल्तान वहादुरशाह३* ने सत्‌॒ १५३३ में शमशेरउल मुल्करै3े 
को भेजकर अजमेर पर भपता अधिकार स्थापित कर लिया था। कदाचित्‌ भ्जमेर 
पर हमेशा के लिए गुजरात का झधिपत्य हो जाता, परन्तु केवल दो बय बाद ही 
पेडता के राव वीरमदेव३४ न गुजरात के हाक्रिम को झजमेर से खदेड दिया 3९॥ 
मारबाड के राव भालदेव3 ५ ने सन्‌ १५३४ में इसे सीधे श्पने नियत्रश में ले लिया 
भौर सत्‌ १५४३ तक इसे अपने अ्रधिकार मे रखा३० उसके बाद शेरशाह सूरी के 
मारवाड़ पर प्राक्रमेण के समय अजमेर उसके अधिकार मे चला गया35। 

इस्लाम शाह सूर3६ के पतन वे पश्चात्‌ सत्‌॒ १५५६ में हाजीखान ४९ ने 
प्रजमेर पर भ्रधिकार कर लिया था परन्तु भ्रकबर का मुकाबला करने मे प्रसमर्थ 
होने के कारण वह गुजरात भाग गया और क्‍झश्बर के सेतापति काप्तिम खान ने 
अजमेर दुर्ग पर बिना क्सी संघर्ष के अधिकार स्थापित कर लियाई१ | 


दिल्‍ली साम्राज्य की महत्वपूर्ण श्ट खला में जुड जाने से श्रजमेर सव्‌ १७३० 
तक मुगल साम्राज्य वा झतरग भाग बना रहा । मुगलो के भ्धोव अजमेर सम्पूर्ण 
राजपूताना प्रान्त या सूबे का सदर मुकाम था। राजपूताना के मध्यवर्ती होने से 
मुगलशासको वे लिए भजमेर पर झाधिपत्य बनाये रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण था। 
सेनिक दृष्टि से यहा का विला भी दुर्गम दुजेय था । भजमेर एक और उत्तर भारत 
से गुजरात के मार्ग तथा दूसरी झोर मालवा के मार्य का नियत्रण करता था | एक 
सुदृढ किला होने के साथ ही भ्रजमेर व्यापार व्यवसाय का महत्वपूर्ण केख्ध भी था । 
इसकी सुदृढ स्थिति वा कारण यहा वी जलवायु था । रेतीले मूमागो की तरह यहा 
का पानी खारा न होकर स्वादिष्ट था। मुगल सम्राटों को इसका महत्व समभने 
में देर नहीं लगी भोौर भजमेर शाही निवास का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया । 

सन्नाट क्‍्कक्‍वर भ्रजमेर की समृद्धि मे अत्यविक रुचि रखता या। उसने 
शहरपनाह बनवाई, खास (दरगाह) बाजार भर शस्त्रायार बनवाये। वह बहुघा 
सात में एक वार झजमेर झाया करता था। जहागीर प्रजमेर में तीन साल तक 
रहा | उपने यहा महल बनवाए भौर आनासागर की पाल पर एक उद्यान दौलतवाय 
दा निर्माए करवाया। शाहूजहा को भ्रजमेर की सुन्दरता में चार चाद सगाने का 
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श्रेय है । उसने भ्रानासागर पर संगमरमर की बारादरी और दरगाह में जामामत्निद 
फा निर्माण करवाया। भौरगजेव भी सद्‌ १६५६ में अजमेर के निकट देवराई४३ 
की निर्शायक लडाई जीतने के वाद ही वास्तविक रूप से दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर 
सका था। उसके पुत्र भ्रकवर ने अजमेर के निकट युद्ध मे उसे लगभग हराने की स्थिति 
दैदा कर दी थी । औरगजेब वडी कठिनाई से यह विद्रोह शात कर पाया था । 


भ्वबर के साम्राज्य मे राजपूताना भ्ौर गुजरात के विरुद्ध मुगल भ्भियानों 
में भ्रजमेर एक दृढ़ मुगल छावनी वना रहा । मुगल सम्राट ने इसे एक सूबे का रूप 
दिया भौर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, वीकानेर, सिरोही इसके भ्रधीनस्थ कर दिये । 
भाइत ए-प्रकबरी के श्रनुसार भ्रजमेर का सुवा ३३६ मील लवा भौर ३०० मील 
चौड़ा था और इसकी सीमा पर आगरा, दिल्‍ली, म्ुल्तान भर गुजरात स्थित 
ये। इसके श्रत्गंत १८५७ सरकारें भौर १६७ परगने थे जिनका कुल राजस्व 
२८, ६१, ३७, ६६८ दाम या ७१, ५३, ४४ रुपये था। मुगल साम्राज्य के कुल राजस्व 
१४, १६, ०६५८४ रपयो मे से भजमेर का भगश ७१, ५३, ४४६ रुपये था ४४ इस 
सूबे पर मुगल सेना के लिए ८६, ५०० घुडसवार, ३,४७ ००० पैदल सैनिक प्रदान 
करने नी जिम्मेदारी थी । जिनम अजमेर सरकार को जिसके अन्तर्गत २८ महल 
थे १६ हजार घुडसवार पर ८४,००० हजार पैदल सेनिक प्रदान करने होते थे । 
प्रजमेर दो सो वर्षों से भी भ्रधिक समय तक मुगल साम्राज्य का अग बना रहारेंर ६ 


भौरगजेब की भृत्यु के वाद मुभन साम्राज्य का पतन आरम्म हुप्रा। 
फर्हेखतियरर० के शासनकाल मे जोबपुर नरेश भ्जीतर्मिह श्रधिक शक्तिशाली बत 
गए थे । यहा तक हि सँथ्यद बघु४८ झपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन पर 
निर्मेर थे भौर एक तरह से महाराजा भ्रजीतर्पिह अपने समय मे युद्ध भौर शाति के 
निणरयिक माने जाते ये** । सद्‌ १७१६ मे सँम्यद वघुभो के पतन के बाद भजीतसिह 
ने प्रजमेर पर भावषिपत्य कर लिया था*९। सद्‌ १७२१ मे मुहम्मद शाह ने 
भजमेर को वापस लेने का प्रयत्व किया | उसने काजी सुजफ्फर के नेतृव में श्रजमेर 
पर भाकमण के लिए सेना भेजी परन्तु अ्जीतर्तिह के बढ़े पुत्र अ्रभयसतिह ने इस 
भ्राक़्मश को विफल कर दियां। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करन*१ के हृष्टिकोए 


से पमयप्तिह ने इसके बाद शाहजहापुर ४ नारनोल पर चढाई कर इन्हे खूब लूटा 
तथा बई ग्रामो को खड़े खड़े भाग लगा दी*३ ॥ 


इस कठित परिस्थिति मे जयपुर के शासक जयपिह ने मुगल सम्राट की मदद 
वी। उन्होंने अजमेर पर प्राक्रमण किया, भ्रमरतिह जिन पर कि अ्रमयत्तिह की प्रनु- 
पश्षिति में भजमेर की रक्षा का भार था दो मदीनो से भविक इसही रक्षा नहीं कर 


पके । फलस्वरूप दोनो पक्षों के बोच जो स्विवार्ता हुईं उसके घनुसार भजमेर सुगय 
प्राम्नाज्य को सौंप देना पडा*३॥ 


१६थी शताब्दी का प्रजमेर 


डीड 


सन्‌ १७३० में गुजरात ने सरवुलदसान*४ वे नेतृत्व में दिल्लो वी प्रधीनंता 
प्रस्वीकार कर दी थी । इस परिस्थिति म मुगत सम्राट ने उसवे विरुद्ध प्रमर्यातह से 
सहायता भागी और यह वचन दिया कि उसे भजमेर शौर गुजरात का हाकिम बना 
दिया जायेगा* ४ । झ्रभयप्तिह ने १७३१ मे गुजरात को जीत कर वापस मुगल साम्रा 
ज्य का भ्रधिकार स्थापित दिया परतु मुगल सम्राट ने अजमेर, णयपुर वे सवाई- 
जमतिह** वो भरतपुर वे जाट शासक चुडामश को दबाने के उपलक्ष में उन्हें 
प्रदान कर दिपा। पुगल सम्राट वे इस बदस हे राजपूताने के दो प्रमुण रणवाडों, 
राठौडो श्रौर घद्धवाही के बीच ग्रजमेर के लिए सधर्षे प्रवश्यम्भावी कर दिया । 


सबु १७४० मे भिनाय भौर पीसागन के राजागो की मदद से प्रभयर्तिह 
के भाई बखतसिह ने भ्रजमेर के हाकिमि की परास्त वार पझजमेर पर राठौडों का 
प्धिकार पुन॑ स्थापित जिया । फलस्वरूप जयपुर व जोधपुर के बीच भजमेर के 
दक्षिण-यूर्व में & मील दूर गगवाना नामक स्थान पर एक महत्वपूर्ण युद्ध ५ जून 
१७४१ को हुआ समुद्री भर राठोड़ो ने जयर्तिह्‌ की विशाल सेना भो भारी पराजव 
दो । जयभिह को सधि करनी पडी । राठौडी को जर्यसिह से सात परमने प्राप्त हुएं 
जिनमे प्रजमेर भी एव था*०। 


सवाई जयस्िह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी ईश्वरी सिह स्‍्रजमेर 
पर पुन श्रधिकार स्थापित करने को बहुत उत्मुक थे । उहोने भजमेर पर झ्ाक्रमण 
नी तैयारी भी की परतु जयपुर के रायमल व जोधपुर के पुरोहित जगप्ताप की 
मध्यस्थता वे कारण युद्ध टल गया*5 | तव से लेकर सव्‌ १७५६ तक भजमेर पर 
राठौडो का शासन रहा। 


१८ वीं सदी का अतिम मध्यवर्ती काल, जहां तक राजपूताने का प्रश्व है, 
मराठो ने' भारी सरया भे घुसपैठ का समय था । राजपूतो के झ्रतरिक बलह से उन्हें 
इनके मामलों म हस्तक्षेप का भवसर प्राप्त हुआ जो अत में इस क्षत्र में उनके भाधि- 
पत्प के रूप में परिशित हुभा। राजपुतों के इन आपसी सघर्षों में होहकर भौर 
पघिथिया ने बहुधा एंक दूसरे के विरुद्ध पक्षों कौ भलग भलग सहायता की । मेडता 
के युद्ध में जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह की सेना भोर मराठो की मिलीजुली शक्ति 
के धागे जोधपुर के राजा विजय सिंह वी पराजय ने एक लबे समय के लिए धजमेर 
का भाग्य निशय कर दिया । सर १७५६ से लेकर १७५८ तक प्रजमेर मराठो व 
रामपिंह के प्रधिकार मे रहा | रामसर, खरवा, भिनाय भौर मसूदा जयपुर नरेश 
रामतिह के और शेष भाग मराठो के पास रहा | छोटो मोटी घटनाएं इस बोच 
अजमेर को मराठा झाधिपत्य से मुक्त करने के लिए हुई परन्तु सन १७६१ त्तक भ्जमेर 
पर मराठे का श्राधिपत्य बता रहा । सत्‌ १७६१ मे मारवाड के भीमराज ने मराठा 
सुवेदार भनवरजग से भजमेर छीन कर झपने छोटे भाई सिघवी धनराज थो वहाँ का 
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प्रशासन सौंप दिया था * । परन्तु शीक्र ही मारवाड के राजा विजयमिह ने खरवा 
के ठाकुर सूरजमल (अजमेर दुर्ग के किलेदार) को झादेश दिया कि बे अजमेर 
मराठो को थापस सौंप दे । इस प्रकार अजमेर वापस मराठों को मिल गया | जनरल 
पैरो को प्रजमेर मे व्यवस्था स्थापित करने वा कार्य सौंपा गया क्योकि थैरे के दौरात 
शाति भग हो चली थी $* । पूरे ६ वर्षों तक, भर्थात्‌ सन्‌ १८०० तक प्रजमेर भराठो 
और उनके सूबेदारी के हाथो श्रसहनौय अत्याचार सहन करता रहा । विद्रोही मेरो का 
पूरी तरह से दमन किया गया और उनकी पुलिस चोकियों में सेवाएं ली गई। जिन 
क्षोगो ने पिछली लडाई मे जोधपुर का साथ दिया था उन पर भारी श्र दड भोपा 
गयां, कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमे दड की मात्रा लाख रुपये तक थी ॥ यह राशि 
कठोरता से वसूल को गईं झौर जो ने चुका सके उनकी जागीरें खालसा कर ली 
गई । इसके फलस्वरूप मराठो के विरुद्ध श्रस्तोष की गहरी झ्राग घघकती रही जो 
कभी कभी ठिकानेदारो द्वारा मराठो के विरुद्ध हिंसक कारवाइयो के रूप में फूट 
चढती थी६४) 
भराठा फौज में श्नुशासन की बडी केमी थी। स््‌ १८०० मे लकवा दादा 
ने मराठा शक्ति के विरुद्ध खुली बगावत की, इसके पूर्द वह मराठा सेनाग्रो का सर्वोच्च 
सैनापति था, प्रतएव यह भावश्यक समझा गया कि यथा शीघ्र उसे पगु बना दिया 
जाय जिससे विद्रोह तीत्र रूप प्रहणा न कर सके | ग्रजमेर लकवा दादा की “जाय- 
दाद” थी | जनरल पेरो को भजमेर पर झ्ाधिपत्य सौंपा गया । १४ नवम्बर, १८०० 
को पैरो को यह जानकारी दी गई कि लकवा मालवा भाग गया है। उसने मेजर 
बोरगुई को भ्रजमेर दुर्ग पर आश्मरा के लिए भेजा । जिसके धनुसार ८ दिसम्बर, 
१८०० को भजमेर द्वुगं पर धांवा बोल दिया गया, यद्यपि मेजर ने उक्त झ्रादेशों 
का बहादुरी से पालन करने का प्रयत्त किया, परन्तु उसे पीछे घकेल दिया गया । 
उसने पूरे पाच माह तक जी जान लगाकर रात दित एक कर दिया परन्तु श्रजमेर 
दुर्ग को हस्तगत नही कर सका | भ्रन्त में वह रिश्वत के भाष्यम से ५ मई, १८०१ 
को किले पर भ्रधिकार पाने मे सफल हुप्ला | पैरी अजमेर के सूवेदार बने भौर लो 
महोदय के जिम्मे अजमेर के प्रशासन वी देख-रेख का काम सौंपा मया* * । 
सब्‌ १८०३ से १८१८ तक अजमेर का इतिहास मराठो शोर अग्रेजी के 
बीच उत्तर भारत मे भ्रधिपत्य स्थापित करते के लिए संघर्ष का इतिहास है। लाडें 
वैलेजली के समय में भ्रप्नेजी भोर सिंधियों के वीच ग्रुद्ध छिड जाने पर मारवाड के 
राजा मानसिह्‌ ने मराठो से भजमेर छीन कर तोौव साल तक इसे अपने अधीन 
रखा था*३। द्वाद मे जब अग्रेजो भौर मराठो के बीच सधि हो गई तो अजमेर 
पुन. मराठों के हाथ मे भा गया तथा १८१८ तक उनके पास रहा। सब्‌ १८०५ में 
दौलत राव सिंधिया शोर प्ग्रेत सरवार के मध्य सथि के बाद देश मे वेवल झय- 
जबता व लूटपाद का बोलवाला था। इस सधि के बाद सिंधिया की फौ्े 


० १६वीं शताब्दी का ध्रजमेर 


चौथ वयूली में भ्रानाकानी करने वाले सरदारों को दवाने के नाम पर दिनरात सक्रिय 
हो चलो थी | प्रतएव प्रजमेर मे इस सवि के बाद अध्यिरता एवं प्रपुरक्षा की 
भावना कम होने के बजाय उसका बढ़ना स्वाभाविक ही था ४४ । 


२५ जून, १८१८ को ईस्ट इन्डिया कम्पनी और महाराजा झालीजाह 
दौलतराव सिंधिया के मध्य एक संधि हुई जिसके अनुसार झजमेर भप्रेजों को 
प्राप्त हुआ९* । 

अग्नेंजो ने जब प्रजमेर प्रात का शासन भार सम्माला तो यह भू-माग भाठ 
परगनों झौर ५३४ ग्रामो मे विभक्त था तथा इसमे कृषि योग्य १६ लाख पका 
दीघा भूमि थी। इस क्षेत्र के सभी जमीदार अधिकाशत राठौड थे, केवल कुछ 
ही पठाव, जाट, मेर स्‍भौर चीता ये । मेर श्रौर चीता लोग जिले के प्रन्तिम छोर 
पर भावाद थे । केवल इन दो जातियो वे जमीदारों को छोडकर शेष सभी शातिप्रिय 
प्रौर परिश्रमी थे६ ९ । 


अजमेर मे मराठों के एक सदी के कुशासत के फलस्वरूप जनता में भय की 
भावना व्याप्त हो मई थी और प्रधिकाश जनता यहा से दूसरे स्थानो पर चली गई थी । 
पजमेर पर श्रग्नेजो के भ्राथिपत्य के साथ ही वे लोग जो दूसरे प्रदेशों मे जा बसे 
से, प्रपने धर पुत लौोठने लगे। लोगों में विश्वास का प्रादुर्माव हुआ और खेतो मे 
फसलें फिर से लहलहाने लगी । तातिया भौर वापू घिधिया ने जो हानिप्रद व भरदूर- 
दर्शितापूर्ण तरोका भ्रपताया उसके कारण मराठो को कभी भी ३,४५,७४० रुपये 
से भ्रधिक वी राशि का लगान या ३१००० हजार की चुगी को मिलाकर केवल 
३७६,७४० रुपये से प्रधिक की राशि प्राप्त नही हुई ६० ॥ 

भ्राठ परगनों मे से केवल एक परगना खालसा था। इसमे से भी प्राघा 
भू-माग इस्तमरार या जागीर भूमि मे घा*5। इस इस्तमरार भूमि पर जिनका 
प्रधिकार था वह किसी पट्ट से या काठूनी हक के भ्रन्तगंत नहीं था। केवल दीघं॑- 
कालीन कब्जा ही उन्हे इस जमीन का हकदार बनाये हुमा था । इन परिस्थितियों मे 
अग्रेजो की व्यवस्था के ग्रल्तगेंत उस समय केकडो का कस्वा और झजमेर परगने के 
केवल १०५ ग्राम अंग्रेजों के हाथ लगे । इन क्षेत्रो पर भ्रग्रेजो के आधशिपत्य के 
बाद ही खेती मे इतनी वृद्धि हुई कि केवल झावी फसल ही बापू स्िधिया के उस 
समय के मराठा भूमि कर व अन्य करो की सम्मिलित राशि से अधिक थी९० | 
मराठो के समय खालसा भौर इत्तमरार भूमि से लगान झ्व्यवस्यित एवं मनमाने 
ढग से वसूल किया जाता था०* । 

मरार्ठों की व्यवस्था लालच की प्रवृत्ति पर भ्राधारित थी । जब कमी उन्हे घन 
की प्ावश्यक्रता होती वे ग्रामो मे जाते और एक न एक बहाने से पैसा बटोर लाते ! 
स॒दु १८०५ तक इहप्त प्रदेश ने कमी फौज खर्च (सेनिक व्यय के लिए झर) का नाम 
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प्री नहीं सुना या । सब १८०४ मे वालाराव ने भ्रचानक भिनाय पहुच कर वद्दा के 
छाकुरों से भ्रपनी हैसियत के प्रतुसार भेंट देते को कहा । उन्हे बाध्य किया गया कि 
बे ६०,००० रुपये कौ राषि प्रदान करें । परन्तु बालाराव एक पाई भी वसूल करने 
पं श्र फल रहे । भिनाय के राजा ने इस शर्त पर कि बालाराव उसके जामा में से 
एक चौथाई माफ कर दे तो फौज सर्च देना स्वीकार किया ॥४) 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भराठों को जब भी घन की झ्रावश्यकता होती 
राजस्व के नियमो वी परवाह किये बिना ही वसूली के लिए चल पड़ते थे | इस तरह 
बार बार धन की माग बने रहने से क्षेत्र का सम्पूर्ण राजस्व प्रशासत पगव्यवस्यित हो 
प्रया घा। उस पर फौज खर्च और थोपा गया जिससे भूराजस्व मे वडी भारी कमी 
भ्रागयई थी। बालाराव ने जालोया से फौज सर्च के नाम पर ३५,००० रुपये का 
कर प्रजमेर शहरपनाह वी मरम्मत व साई की खुदाई के नाम पर वसूल किया। 
उसने फौत खर्च के झतावा मुसद्वी खर्च भी वसूल [किया। मसुदां से ३५,०००, 
देवलिया से १५,००० थ भिणाय से ३५,००० रुपये फौज खर्च के नाम पर वसुल 
किए गए। इस तरह के वित्तीय दड भार दिनो दिव बढ़ते जाते थे इस कारण 
सत्‌ १८१० में जब तातिया श्रजमेर का सूत्रेदार नियुक्त हुमआ तो उसने एक लाख की 
रकम की माग की परन्तु चह केवल ३५,००० रुपये वी राशि ही बढोर पाया या। 
मह माय उसने इस भ्राधार पर की कि उठे श्रजसेर वी सूवेदारी पाने के लिए एक 
भारी रकम रिश्वत में देती पड़ी थी । अगर कोई इस्तमरारदार उनकी माग पूरी नहीं 
करता तो उसके ठिकाने पर भाक्रमण क्या जाता था। सन्‌ १८१५ मे बडली के 
ठाकुर ढारा भुगतान से इकार करने के कारण उसके ठिकाने पर पश्राक्रमश किया 
गया । ठाकुर भ्पने कतिपय सगे सम्वन्धियों सहित मारा गया और उसका ठिकाना 
लूद लिया गया ९३९ भराठा प्रशासन वास्तव में संगठित लूठ था जिसमे कतिपर्य 
भनुचित कर व॒तूली से दबववर०३ गरीब किसान दरिद्रता वी चरम सीमा तक पहुच 
गया था ९४ 

प्रजममेर जिला भजमेर भौर केक्डी को मिलाकर बनाया गया था । जिन्हे 
किशनगढ़ पृथक्‌ करता था । जाग्रीर इस्तमरार व भौम मे विभाजित होने के कारण 
वहा सालसा अ्रथवा सरवारी राजस्व भूमि बहुत ही बम थी। जागोर दान तथा 
बस्शीध के प्रतगंत ६५ ग्राम थे तथा उसवा वापिक भू राजस्व एक लाख के लगमग 
था। इनम सबसे महत्वपूर्ण जागीर रूवाजा साहिवर वी दरगाह वी थी, जिसमे १४ 
गाव थे व उनसे २६,६३० ८० दी भू राजस्व आय होती थी । भन्य छोटी जागीरें 
कुछ व्यक्तियों भौर घामिव सस्यानों से सम्बद्ध थीं जो विशिष्ट व्यक्तित, देवस्थान 
दया प्रयम श्रेणी पर द्वितीय श्रे खो के उम्राया कौ मेंट में दी हुई थीं ।०५ 


इसतमरार छापीरें ६६ थीं जिनमें २४० प्राम थ धौर इनका क्षेत्रफल 
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८०० हे बर्गेमील था। इनकी वापिक झाय ४,१५६,१५८ रुपये थी तथा ये जागीरें 
१,१४,१२६ रुपये का सालाना राजस्व दिया करती थी। ये इस्तमरारदार पपनी 
जागीरों को वश परम्परा से इस शर्तें पर कि वे सरकार को नियमित बा हुमप्ना 
राजस्व देते रहेंगे, ग्रहणा किए हुए थे । इस राजस्व मे वृद्धि नही की जा सकती 
थी। झ्रारम्भ मे इन जागोरों के उपलक्ष मे सैनिक सेवायें प्रदान की जाती थी जो 
कानातर में सेवा के स्थान पर धीरे-धीरे घनराशि में परिवर्तित हो गई थी । भराठों 
में ग्रजमेर पर सत्‌ १७८६ में पुन आधिपत्य करने के बाद ही इन सब पर नगदी से 
राजस्व कू तकर इन्हे तालुकेदारों के हक प्रदान किये। श्रव उनका उत्तरदायित्व 
केवल निर्धारित धवराशि देने तक सीमित रह गया था ।९६ 


इस तरह प्रग्नेजो को मराठो से वह भू भाग विरासत में मिला जो सभी वास्त* 
विक श्र्थों मे मराठा लूट खसोद के कारण प्राय नष्ट हो चला था। इस क्षेत्र के 
निवासी मराठा कर उगाहकों के हाथो कंगाल हो चुके थे । लोगो ने भपनी कृषि को 
विकसित करने के प्रयास छोड दिये थे क्योकि उन्हे यह भय था कि विकास के साथ 
उन पर श्र प्रधिक भार भा पडेगा। भजमेर वास्तव में मराठा भ्राधिपत्य के भन्तगंत 
कष्टो भौर दरिद्रता का क्षेत्र बन चला था । 


स्जछयात्य १ 


१ सारदा, भजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिटिव (१६११) ५० ७१ 
मेरवाडा के कुछ विशिष्ट भू-मागो का मारवाड श्र मेवाड में हस्ता 
तरण के पश्चात्‌ जनसख्या झोौर क्षेत्रफल घट कर ५०६६६४प्लौर २३६७ 
वर्ग मील क्षेत्र रह गया । (सी सी वाटसन, भजमेर-मेरवाडा 
गजेटियस पृ०१) 

२ सी सी. वाटसन, राजपूताना डिस्ट्रिवट गजेटियर्स, खड़ १ ए, प्रजमरेर- 
मेरदाडा (१६०४) 

३. थॉर्देन, गजेटियर्स धॉफ इण्डिया (१८५०) पृ० १८ सारदा, प्जमेद 
हिस्टोरिकल एण्ड डिस्प्रिपटिव (१६११) प्रृ० १८ सी. सी. वाटसन, 
राजपूठाना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स सड़ १-ए, प्रजमेर-मैरवाडा (१६०४) 
प्०२त 

४. सारदा, भजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिपटिव (१६११) पृ १८॥ 
उपरोक्त 


ह.] 


१६ 


३० 
२१. 
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जे ब्विग्ल, तारीख ए-फिरश्ता, १ (१६११) पू० ७ और ८ (ऐसे 
किसी सध का उत्वी, इब्न, उल भयर व निजामुद्दीन जैसे पूर्ववर्ती तथा 
प्रामाणिक इतिहासकारों ने उल्लेख नहीं क्या ग्रतएवं फिरश्ता का 
कथन विश्वसनीय प्रतीत नही होता है । 

जयानक, पृथ्वीराज विजय, (६), १-२७ (गौरोशकर हीराचन्द 
भोमा एवं गुलेरी सस्करण, भ्रजमेर १६४१) चोहान अ्रशस्ति, की 
पक्ति १५ मे भी कहा गया है अ्जयमेरू की भूमि तुकों के रक्तपात 
से इतनी लाल हो गई थी कि मानो उसने अपने स्वामी की विजय के 
उल्लास में गहरा लाल वस्त्र धारण कर लिया हो ।! 

जयानक, पृथ्वीरात विजय, (६), (पृ १५१, डा भोकमा संस्करण, 
१६४१) 

एपिग्राफिया इंडिया, (२६), पृ० १०५ छद २० । 

बीजोल्या स्मारक छद १६ । 

ठब्कर फेर ने दिल्ली के तीमरो के दो सिक्‍क्रे मदन पलाहे श्ौर भ्रनग 
पलाहे का उल्लेख किया है । 

उपरोक्त 

उपरोक्त लेखक की दिल्ली शिवालिक स्मारक ५,१२२० 


. जेग्स टॉड, एनत्स एण्ड एन्टिक्विदीज ऑॉफ़ राजस्थान, खड़ १ (प्रो 


यू पी १६२०) पृ० ६०६१ 

आ्राकियोलोजीकल सर्वे श्रॉफ इडिया, वापिक (२) पृ० २६३ | 
उपरोक्त पृ० २६१ । 

सारदा, स्पीचेज एण्ड राइटिग्त (१६३५) प्रृ० २५५। 

रेवर्टी, तवाकाते-नासिरी (१८८०) । पृ० ४६८, जे० ब्रिग्य, तारीख 
ए फिरश्ता, । (१६११) पृ० १७७ । 


सारदा, भ्जमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिटिव (१६४१) पृ० ३४, 
३५। 
उपरोक्त, पृ० ३५ ] 


मुस्लिम इतिहासज्ञो का कहना है कि सब १२०६ में कुतुबुद्दीन की 
भृत्यु पर राजपूतों ने गढ वीटली पर झराक्रमण किया भौर वहा को 
मुस्लिम हुक्डी कौ तलवार के घाट उतार दिया और सैयद हसन 
खगसवार इस मौके पर शहीद हुए । उक्त घटना किसी भी प्रामाणिक 
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इतिहास में उपलब्ब नहीं होती (सारदा, भजमेर-हिस्टोरिकल एण्ड 
डिस्क्रिपटिद १६४१-प० १४८) । 

प्रन्हलवाडा प्रन्हिलवाडा पट्टन के नाग ते जाता जाता है। गुजरात 
की प्रतिम एवं प्रख्यात हिन्दू राजघानी। चावहों ने ७४६ ई० में 
इसऊी स्थापना की थी । (वेले हिस्द्री प्रॉफ गुजरात,-१६३८-५) । 
सारदा, भ्जमेर, हिस्टोरिकल डिस्क्रिटिव (१६४१) पृ० १४६॥ 
तारागढ का दुर्ग तारागइ पंत पर स्थित है। यह पर्वत धरातल से 
१३०० फीट ऊचा है। ये चद्टानें भ्रानासागर के पूर्व की पहाडियो 
तक फंली हैं। किवदन्ती के प्रनुमार, तारागढ दुर्ग राजा प्रजय ने 
बनवाया था । उसके द्वारा निर्मित यह दुर्ग “गढ़ बीडली” कहलाता 
था। सी०्सी० वाटसन, राजप्ुताना डिस्ट्रिवट गजेटियर्स, भजमेर 
मेरवाडा (१६०४) खड १ पृ० ५ शोर ६। 
सारदा, प्रजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिपटिव (१६४१) १० १५६ । 
टॉड एनल्स एण्ड एम्टिक्विटीज श्रॉफ राजस्थान, खण्ड (१२) 
(ऑविसफो्ड यूनिवर्सिटी प्रेंस (१६२०) १० १६॥। 

राव रणमल मारवाड के प्रत्तिद राजा थे। उनका जन्म २६ भ्रप्नेल, 
१३६२ में हुम्ना था । 

महमूद खिलजी खान जहा खिलजी का पुत्र था। उसने १५ मई, १४३६ 
में मालवा की गद्दी पर भ्रधियार स्थापित कर लिया था । २६ दो स्रब्वल 
८३६ हिजरी । उसने ३४ चाद वर्षों तक राज्य क्या, मृत्यु २७ मई 
१५४६६, ६ वी जी का दा ८७३ हिजरी, भायु ६० वर्ष (वीलु, ओरि- 
यन्टल वाधोग्राफिकल डिव्सनेरी १८८१ पृ०१६४)। 

द्िग्ज, तारीख ए फरिश्ता खड (२) (१६११ पृ० २९२) 
पृश्दीरज भेदाड के रह रफ्यणल का ज्येप्ठ पुत्र था | जब उोति- 
पियो ने यह भविष्यवाणी की वि रायमल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र 
सागा राजगद्दी पर बेठेगा तद वह ग्रोडवांड चला प्राया । नाइलाई 
प्रशस्ति के भझनुसार राख राममल के जीवन कार्य में पृथ्वीराज का 
शासन गोडवाड़ मे था (गहलोत, राजपुताना का इतिहास--१६३७- 
पृ० २१५) । 

टॉड-एनल्स एण्ड एन्टिकििटीज झॉफ राजस्थान (ऑस्स० यूनिवर्सिटी 
प्रेस १६२०) खण्ड (२) पृ० ३७६-४ 

यहादुरदाह गुजरात के शसुजपफरणशाह द्विदीप फा दूसरा पुत्र था | घपने 
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पिता की मृत्यु के समय बह अनुपस्थित था तथा जौनपुर में था, परन्तु 
जब उसका भाई महमूदशाह भपने बड़े भाई सिकन्दरशाह की हंत्या 
कर गुजरात की गद्दी पर बैठा तो बह गुजरात तौंट आया और बीस 
अगस्त, १५२६ को महम्द से गुजरात का राज्य छीनकर स्वय गद्दी 
पर बैठा | उसने २६ फरवरी १५३१ में मालवा विजय विया श्रौर 
बहा के शासक सुल्तान महमुद द्वितीय को पकड कर बन्दी बना 
चापानेर भेज दिया। [वील झोरियस्टल बॉयोग्राफिकल डिक्सनरी 
१८८१-पृ० ६४) । 

बायले-गुजरात, पृ० ३७१ १ 

वीरमदेव राव बाघा के पुत्र थे । मद्यवि उतके दादा ने इन्हे श्रपना 
उत्तराधिकारी बताया था, मारवाड के सरदारो ने इनके भाई गांगा 
को राजगद्दी पर विठा दिया। दीरमदेव को सौजत का परगना 
जागीर मे मिला | उसने शमशेर-उल मुल्क को हटाकर भ्रजमेर पर 
भ्रधिकार कर लिया | (रेऊआरवाड का इतिहास) खण्ड । १६३८० 
पृ० ११८) । 

मुहणोत नेशसी ने उल्लेख किया है कि बीरमदेव ने भ्रजमेर काकिला 
परमारो से छीना जो सत्य नद्दी है ! (रेऊ मारवाड का इतिहास-एण्ड 
(१६३८-१० ११८)। 

राव मालदेव राजपूनों वे राठौड़ वश का मारवाड का शासक था 
भौर जोधा का जिसने जोधपुर बसाथा वशधर था। सब्‌ १५३२ मे 
उसने राजपूताना में अत्यन्त प्रसिद्धि एवं महत्व का स्थान प्राप्त कर 
लिया । फरिश्ता वे अनुसार वह हिन्दुस्ताव के प्रमुव॒राजापो मे से 
था । (डील, झौरियस्टल बॉयोप्राफिकल डिक्सनरी, १८८१-१० १६६) । 
रैऊन्मारवाड का इतिद्वास खण्ड ३१ (१६११) पृ० ११६॥ 


ब्रिग्य, तारीख ए फिरश्ता, सण्ड १ (१६११) पृ० २२७२८ खफीखान 
मुन्तखाबुललुबाब, खण्ड-१-पू० १००-१, रेऊ, मारवाड का इतिहास 
खण्ड-१ (१६३८) पृ० १३१३ 


इस्लाम शाह मूर शेरशाह यूर का पुत्र था । 
हाजीखान पठान नागौर का शासक था | वह शेरशाह का गुलाम या। 
इलियट हिष्ट्री प्रॉफ इन्डिया, खष्ड ६ [ १८६६-६७) पृ० २२। 


सी० सो० दादसन, राजपुताना डिस्ट्रिक्ट यजेटियर्स, प्रजमेर मेरवाड़ा 
सणष्ड १ए (१६०४) पृ० ११३॥ 
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देराई का युद्ध दारा और झौरगजेब के बीच ११,१ २ और १३ मार्च 
१६६५ को लडा गया। इसने श्रौरगजेदर का प्रमुत्व स्थापित कर 
दिया । देराई अजमेर से तीन मील दूर स्थित है। (सारदां भजमेर 
हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिपटिव १६११-घ० १६२-६३) । 

सी० सी० वाटसव, राजपूताना गजेटियर्स, खण्ड (२) (१६०४) पृ० 
१७ | श्रकबर औरगजेव का सबसे छोटा लड़का था। उसका जन्म 
१० सितम्बर, १६५७ को हुप्रा । उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह 
किया और यून १६८९१ में मराठा सरदार शभू जी से जा मिला । 
बाद में उसने मुगल दरबार छोड दिया भौर फारस चला गया जहां 
१७०६ में उसकी मृत्यु हुई। (वील, झ्ोरियन्टल बॉयोप्राफिकल 
छिक्शनरी १८८१-प० ३१) । 

एडबर्ड थॉमस, क्रोतीकल्स ग्रॉफ दी पठान किग्ज ऑक देहली (१५७१) । 
पृ० ४३३०-३४ । 

ब्लोचमेन, प्राईन ए-प्रकवरी । 

फहसप्तिपर दिल्ली का बादशाह था। उप्तका जन्म १८ जुलाई 
१६८७ को हुम्ना । वह बहादुरशाह द्वितीय का द्वितीय पुत्र था। भौर 
भौरगजेव का पौत्र था । शुक्रयार & जनवरी १७१३ को वह राजगद्दी 
पर भासीन हुआ । १६ मई १७१६ को उसकी हत्या कर दी गई । 
(बोल, ग्रोरियटल वायोग्राफिकल डिक्शनरी १८८१ पृ० ८८) ६ 


संय्यद बन्धु दिलती के राज निर्माताओं के नाम से प्रझ्यात हैं । ये 
लोग सैय्यद अब्दुन और सेय्यद हुसैन झली खान थे । इन दोनो ने 
मुगल साम्राज्य के अभ्रन्तिम दितों में विशेषकर फरूंखसियर और 
मुहम्मद शाह के शासन कान में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की । 

टॉड एनल्स एण्ड एन्टीशिवटीज श्रॉफ राजत्यान (ग्राकस० युनि० प्रेस 
१६२०) खड ।| पृ० ८८ । 

उपरोक्त, पृ० ८८ । 

इरविन, लेटर मुगल्स, सड॥ (१६२२) पृ० १०६-३०, सैरूल- 
मुतखरीन, पृ० ४५४, प्रजीतोदय, संग ३० शलोक ६ से ११॥ रेऊ- 
मारवाड का इतिहास (१६३८) खण्ड १ पृ० ३२२॥ 

जब अजीत्तिह को यह पता चला कि नुसरतयार खान को उसके 
विषुद्ध भेजा गया है उसने अपने पुत्र प्रम्यास्ह को नारनोल पर 
चढ़ाई भोर दिल्‍्दी तथा पायरा के आत्यात्त लूड के लिए भेजा 
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प्रभयर्सिह ने, १२००० सॉडनी सवारों के साथ नारनौल पर घावा 
बोला वहा के फौजदार वयाजीद खान भेवाती को हराया, नारतौल 
को लूट लिया और अलवर, तिजारा और शाहतहांपुर को गम्भीर 
क्षति पहुचाई। वह सराय श्रलीवर्दी खान तक जा पहुचा जो दिल्ली 
के € भील के येरे मे थी। (रेऊ, मारवांड का इतिहास-१६३२८-लड 
१ १० ३१२) । 

अजीतोदय, सगे ३०, इलोक ५३ से ६५। राजरूपक में जयिह 
की चर्चा नही है, पृ० २३६ । 

टॉड एनल्स एण्ड ऐम्टीक्वटोज ऑफ राजस्पान (प्रॉक्स० ग्ूनी७ प्रेस) 
खड ॥ (१६२०) पृ० १०२८। 

सरबुलन्द खान जिप्तका खिताव नवाब मुबरिज उल मुल्क था फरूँख- 
सियर के समय मे पटना का हाकिम था । उसे सव्‌ १७१८ में वापस 
मुगल दरबार मे घुला लिया गया। भुहम्मदशाह के समय में सब्‌ 
१७२४ में उसे गुजरात का हाक्िम बनाया ग्रया था। परन्तु सदु 
१७१० में उसे इस पद से इसलिए हटा दिया गया कि उसने मराठो 
को चौथ देना मशूर किया या। (बील, भोरियन्टल वॉपोप्राफिलल 
डिक्शनरी १८८१ पृ० २३६) । 

रेऊ, मारवाड का इतिहास, खड १ (१६३८) पृ० ३३६, साएदा 
प्रजमेर, पृ० १६७ । 

सूरामन महत्वाकाक्षी जाट नेता था, उसने शाहशाह प्रालमग्रीर के 
अन्तिम दवेखन भ्रभियान के समय उसका माल भसवाब लूट लूट कर 
घन बठोर लिया भौर उससे भरतपुर का किला बनवाया । चूरामन 
जाटों का नेता वन गया । नवम्बर, १७२० में शहशाह मुहम्भद शाह 
और कुतबुलमुल्क संग्यद भ्रच्दुल खान की सेनाओं के बीच युद्ध मे 
मारा गया । (बोल, भोरियदल वॉयोग्राफिकल डिक्शनरी १८८१- 
पृ० ७७) । 

टॉड-एनल्स एण्ड एस्टिडिवटीन भोंस राजस्थान छष्ड २ (१६२०) । 
(० १०५०-५१ | रेऊ मारवाड़ का इतिहास, प्ण्ड १ (१६३६४) 
पूृ० ३९५२-९४ 
रैऊ मारवाड वा इतिहास, सण्ड १ (१६३८) पृ० ३५५५-युरोहित 
जण् प्रप्तिद्ध पुरोहित जगन्नाय थे, इनके प्रभाव से झानन्दरतिह वो 
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मेरवाड़ा में भंग्रंज़ी शासन का सुहृढ़ीकरण 


मेरघाडा का पूर्ष इतिहास 


जून, १५१८ में भ्रजमेर पर अपना अ्रधिकार स्थापित करने के बाद अगर जो 
का घ्यान सबसे पहले मेरो वी तरफ भ्राकपित हुग्रा ।* श्रग्ने जो के झगमन के पूर्व 
कोई भी शक्ति मेरो को परास्त नहीं कर पाई थी। झपनी लूट मार की प्रवृत्तियों 
दया पाशविक झत्याचारो के कारण निकटवर्ती पडौप्ती स्थिसतो भे मेर कुरुपात थे । 
उनका ग्रातक एवं दुस्साहुस इतना बढ गया था कि भ्रद अजमेर पर भी उनके धावे 
होने लगे थे ।९ मेरो की उत्पत्ति पृथ्वीराज चौहान से बताई जाती है । उसके पुत्र 
यौड लाखन ने बूदी की एक मोौणा जाति की महिला से विवाह किया था झौर उनके 
वशघर मेर कहलाये | इस तरह के मिश्रित विवाहो एवं सम्बन्धी के कारण मेर 
प्राज॑ भी बरार, चीता, मेटात श्रादि कई उपजातियों (खापो) में विभाजित हैं ॥३ 
कर्नल टॉड के भनुसार पत्ठहवीं शताब्दी मे इनमे से भ्रधिवाश ने इस्लाम धर्म अगी- 
कार कर लिया था। प्रजमेर के तत्कालीन हाकिम ते बुध मेर को मुसलमान बनाकर 
उसका नया नाम दाऊदखान रखा या। सामान्यत- मेरवाडा के पर्वतीय क्षेत्र बे तिवा- 
सियो की मेर कहा जाता है।* १६०१ में मेरो वी कुल जनसरया ६२,४१२ थी ।* 
भेर भारतीम भागे नस्ल के थे | इसका बद लम्बा, शरीर हृप्ट पुष्ट, गोल 
मुखाकृति तथा उमरे हुए नाकनकश होते थे । ये मारवाडी बोली बोलते थे जो कि 


रेड श्ध्वीं शताब्दी का झजमेर 


अ्रजमेर मेरवाडा के जन-साधारणा की बोलो से मेल साती यो भौर बहुत बम मिन्नता 
लिए हुए थो। यद्यपि ये लोए मुख्यत मानाहारी ये परन्तु मकझा की राबडी भौर 
घाट इनका प्रमुद भाद्दार था। ये लोग ज्वार के झाटे से बने रोटले प्याज ने साथ 
विद्देष रुचि से खाते ये । घूल्रपान भौर मठपरान इनमें सूद प्रचलित था ।' मेर लोग 
शावों में भौपडियां दना कर रहा करते थे । इन नौंगडियों को छ्तें सपरेलों को 
होती थौ। पुरुष का पहनावा पोतिया बकुलानी लगरौडी तथा झूतिया थीं। मेर 
महिलाएं रगीत भोदनी, काइली भौर छींट का घाघरा पटना करतो थी ६ 


अग्रेजो द्वारा मेरदाडा क्षेत्र मे श्राउिपत्य जमाने के पूर्व मेरो की भाजोविया 
हूपि पर निर्भरम होकर लूट खसौद पर निर्मर थी। देसे यह जाति भपते स्रादिम 
काल से ही कृषि जीवी थी ७ मेर सामान्यतया विश्वासदात्र, सहृंदय भौर उदार 
होता था । वह झयनी कोम, कदीला परिवार तथा घर वालो को प्यार करता था ।5 
भेर झितना जल्दी भावेश भे भाठा या उतनी जत्दी ही सावना वी दो बातों से शा 
भी हो जाता था ।* कोषादिष्ट मेर को मरने-मारने में देर भी नहीं लगतो थी 


मेरे का पेशा लूट पाट होते हुए भो उनमें गई चारित्रिक विशेषताएं भी 
मी ये लोग कभी द्राह्मण, स्त्री, जोगी या फ्कीर पर हाय नहीं उठाते थे । भपने 
बाल-बच्चो व पत्ली को हृदय से प्रेम करते थे । पत्नी के प्रपमान के प्रश्व को लेकर 
ये लोग मरने-मारते पर उतार हो जाते थे । साधारण सी उकसाहट ही एक मेर 
को पायल बनाने के लिए पर्याप्त होती थी ॥ मेर के हाथ मे ढाल तलवार होने पर 
वह ढेघडक होकर काल से भी दो-दो हाथ करने को झामादा हो जाता था। यद्यपि 
इनमें मद्यपान तथा फ़िजूलखर्ची जैसे दुब्यंतद प्रवश्य थे, तथापि इनका सामान्य 
चरित्र छचा था। स्वभावत मेर भालसी झौर सशयपूरंं मनोद्तत्ति के होते पे ।१९ 
अजमेर के दक्षिणी भू-भाग का पहाड़ों क्षेत्र मेरवाडा, मेरों की माठृभूमि 
थी। यह क्षेत्र ६४ मील लम्दा तथा ६ से लेकर १२ मौल तक चौड़ा था। धादिम 
युग्र में ये लोग वनों मे विचरण करते भौर शिवार द्वारा भरण-पोषण करते थे। 
इंस भादिघ अवस्पा मे न तो इन्हें खेतीवाडो का ही ज्ञान था और नये कपडो का 
उपयोग हो जानते थे । इस पवंतीय क्षेत्र में घने वन फेले हुए ये व पथरीली भुमि 
होते के कारण यहाँ छृपि समद नहीं थी। यह क्षेत्र उन समाज विरोधी तत्वों के 
लिए सुरक्षित शरणएस्यली था जो झ्रासपास के क्षेत्रों में लूट-मार कर यहाँ छिप 
जाया करते ये । दुर्भम क्षेत्र होने के कारण कानून व दड से बचने के लिए अपराधी 
यहा धाय. घरण लिया करते थे ।९९ 
झतीत भें कई वार इन मेरो को कुचलने के लिए सैनिक झभियान भी किये 
गए पथे। शरट्टारहवीं सदी के तीसरे दशक मे जयपुर रियासत के ठाझुर देवीसिह*२ 
ने जम्पुर भरेश के कोप से झात्रात होकर इस क्षेत्र मे मेरो के यहाँ शरण ली 
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थी ।१३ जयपुर नरेण सवाई जयप्तिह ने मेरों से इस व्यक्ति को लौटने की माग का 
परन्तु उन्होंने मह श्रतुरोष दुबारा दिया। फलस्वरूप सवाई जयपिह मे मेरों पर 
चढ़ाई कर उनके गाँवों और गढो को तबाह वर दिया था। लगभग एक करोड 
रुपये इस सैनिक भ्रभियान पर जयपुर द्वारा व्यय किये गए थे परन्तु मेरो को दवाने 
में थे सभी प्रयत्न निष्फल रहे । सद १७५४ में उदयपुर के महाराणा ने भी मेरो पर 
झाजमरा किसा परन्तु उनको भी सफलता नहीं मिली ॥४६ इसी प्रकार जोधपुर के 
विजयसिंह को भी सन्‌ १७८८ मे मेरो ने खदेड दिया था। सव्‌ १७६० में कटालिया 
के छाकुर ने भायत्री पर प्राक्रमण किया परन्तु उसे भी झपने प्राणों से हाथ धोने पड़े 
भौर मेरो मे उसके डेरे को लूट लिया ।१६ सब १८०० में अजमेर के मराठा 
सूबेदार ने भी मेरो को दवाने का प्रयत्न क्या था परन्तु सफलता नही मिली ।१५ 
सब १७०७ में साठ हजार सैतिको ने मैरो पर प्राक्रमण किया परन्तु वे भी इन्हे 
दवाने मे सफल नहीं हो सके | सब १५१० में मेरो ने टोंक के प्रमीर मोहम्मद 
शाहखान भौर राजा बहादुर को अपने पहाडी क्षेत्र से भगा दिया था। सब्‌ १८१६ 
में इन्होने उदयपुर के राणा को एक बार फिर बुरी तरह से हराया था।१६ 
इस क्षैत्र मे व्यवस्था स्थापित करने हेतु अग्रेजो के लिए इन विद्रोही मेरो का दमन 
करना झावश्यक हो गया था। 

मेरवाडा क्षेत्र से हीरर कई ऐसे मार्ग ग्रुजरते थे जो कि व्यापार के हृष्टि- 
कोण से काफी महत्वपूर्ण ये, इसलिए जबतक इस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं की 
जाती, तबतक व्यापार को प्रोत्साहन नही मिल सकता था ३९४ 
हैप्र औ प्राषिष्प 


प्रजमेर के प्रथम श्रग्नेज सुपरिवेडेन्ट विल्डर ने मेरी को समझा बुभाकर 
शाति स्थापित करने का भ्रयल्ल किया था। उसने क्राक,२९ श्यामगढ़** और 
छूलवारे३े में रहने बाते मेरो से समझौता कर लिया था। यद्यपि इन प्रयासों के 
फलस्वरुप क्षेत्र में लूटपाट की घटनाप्रो मे कुछ कमी अवश्य हुईं तथापि स्थिति मे 
विशेष सुधार नही हो सका झौर मेरो ने अपने वादो को निभाने में प्रधिक दिलचस्पी 
नहीं दिखाई ९३ 

सेरो पर अभियान करने से पूर्व अग्रेजो मे सर्वप्रथम स्थानीय सूचताप्रो एव 
जानकारी का सग्रह किया । मार्च १८१६ म॑ इन्होंने नसीराबाद से तोन स्था- 
नीय पैदल रेजिमेट, एक घुडसदार दस्ता झौर हाथियो पर हल्की तोपो से 
मेजर लोवूरी के नेतृत्व मे मेरो के विरुद्ध सैनिक भ्रभियान प्रारम्भ किया । सेना को 
तीन भागों मे विभक्त किया गया थां। एक ने लूलवा पर झान्रमण किया, शेष दो 
ने अलग-प्रलग दिशाप्रो व भिन्न भिन्न मार्गों से काँक पर हमला किया। यद्यपि इस 
सेना को प्रत्येक ुकडी को कड़े प्रतिरोष का भुकावला करना पड़ा परसन्खु सुदृढ 


२६ १६वी शताब्दी का भ्रजमेर 


सैन्य संचालन के कारण श्र ग्रेजो को अपने श्रभियान में सफलता प्राप्त हुई । मसूदा 
के ठाकुर देवीसिह ने भी इस प्रभियाव मे भग्रेजों को सहायता दी । भ्रग्रेज फौज पहाडी 
व जगल के क्षत्रो में प्रवेश कर गई तथा वहाँ तीन पुतिस चौकियाँ स्थापित करने 
मे सफल रही। भेगो को मजबूर होवर भविष्य में सूटमार न करने व राजस्व कर 
देने के समभौतो पर हस्ताक्षर करने पडे ।रई 

कैप्टिव टॉड जो विः उन दिनो उदयपुर मे पोलिटिकल एजेन्ट ये, मेवाड सीमा 
क्षेत्र में स्थित मेरों को अपने अधीन करने मं सफल रहे थे । २४ इन प्रभियानों के 
फलस्वरूप, क्षेत्र मे शाति छा गई, परन्तु यह शात्ति ग्राने वाले तूफान की सूचक 
धी। नवबर १८२० मे मेरो ने सशस्त्र आक्रमण कर तीतो पुलिस चोकियो को 
रौंद डाला, भीम *६ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और चारो झोर मारपीट मचा 
दी थी । भर ग्रेज सुपरिन्‍्टेडेन्ट विल्डर ने तत्काल मग्सवेत्त के नेतृत्व में कई सैनिक 
दुबडिया भेजवर मकाक, श्यामगढ़ श्रौर लूृत्वा पर पुव अधिकार स्थापित 
किया था।ऐ७ 


अग्रेजी ने उदयपुर और जोधपुर से भी सहयोग मागा तथा श्रावश्यक 
तैयारी के बाद बौरवा *+ और हथून +£ पर भारी सेनित शवित से झाक्रमण 
किया । यद्यपि श्रग्नेजो ने बोरवा पर भ्रधिकार कर लिया था परन्तु मेरो ने प्रग्नेजी 
सेना को गभीर क्षति पहुचाई भौर पीछे खदेड दिया | अग्रेजो ने मेंवाड की सेवा 
की सहायता से एकबार भर प्रयत्न किया परन्वु बडी ही कठिताई से मेरो को 
पराजित कर बरापवाडा और माडला पर भ्रविवार स्थापित किया जा सका3* । मेरो 
को हार मानती पड़ी और अग्रेजो ने मेवाड और मारवाड की सैनिक टुकड़ियो की 
सहायता से कोटक्रीराना, 3) बगडी३ ३ और रामगढ33 श्रादि दुर्गों पर अधिकार कर 
लिया तथा दो सी मेरो को वदी बनाया गया 3४ । इस तरह मेरवाडा भ्रग्रेजों के 
झ्रधिकार मे प्रागया । इस अ्रमियान के शीघ्र बाद ही केप्टिन टॉड द्वारा उदयपुर 
के भ्रधिकतर मेर क्षेत्र मे भी प्रयाप्त किये गये | मेवाइ मे ६०० बदुकघारी सँनिको 
की दुकडी गठित की गई और स्थाई भू-राजस्व की व्यवस्था स्थापित की गई। 
जोघपुर रियासत ने सीमावर्ती ठाकुरो को मेर ग्रामो को व्यवस्था का भार सौंपने 
के प्रलावा मारवाड-मेरवाडा क्षेत्र म॒ स्थिति को सुधारने का प्लौर कोई प्रयल नहीं 
क्या 3३% 

भ्रग्नेनो के हिस्से म जो भूभाग आ्राया उसे उन्होंने खालसा मूमि में परि- 
बतित कर दिया। प्रारम्मिक स्थिति में यद्यपि कुछ क्षेत्र की व्यवस्था का भार 
खरवा तथा मसूदा के ठाबुरो को सौंगरा गया था। माक, श्यामगढ औौर लुल्वा 
तथा प्रन्य ग्रामो मे शाति और व्यवस्था बनाये रसने के लिये अग्रेजो ने इन ठिकाने- 


दारो को बतिपय अधिकार प्रदान किय। उन्हें विज़डर को देखरेख मे काम करता 
पडता था [3९ 


भेरवाड़ा मे भ्रग्मेणी शासन का सुहृदीकरण २७ 


इस तरह मेंरवाडा को अग्रेजी द्वारा पहली बार जीता जा सका था। 
इसके पूर्व मेरी ते बभी भी जिसी बाहरी शक्ति के सम्मुप्त समर्पण नहीं जिया था, 
झौर न वहाँ इसके पूर्द कभी इस तरह के दमनवारी कदम ही उठाये गये थे। परन्तु 
इस क्षेत्र में स्थाई शान्ति व व्यवस्था वायम करने के पूव कई कठिनाइयों का स्ामदा 
करना पडा। केप्टिन टॉड उदयपुर के झन्तर्गत जो मेश्वाडा नाक्षेत्र था उस 
पर बे विशेष घ्यान नहीं दे पाये ।7ै० यही हातत जोधपुर राज्य की थी। उससे 
भी अपना क्षेत्र स्थानीय ठावुरी के हाथ में छोड इस झोर कोई ध्यान नही दिया । 
इसलिए कूछ ही समय वाद यह महसूस होने लगा व्रि मेरवाडा में तिहरी 
(प्ग्नेज-मेबाड व मारवाड ) शासन व्यवस्था दोपपूर्णो व नहीं के बराबर है॥ एक 
भाग के प्रभियुक्त दूसरे भाग मे शरण लेने लगे । इससे मेरवाडा वी स्थिति पहले 
से भी भ्रधिक शोननीय हो गई थी। इन परिस्थितियों मे प्रावश्यवा समभा जाने 
लगा कि मेरवाडा के तीनों हिस्से (अ्रग्रेज-मेवाइ-मे रवाड ) एक ही झधिकारी व प्रशासन 
के प्रन्तगंत रखे जाय तथा उक्त भ्रधिकारी में दीवानी व फोजदारी के सभी श्रधिकार 
निहित दो । उसे पूर्व प्रशासनिक व सैनिक अ्रधिकार भो प्रदान विए जाए। उक्त 
अधिकारी रेगिडेन्ट की देखरेख व नियश्नण में वायें करे। यह भी तय किया 
गया कि झ वम्पनियों वी एक वटालियन जिसमे प्रत्येक कम्पनी में ७० व्यक्ति हो, 
मेरवाडा के लिए गठित की जाय । इनमे भर्ती मेरो मे से की जाय । 
मेवाड़ तथा सारवाड़-मे रवाड़ा 


उपयुक्त फँसले को कार्यान्वित्त करने के हृष्टिकोश से मेवाड़ के साथ हुई 
वार्ता के फलस्वहूप मेवाड व अग्रेजो के बीच भई १८१३ में एक समभौता सम्पन्न 
हुआ । जिसके ग्रमुसार मेवाड ने मेवाड मेरवाडा के तीन परमने जिसमें ७६ ग्राम थे, 
भ्रप्रेज सरकार को दस साल के लिए सौंव दिये। महाराणा ने स्थानीय फौजी 
टुकड़ियों के व्यय के लिये पन्द्रह हजार की वापिक राशि भी भ्रदान करना स्वीकार 


किया । झ्रारम्म में मैवाड महाराणा को इत परगवों का प्रशासन अग्रेजो को हस्ता- 
तरित करने मे काफो हिचकिचाहट रहो थी 


उदयपुर के महाराणा को इस व्यवस्था से अत्यधिक लाभ पहुँचा था। इस 
व्यवस्था की भ्रवधि सब १८२३३ में समाप्त होते पर, वे इस अवधि को झागामी झाठ 
साल तक और जारी रराने के लिए तत्काल राजी हो गए | इस झाशय का एक 
समभौता दोनो पक्षों के बीव ७ मार्च, १८३३ को ब्यावर में सम्पन्न हुम्ना। उदयपुर 
नरेश मे इस बार स्थानीय सैनिक टुकडिया के लिऐ निर्धारित पन्ध॒ह हजार कौ वापिक 


राशि के झतिरिक्त पाच हजार की वापिक राशि प्रशासनिक व्यय के लिए भी झर्रेजो 
को देना स्वीकार किया ।४* 


भ्रधोजों को जोधपुर (मारवाड) के साथ समझौते मे प्रारम्भ मे कुछ कठिनाई 


श्८ १६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


का सामना करना पडा, क्योंकि जोधपुर नरेश अपने भ्रथीनस्थ भाग के प्रशासन शो 
अग्रेजों को हस्तातरित करने मे क्रिकक अनुभव फर रहे थे। पर्तु भन्त में 
मा, १८५२४ में जोधपुर के साथ भी अग्रेजो का ठीक इसी तरह का समभौता हो 
गया जैसा मेवाड के साथ सद्‌ १८२३ म हुप्रा था। इस समझौते के प्रनुसार 
जोधपुर ने भपने मेरवाडा क्षेत्र के २१ गाँवों के प्रशासन को भ्राठ वर्षों के लिए 
अग्रेजो वे प्रधीन रखना तथा साथ ही पन्द्रह हजार की वापिक राशि, क्षेत्र में व्यवस्था 
बनाये रखने के लिए गठित मेर टुकडियो के व्यय स्वरूप देना स्वीकार कर लिया। 
समभौते के झनुसार दोनो रियासतों के नरेशो को खर्चा काटने के बाद हस्तातरित 
क्षेत्र के गाँवो का राजस्व मिलते रहने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था को 
२३ प्रक्टूबर, १८३५ में पुत नये समभौते के द्वारा ८ वर्षों के लिए जारी रखा गया, 
इसमे भी जोधपुर को पहले की भाति भ्रग्ने जो को प्रति वर्ष पन्द्रह हजार की राशि देने 
का प्रावधाव या । इसके अतिरिक्त जोधपुर ते पहले के २१ गाँवों के प्रतिरिक्त '* 
भौर नये गाँवों वा प्रशासन भी प्रग्न जो को हस्‍्तातरित कर दिया ४१ 


मेवाड के साथ १५३३ में तथा जोधपुर के साथ १८३५ में क्रिया गया 
उपयुक्त समभौता सब १८४३ में समाप्त होने वाला था। इस व्यवस्था को जारौ 
रखने के लिए नये समभोते की झ्रावश्यक्ता प्रनुभव को गई । मेवाड नरेश ने यह 
पहल की कि प्रग्नेजो को जबतक वे चाहें तबतक मेवाड के मेरवाडा क्षेत्र के गाँवों 
का प्रशासन उनके अधीन रखने की अनुमति प्रदान करदी ।४+ जोधपुर रियासत नै 
भी ऐसा ही किया। वे सात गाँव १८३५ के समभौते के अ्तर्गत भ्रग्ने जो ने प्रपने 
प्रशासनिक अ्रधिकार मे लिए थे पुन जोधपुर रियासत को लौटा दिए। परन्तु इस 
सबंध भें कोई स्पष्ट इकरारतामा नही हुप्रा। भग्रेजो ने सव्‌ १८४७ में दोनो रिया- 
सतो द्वारा उनके हिस्से स्थाईतौर पर भ्रग्रेजो को हस्तातरित कर दिए जाने के भाशप 
के प्रयत्त किए परन्तु इसमे उन्हें सफलता नही मिल सकी । इस प्रकार इन्हीं प्रसतोष- 
जनक प्राघारो पर मेरवाडा मे पग्रेज प्रशासन कई वर्षों तक जारी रहा ।४3 


मेवाड के मेरदाडा सस्वन्धेी गाँवों का प्रश्न सदु १८७२ झौर १८७६ मे पुन 
उठाया गया परन्तु सद्‌ १८८३ मे भप्रन्तिम रूप से समझौता हों सका। इसमे यह 
तय किया गया कि ब्रिटिश सरकार भेवाड के मेरवाडा क्षेत्र के प्रशासनिक व्यय ठथा 
भेरवाडा बटालियन झोर भील कोर के खर्चे की एवज म॑ इस क्षेत्र के पूरे राजस्व 
की हकदार होगी । प्रवतक की बकाया राशि के लिए मेवाड के राणा से माग नहीं 
की जाएगी | महाराणा को इसके साथ हो स्पष्टतोर से यह प्राश्वासद दिया गषा 
कि इस समझौते के कारण मेवाड़ मेरवाडा पर उनका स्वामित्व किसी तरह भी 
प्रभावित नहीं होगा । साथ ही भअग्रेजों द्वारा अपने अधिकार में लिए गए उनके क्षेत्रों 
का राजस्व जब कभी ६६,००० दुपये को वाषिक राशि से जो मेवाड़ के मेरवाडा 
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कैद के प्रशासन तथा मेरवाडा बटालियन और भील कौर पर व्यय के लिए मेदांड 
द्वारा भग्रेजों को देना निर्धारित हुआ था. उससे प्रधिक की प्राप्ति होते पर इस तरह 
कौ पूरी रकम ग्रेवाड को लोटा दी जाएगी । इस बारे में मेबाड में स्थित प्रग्नेज 
रेजौडेन्ट प्रति वर्ष पिछले वर्ष के राजस्व का हिसाव मगा्ड सरकार को प्रस्तुत 
ऋरते रहेंगे |“ 


भारवाइ-मेरवाडा के वारे मे भी जो मेरवाडा क्षेत्र मे जोधपुर रियासत का 
भाग या, कई दर्षों कै बाद भ्रग्रेज सरकार व जोघपुर महाराजा के वीच सन्‌ १८८५ 
थे सतोषजनक सममभौता हो पाया था । जिसके अनुसार यह तय हुआ कि जोबपुर 
फदियाप्तत का इन गाँवों पर सार्वेभौमिव भ्रधिकार रहेगा भौर श्रग्नेज सरकार उन्हें 
ब्रति दर तौन हजार रुपये देगी। यदि भ्रग्रेज सरकार को कभी इन जोधपुर के 
सायो से लाभ होगा तो उसका ४० प्रतिशत जोधपुर रियासत को मिला करेगा । 
इन शर्तों के भ्ाघार पर प्रग्नेज सरकार इन गाँवों पर पभपना संपूर्ण एवं स्थाई 
प्रशाध्निक तियत्रण स्थापित कर सकी थी ।४४ 


श्यायलपवर्पा 


शर्रेजों के प्ागमन से पूर्द मेरें की प्रपनी भनोद्ती स्याय व्यवस्था थी ३ यहू 
ब्यदस्या वठोर दड पर थ्ाघारित थी। इन लोगों की यह विचित्र मास्यता थी कि 
निरपराध व्यक्ति वा हाथ यदि गर्म तेल मे डलवाया जाए या उसवी हयेलियों पर 
धर्म न्ोहे का भोला भी रख दिया जाय तो वह नहीं जलता है । साथ ही बे यह भी 
घानते ये कि मन्दिर मे देवता के सम्मुख रखी हुई सपत्ति को यद्दि कोई व्यक्ति बिना 
स्पायोधित भधिवार के उठाने का साहुंस करता है तो उसे निश्चय हो देवी प्रकोप 
का पात्र बनना पड़ेगा । प्रग्नेंजो की न्‍्याय-व्यवस्था के सम्पुस इन मान्यताप्रो को 
समाप्त होना पडा । मुकदमो का परचायतो के द्वारा निपटाने जी प्रक्षिया पुन ह्या" 
विद फी गई । वादी को प्रयनों शिक्रायत लिखित में पचायत को प्रस्तुत करनी 
द्वोती थौ । प्रतिवादी को प्रपनी सफाई के लिए लिखित शभ्रयवा मौलिक उत्तर देना 
ग्रावरम्क था। उसे इस घात घो सुविधा दी जाती थी कि वह पत्ते मामले की 
सुनदाई के लिए पदायती व्यवस्था प्रयदा भ्रन्‍्य उपायों में से जिसे चाहे पसन्द वर 
सहता पा। यदि परदायत प्रक्रिया निविशर होती तो दोनों ही पन्नों से उनके संदरत्यों 
के नाम भाषन्वित किए जाते थे। दोतों ही पक्षो वे सदस्यों को समान सझ्या रहती 
यौं। उरदें यह लिकित प्राख/सन देता हो झा था हि यदि उतदें से छोई भी पायल 
के निंय को नहीं माने तो उस व्यक्ति को पचायत्र प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा 
स्पय वी गई राशि का एक तिद्वाई या एक चौयाई भणश स्वय वहन करना होगा । 
तत्पस्वात्‌ दोनों पक्षों के कागजाद जाये जाते ये व उनमें अपेक्षित भूलें ठीब दरने 
कै बाद दोनों पत्तों को वे पड़कर सुनाए जते ये । उ्हें छुाव देने ठवा भूत घुवारने 
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का पूर्ण हुक होता था। तलश्यात्‌ स्थानीय झ्रान्िकारी बो आदेश दिया जाता था 
कि वह परचायत बुलाएं गवाहो के नाम उपस्थिति वा धादेश जारी करे और वायें- 
वाही को लेखवद्ध करे । यदि पच लोग रिश्वत के प्रमार या प्रन्य कारणो से न्याय- 
पूर्ण निर्शय न लेकर कसी के हर म॑ भ्रनुचित निरंय लत तो उन्हे भी दडित करने 
का प्रावधान था। पचायत के निर्णायों को भ्रन्विम स्वीकृति एवं ग्रादेशों के लिए 
अग्नेज अधिवारियो को प्रस्तुत किया जाता था । श्रधिकाश मामलों में पवायतों का 
निएंय सर्वस्म्मत हुम्ना करता था। थयावद्धारिक हृष्टिकोश से परवायती म्याय 
प्रक्रिया विलम्ब वे दोपो से रहित थी ३ 


फौजदारी मुरदभ प्रग्रेज ग्रधिवारीगण स्िप्त विचारण ये' द्वारा तय बरते 
थे। परन्तु कतिपय ऐसे मुरदम जिनम सत्र पूरे भ्रयवा सनोपगवक नहीं होते, 
उन्हें पचायतों को सौप दिया जाता था (४७ 

मृत्युदण्ड बहुत कम दिया जाता था। हत्या श्रथवा सून के गम्भीर मामलों मे 
ही शारीरिक दण्ड दिया जाता था । साधारण मामलो में चार माह तब के कारा- 
वास का प्राववान था। वाल अपराधों या महिताश्रो की वइचलनी के मामले में 
सजा नही दी जाती थी। जेव-व्यवस्था अपने आप में सुब्यवस्थित थी। कीदियों को 
प्रतिदिन एक सेर जौ का ग्राटा दिया जाता था। बदियों की प्रार्यता पर उ हैं कम्बल 
और कपड़े भी दिए जाते थे, परन्तु इनकी बीमत कंदियों के खर्चे में से काट ली 
जाती थी। यहाँ तक हि खुराक सर्च तथा प्रन्य खर्चे भी बंदियों की रिहाई वे! बाद 
उनसे वसूल किए जाते थे। जेलो मे काम वा समय दोपहर रो सायफाल तक रहुता 
था ) काम मे लापरवाही या सवहेलता करो प्र उन्हे दण्ड स्वहूप प्रतिरिक्त काम 
करना होता था ।5 


भमूमि-व्यवस्था 

भूमि भूस्वामी की सपत्ति होती थी । इतत्रे मालिक ग्धिकाशत किंसाव ही होते 
थे । भूस्वामी श्रपती इच्चानुसार भूमि वो बेच सकता था, व रहन रख सकता था। 
प्रस्तु भुस्वामी को यह अधिकार था कि बढ उक्त राशि क्ा शुगवान कर जब भी काहे 
अपनी जमीत को पुन श्राप्त बर साक्ता था। भूमि को दूसरो से जुतवाकर ताभ उठाने 
वाली व्यवस्था का जन्म यहाँ ग्रभीतक नही हुप्रा था। कृषि अधिक्राशत स्वय के गुजारे 
का साथत थी। राजध्व सम्बन्ती सभी झतीलो की सुनवाई पग्रेज अविकारियों के समक्ष 
होती थी। फयल् का चोदा हिस्सा पटेनो द्वार सरकार को भूराजस्व के रूप में 
दिय्रा जाता था जो कि तत्वावीन भूराजस्व वी अधिकतम सीमा थी। जब कि क्षेत्र 
के भस्य किसानों से एक तिहाई ही वसूल किया जाता था | 

यह विविवाद सत्य है कि भूराजत्व निर्वारएण की इस पद्धति में किसानो के 
साथ सकी व भऋरष्टाचार के द्वार खुब थे परखु समाज मे उत दिवों ऐती द्वी व्यवस्था 
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लागू थी श्रौर इसमे किसी तरह के मुल-भूत परिवतंत वा मतलब सारी व्यवस्था के 
प्रव्यवस्थित कर देना था । भूराजस्व वसूली मे कोई विशेष दिवकृत पैदा नही होती थी 
भौर फस्तल के मूल्याकन की प्रक्रिया से किसान परिचित थे। अगेज भ्रधिकारियों 
की राय में तो यदि सरकार फ्सल का आधा हिस्सा भी भू-रा सस्व॒में लेती तो उन्हें 
देने भे कोई ग्रापत्ति नही थी। परन्तु इतनी क्‍ग्रविक भू राजस्व वसूली इसलिए 
नहीं की जाती थी कि किसान इतने गरीब थे कि वे कदाचित्‌ ही इतना लंगान 
दे पाते ।४४ 


सामाजिक सुधार 


बूटमार, गुलामी, कब्या-दवया, सहिला्रो की रिक्री जैसी सामाजिक कुरी- 
तियो के अलावा भी मेरो मे भौर कतिपय सामाजिक दोष पाए जाते थे । महिलाो 
की सास[जिक प्रतिष्शा क्रितनी थी इसका भअन्दाज इससे लगाया जा समता है कि 
उन्हे चौपायो की तरह बेचा जा सकता था। यहाँ तके कि एक बेटा श्रपने पिता वी 
मृत्यु के बाद मा को बेचने का हकदार था । इस तरह का श्रधिकार माँ की ममता 
व उसके प्रति अपने प्रेम वी कमी पर पझावारित नहीं था। इसके मूल मे बेवल यही 
भावना काम करती थी कि उप्रको माँ वो प्राप्त करने मे उसके पिता ने नाना को 
प्रच्छी सास्ती रकम दी थी ग्राएव बेटे वो. यह हक प्राप्त था कि वह अपनी माँ को 
बेचकर यह रकम वापस प्राप्त कर सकता था। दुतियाँ के किसी भो समाज में ऐसी 
ब्यवम्था कही भी देखने को नहीं मिस्तती है । ग्रग्नेजो को यह श्रेय दिया जा सकता 
है कि उन्होने इस कुरीति को समाप्व करने में योग दिया, फलस्वरूप लडकियों वे 
विधिवत विवाह होते लगे, कन्याओं कया वाजवब भो कम हुआ भौर कालातर में 
धीरे-धीरे प्रन्य सामाजिक सुधारों का मागे भी प्रशस्त हो सका ।४*९ 


सामान्यत मेरो मे चार तरह के दास होते थे । दाप्-दाप्तियों वा क्रय- 
विक्रय किया जा सकता था। स्वामी और दासो के दीच इस श्राथय का समभौता 
होता था कि वह म्राजन्म अपने स्वामी को बनी रहेगी। इसके ग्रतिरिक्त बूटमार 
पे प्राप्त स्त्री पुरुष जिन्‍्हें दो या तीन साल मे छुटकारे की राशि चुका कर छुडाया 
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इस झ्ाधार पर मिलती थी कि वह चोटी काट कर मालिक के हाथ में दे दे । 
मालिक उसे हत शिल्ता दाप्तो में शामिल कर लेता और उसे सरक्षण व सुरक्षा 
प्रदान करता था। हतशिखा के मरने पर उसकी सारी सपत्ति मालिक की द्ोती 
थी। जबतक हतशिखा जीवित रहता, मालिक उसकी लूट-वसोट में से एक चौथाई 
का अधिकारी होता था ।** 


यह स्वीकार करना पडेगा कि मेरो मे व्याप्त उपयुक्त तथा भन्‍्य कई कुरी- 
तियो को मिटाने मे भ्रग्नेजो को भ्रत्यत सफलता मिली । धीरे-धीरे इनमे सुधार होने 
लगे । एक दूसरे के प्रति उनके झ्रापसी व्यवह्वार मे भी सुधार भ्राया। उनके भपने 
क्षेत्र मे भी शाति स्थापित हुई तथा साथ ही पड़ौसी क्षेत्र जोघपुर, उदयपुर भी उनके 
हस्तक्षेपों से मुक्त रहे । मेरवाडा मे शाति स्थापना का जो काम भ्रग्नेजों ने किया, वह 
कम महत्वपूर्ण नही है । इनमे व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को मिटाने मे तवालीन 
अग्रेज श्रधिकारियों ने जिस हढता, साहस और प्रपती कार्यकुशलता का परिचय 
दिया है, वह सराहनीय है । 


मेरवाडा बटालियन 


भग्नेजो ने मेरी की मेरवाडा बटालियन एक ऐसी ग्रनुशासित सेना तैयार की 
थी कि जिस पर अग्रेज सरकार किसी भी सकट के समय भरोसप्ता कर सकती थी। 
बहुत ही कम समय में इन दुकडियों को सैनिक तत्परता, चुक्‍्ती ग्रौर प्रत्य फौजी 
नियमों के अनुकूल ढाल दिया गया और सारी बटालियत किमी भी तरह के शत्रु 
व सकट का सामना करने मे सक्षम थी । इस तरह के सैनिक भनुशासन ने जनता से 
यथासमय जिम्मेदारी निभाना, स्वच्छता का पालन करना, श्रादेश मानता, सहज व्यव- 
हार तथा भग्रेज हुकूमत के प्रति विश्वाप्त की भावना पैदा की । इस क्षेत्र मे जो भव- 
तक लूट-मार और हत्याप्रो के कारण कुछ्यात था, शात्ति स्थापित हुई | व्यव- 
स्थित समाज का रूपर लेने के लिए आवश्यक श्रम ग्रौरसयम की झ्रादतें धीरे-धीरे 
मेरो में घर करने लगी 7 3 


कनंल हाल शौर डिक्सन को उपलब्धिया 


कर्नल हाल ने इस क्षेत्र के विकास के लिए इतना भ्रधिक कार्य किया था 
कि जब अस्वस्थता के कारण उन्होंने अपना पद कनेल डिक्सन को सॉंपा तो लोगों 
को बड़ा दु ख हुप्रा। गवर्तर जनरल श्री सी. टी. मेटकाफ को कर्नेल डिक्सन की 
नियुक्ति इस क्षेत्र में करते समय्र यह पूर्ण विश्वास था कि डिक्सन उदार, तत्पर, 
कार्यकुशल, लगनशील और जनसामान्य के हिंतेप्री के रूप मे इस क्षेत्र की विषम 
समस्याप्रों फो निपटाने मे सफल होंगे +६४ 


मैरजबाडा मुहयत पहाड क्षेत्र है, जदाँ ग्रन्डी देरी का विक्राय सबद वहीं 


भेरवाडा में भग्नेड़ी शासन का सुहढीकरण बेर 


बज! । सिंचाई के लिए वर्षा के सतिरिक्त ध्ष्य साथनो का भारी पभाष था। सव 
१८३२ में इस क्षेत्र में भीपण श्रकाल हे कारण लोगों को अ्रपती तथा श्रपने 
मदेशियों के प्राण घबाने के लिए यह क्षेत्र छोड कर इधर-उधर पन्यत्र जाने फो 
बाध्य होना पडा था। सारा क्षेत्र वोरान रेजिस्तान में परिवर्तित हो गया था) 
प्रशासन के समक्ष यह अश्न उठ खड़ा हुआ था कि कही कर्नल हाल ने जो विकास 
के काम हाथ में लिए ये, वे निरयंक नहीं हो जाए। लोगो में लूटमार को प्रवृत्ति 
पुन जन्म न ले ले, भौर लोग प्रपने घरो व खेतो के घन्धे को छोड न दें। प्रशातव 
के लिए यह जझूरी हो गया था कि वे जनता की श्रावश्यकताभो की पूर्ति करके उन्हे 
इस प्राकृतिक प्रकोप से भुकावले के लिए तैयार करें) इसमे इस व्यय के लिए बहु 
बडी धनराशि प्रपैक्षित थी। जनता इतनी गरीव थी कि उससे इसके जुटाने कौ 
यात कही नहीं जा सकतो थी । पिछड़ो कृषि को विकसित करने की प्रशासत्र कौ 
योजनाप्रों व कार्यक्रमों मे लोग केवल सहयोग मात्र कर सकते थे ॥४४ 


सबसे प्रमुख काम पुराने तालाबों को मरम्मत भोर नये जलाशबो का 
सरवारी खर्चे पर निर्माण का था। प्रत्येक गाँव मे खेती को सुधारने के लिए पूरा 
श्रम भौर शक्ति लगाने का वातावरण तैयार दिया गया। बेरोजगार लोगों बी 
सूचिया तैयार वी गईं जिससे उन्हें भी खेती के काम में लगाया जा सके । १८३२ 
के प्रकाल से लोगो मे विश्वास वी भादना बनाए रखने के लिए श्रथक परिश्रम क्या 
गमा। सरकारी स्घपर बड़े पैमाने पर कुएँ खुदवाने का काम हाथ में लिया। 
इस कुप्रो को बाद में करिप्तानी को स्रोत दिया गया ) सरकार के इस कदम ने स्थानीय 
लोगी में उसके प्रति गहरे विश्वास की भावना उत्पन्न की। जिस क्षेत्र में कुएँ 
खोदना कठिन काम था, वहाँ सरकार ने बढे-यड़े तालाबों का निर्माण कराया जिससे 
कि भापत्ताल भे न सचित-सुरक्षित जसमडार का वाम दे सकें। पहाड़ी धाराप्रों 
से खेतो की मिट्टी वह जाने धौर वर्षा के जल का जमोन में न रहने की समस्या 
भी विकेट थी। इस दिशा मे सेतों के चारो ओर पत्थरों की दोवारें खड़ी की गईं ३ ४९ 


उपयुक्त प्रयामो के प्रतिरिक्त घन्‍्य वतिपय भूमि विकास भ्रायोजनाओं को इस 
तरह व्यवस्थित दंग से भ्रपनाया गया कि हजारो बीघा पढ़ती भूमि, जहाँ पहले 
जगत थे--भत्प समय में ही कृषि योग्य भूमि मे ददल गई। जद लोगो को 
पता लगा कि सरकार इस भूमि को खेतो के लिए वितरित करना चाहती है तो उत्हौंने 
प्रापेनान्पद् देना शुरू किया | पटेलो की वियुक्तिया की गईं और उनके सौसा से 
निर्धारित दिए गए। शुभ मुहू्तें देखकर कई नये गाँवों को स्थापना की गई। 
पटेशों को पट्टा दिया गया, लोगो को बसने दे लिए सरकार की शोर से पूरो 


रिमायतें प्रदान को गई । यहाँ तक कि उनमे क्रपि के सामान का भी सरवार की भोर 
से नि शुल्क विदरण जिया गया ।४७ 


डे श६वीं शताब्दी फा प्रजमेर 


सरकार झौर जनता के बोच सम्पर्क स्थापित करने व उनकी समस्याप्रों को 
भवितलम्व दूर बरने के लिए स्‍्रजमेर के सुपरिल्टेन्डेन्ट दौरा करते थे जहाँ वे जाते 
जनता उनके ढडेरे पर इकट्टो हो जाती थी। उनकी कठिनाइयों को सुनकर वहीं 
उनके निवारण का प्रयत्त किया जाता था इसका परिखाम यह निकला कि जनता 
में प्रग्नेज सरवार के प्रति विश्वास की भावता उत्न्न हुई*४ । 


सामाजिक कीवन 


प्रशासनिक कतंव्यों की पूति के साथ-साथ सरकार ने इन लोगों में स्ामाजिश 
जीवन की भावना पैदा करने के प्रयत्त भी किए । सामाजिक जीवन में प्रमुख रूप 
से किसानो तथा दस्तकारों का जिनमें मुख्या लुहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, सेव्श, 
बलाई पझ्ादि वा बाहुल्प था। ये जातियाँ कृषि के साथ ही साथ प्रपनें परप- 
रागत व्यवसाय भी कया करती थी। किसान का एकमात्र व्यवसाय क्पिथा। 
प्रन्य जातियों को सेवा के उपलक्ष में किसानों के यहा से नि शुल्क प्रनाज मिला 
करता था। उदाहरणतयां ठोली को गाँव में सभी उत्तवों पर ढ़ोल बजाना द्वोता 
था भौर चमार वो प्रामवासियों वे' जूते बनाने व उनकी नि शुल्क मरम्मत करनी होती 
थी । घमार का मृत पशु पर प्रधिवार होता था भौर उसकी भाजीविबय एव निर्वाह 
या भार सारे ग्रामीण रामाज वो वहन वरना होता था । इसी तरह ढोली का भी सभी 
परिश्यितियों मे यमाज पर निर्वाह वा दावा रहता था । बुछ ऐसे भू-माग भी ये जिन्हें 
बई पारणो से लोग जोतने को तेयार नहीं ये । प्रप्रेज घु कि उन्हें खेतों गा रूप 
देना घाहते थे, इसलिए जय तिसान इसके लिए सहमत नही हुए तो उन्होंने बलाइयो 
बो--जिन्‍्होंने सेती श्ौर धन्य छझृषि जन्य कामों में भ्रपते कौशल का परिचय दिया 
चा, यह भूमि दे दी गई भौर यहाँ उन्हें बता बर रहने के कौंपडे भी बनवा दिएं 
गए ।/ ४ इस प्रवार प्रप्रे जू सरकार ने मेरवाड़े म हृषि को प्रोत्साहित करने का प्रयास 
विया । 
शुषि विशार 


इसे तथ्य वो प्रस्वीजार नहों डिया जा सकता है कि मेरवाड़ा से शव विकास 
का इतिद्वाम भग्नेजु प्रशासन के बड़े परिश्रम का परिणाम है। पहाड़ी मालेजों 
बरमात में बद कर सेतो के बीच से गुजरते थे उन्हें बाप दिया गया, बुएँ खोदे 
गए भौर सोगों से दिता रिस्ी तरह की व्यय राशि लिए ही प्रशासन ने उर्हें उपयोग 
बे लिए मौंय डिया, बांच घौर तायाब राज्य के सच से तैयार दिए गए। प्रशातद 
को सफलता तमी प्राप्त हुई जद सो स्‍्वय उत्यादित ह्ोर॒र प्रशासन जो सहायता 
देने गे । सोय उस्माहित होते हैं दा मनुत्मादित, यह बहुत बुद्ध प्रयासन पर तिर्मर 
इरता है धोर इंग मदर्भ मे तन्‍शालीत धप्नेज-प्रशासन गाफी हू्‌द तक इस इलाके से 
शपच रह $ 


मेरवाडा मे अग्रेजी शासन का सुहृटीकरण ३५ 


श्रग्नजों के प्रशासन को यह श्रेय भी देवा होगा कि उर्होंने मेरवाडा के इलाके 
में घुटेरी के दलो को समाप्त कर व मेरो को भरनुशासित कर शाति स्थापित की । 
में, व्यापार के लिए तिप्कटक हो गए। इस क्षेत्र मे श्रराजता काफी कम हो 
गई थी । भ्रकाल के दिनो मे मवेशियों के श्रपहरण की घटनाओं की छोड कर इस 
क्षेत्र मे शान्ति स्थापित हो यई । फलस्वरूप यही मेर भागे चलकर ग्रग्न॑जो के लिए 
सैतिव' कार्यों में बडे सहायक सिद्ध हुए ।६९ 


सब १६५७ के सैनिक विद्रोह मे मेरवाडा बढालियत पूर्णों रूर से अग्रेजों की 
भक्त रही और इसके फलस्वरूप उसे विशेष आदर भी प्राप्त हुआ्ना था। सन्‌ १६७० 
में लाडे भेयो ने इसे पूरी तरह सेतिक कोर में पुनर्भेठित कर भौर इसका सदर मुकाम 
ब्यावर से झजमेर स्थानान्तरित कर दिया था। १८६७ में यह बटालियन भारत 
सरकार के कमोडर-इन-चोफ के भ्रधीन कर दी गई थी | सद्‌ १६०३ मे इसे भार- 
तीय सेना का अ्रग बता कर शौर इसका नाम ४४ मेरवाडा इन्फेंट्री रस दिया 
गया था ।९*१ 


ज्मछयाय न 


१. “उन दिनो पश्चिमी धाट के समुद्रो तट से देश के झ्रान्तरिक भागों मे 
पूर्व की झोर, उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रो तक सचारित होने 
वाला व्यापार-मार्ग भेरवाड क्षेत्र से होत़र भ्रुजरता था। यह क्षेत्र इस 
ब्यावसतायिक मार्ग के मध्य में स्थित था तथा मेवाड भौर प्रारवाड वी 
सीमाप्रो को पृथक्‌ बरता था। इस क्षेत्र से केवल व्यापार ही प्रभावित 
नहीं होता था वरद्‌ दो राज्यो वे बीच हृढ वाट के रूप मे भी इस भू- 
भाग का महत्व था। इस क्षेत्र की प्राकृतिक बनावट ही ऐसी है कि 
गाडिमो के पहिए उधर से गुजर नहीं सकते ये ।” 

प्रस्ति० पोलीटिक्ल ऐजेन्ट ब्यावर को श्री एफ बिल्डर पौलीटिकल 
एजेन्ट तथा सुपरिटेडेन्ट द्वारा प्रेवित पत्र--प्रजमेर दि० ३० जुलाई, १८२२। 

२ सब १८१८ से लेबर १८३४ तक-्॑रग्न॑जों के राजपूताना में झ्रागमन 
काल से लेकर मेरवाडा वी ऐतिहासिक रूपरेखा, सरकार के झादेशो से 
प्रस्तुत, फाइल क्माक १११० पृ० ! सत्र १८७३ (पूर्व फाइल क्रमांक 
१४५३) अजमेर । 

३ प्रप्ने लो बे प्रायमद दे पूर्द मेरे दी उसत्ति, उनका धर्म, इतिहास सम्ब- 
न्पिठ सक्षिप्त विवरण । फाइल क्रमांव १११० सब १८७३, पूर्वे तमावः 


३६ 


११ 


१२. 
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१४५३ पृ० ६, स्केच मॉफ मेरवाडा डिक्सग (१८५०) पृष्ठ १ से ६ 
जोधा रिडमलोत की खुयात, राजस्थान राज्य पुरातत्व मण्डल 
पाडुलिपि क्रमाक ७०५ पुरातत्व श्रेणी जो पहले भूतपूर्व जोधपुर 
रियासत वे इतिहास विभाग से उपलब्ध (क्रमाक १३) 
प्रश्चिमी राजपूताता की रियासतो के पोलीटिकल एजेन्ट कर्नल जेम्स डॉड 
द्वारा सी० एफ० विल्डर सुपरिटेन्डेन्ट भ्रजमेर को प्रेषित पत्र, दिनांक 
५-१२-१८२० 
भारत की जनगणना सम्बन्धी रिपोर्ट--राणपूताना भौर प्रजमेर सन्‌ 
१६०१ पृष्ठ ६२ । 
केप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, दिसम्बर १८३४, फाइल क्रमाक ८ 
(१८२१) मेर गाँवो वी सामान्य जानकारी सदर्भ सामग्री (राज० रा० 
पु० मण्डल) । स्कैच झरॉफ मेरवाडा, डिकसन, (१८५०) पृ० ६-१८। 
बनेल जेम्स टॉड द्वारा दिल्ली के रेजीडेस्ट सर देविड भ्रॉक्टरलोती फो 
प्रेषित पत्र दि० १६-६-२१ फाइल, त्रमाक ए (१) पूर्व, क्रमांक ८। 
१८२१ (राज० रा० पु० म०) सेर गाँवों सम्बन्धी सामान्य जानकारी । 


.» कार्यवाहक पोलिटीक्ल एजेन्ट द्वारा मेजर जनरल सर डेविड प्रॉक्टरलोनी 


रेजीडेन्ट मालवा राजपूताना को प्रेषित पत्र दिनाक १७ जून १८२२ ॥ 
(राज० रा० पु० मण्डल) । 

सचिव भारत सरकार द्वारा राजपूताना मालवा के पोलिटिकल एजेस्ट 
मेजर जनरल आ्रॉक्टरलोनी को पत्र फोर्ट विलियम दिनाक १७ जून, 
१८२२ (राज० रा० पु० मण्डल) । 


* फाइल क्रमाक १११०, प्रप्नेजो के मेंरवाडा मे प्राधिपत्य के पूर्व मेरों 


को उत्पत्ति, उनके घ॒र्मं तया इतिहास का सक्षिप्त विवरण पृ ६-११: 
(राज० रा० पु० सण्डल) स्केच श्रॉफ मेरवाडा डिक्सन (१८५०) 
पूृ० १३०२० । 

सी० सी» वाट्सन--राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयस्स, प्रजमेर मेरवाडा, 
खड १ए (१६०४) पृ० १३-१७, फाइल क्रमाक १११०-प्रग्नेजों के 
आधिपत्य के पूर्व मेरो वी उलत्ति, उनका धर्म तथा इतिहास सम्बन्धी 
सक्षिप्त विवरण, पृ० ६-१३ (राज० रा० थु० मण्डल) स्केच भॉफ 
मेरवाडा-डिक्सन (१८५०) पृ० से ६। 

ठाकुर देवीसिह पारसोली के जागीरदार थे । (शिवप्रसाद त्रिपाठी) मगरा 
मैरवाड़ा का इतिहास ू० छ० हेड झोर ४५ (१६१४) दूदी घिरीज 


तर 


१७ 


श्‌ 
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में ४८ भालेख सख्या ५३ मेघराम की दीवान वो शर्जी दिनाक भाछोण 
शुक्ला सप्तमी, विक्रम सवत्‌ १७८७ (रा० पु० मण्डल) । 


. भैरो की उत्तत्ति, इतिहास तथा धर्म का सक्षिप्त विवरण प्रृष्ठ ७ सै ५ 


(रा० रा० पु० मण्डल) तथा शिवप्रसाद जदिपाठी दा मगरा मेरवाढे का 
इतिहास (१६१४) पृष्ठ ४४-४५, वाक्या दस्तावेज जयपुर रियासत, बूदी 
ऋरमाक ७, ग्रालेख सख्या ५५ वारतिक शुक्ला भ्रष्ठमी विक्रम सवत्‌ 
१७८७ । 

मर, उनकी उत्पत्ति धर्म तवा इतिहास का सल्निप्त विवरण (रा० रा० 
पु० मण्डल) पृष्ठ ८। "मेवाड़ की सेना ने बदनोर के ठाकुर तथा मसुदा 
के ठाकुर सुल्तानसतिह के साथ हथून पर आत्रमण किया । भयकर लडाई 
हुई जिसमे ठाकुद सुल्तार्नापह खेत रहा। मेवाड की सेवा भाग छूटी ।” 
(शिव प्रसाद त्रिपाठी-मगरा मेरवाडो का इतिहास (१६१४) पृष्ठ ४६) । 


मेरी का सक्षिप्त विवरण “ उनकी उत्पत्ति, धर्म तथा इतिहास” (रा० 
पु० मण्डल) पृष्ठ & “महाराजा विजर्यासह ने अपने भण्डारी के नेतृत्व 
में एक बड़ी फौज भेजकर चगवात्त दुर्ग पर श्रात्रमण करवाया था परन्तु 
फौज को हताश् होकर बिता लडे ही बापस जोधपुर लौटना पडा । कुछ माह 
बाद रायपुर के ठाकुर भजु नपम्तिह के नेतृत्व मे पुत जोधपुर की फौज ने 
कोट किशना पर घावा किया परल्तु रावतो ने प्राक्मण करके इन्हें 
ख़देड दिया । (शिवप्रत्ताद तिपाठी--मगरा मेरवाडा का इतिहास 
(१६१४) पृष्ठ ४६-४७) । 

मेरो का सक्षिप्त विवरण, उनकी उत्त्ति, धर्म तथा इतिहास (रा० पु० 
मण्डल) पृष्ठ & ॥ भाषलां टाडगढ तहसील में है । 

मेरों वा सक्षिप्त विवरण, उनकी उत्पत्ति, धर्में तथा इतिहास (रा० पु० 
मण्डल) पृष्ठ ६ जोधपुर के महाराजा भानपिह ने उन्हें प्राक्मण के 
लिए उकसाया या। 

यह भ्रभियान भगवानपुरा के ठाकुर ने महाराणा भीमसिह के भ्रादेश पर 
दिया था। वरार के निव्ट हुई लड़ाई में ठावुर को भपने प्राणों से 
हाथ धोने पढे । (पिव प्रसाद त्रिपादी--मगरः सेरवाढा बग इतिहास 
१ १६१४-पुष्ठ ४८) । 

थ्री एफ विल्डर पोलिटिकल एजेन्ट तथा सुपरिसटरेन्डेन्ट बार भ्पि पोलि- 
टिकल एज़ेल्ट व्यावर को पतन, प्रभमेर दिनांक ३०-७-१८२२॥ 


मात व्पावर से ६मील दूर वूर्द में स्थित गाँव है। यह चारो शोर से 


२१ 


क्र 


२३, 


र्४ 


२५ 


२६ 


२७ 


रप. 


हु 
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पहाडियो से घिरा हुप्ला है। (थिव प्रसाद त्रिपाठी--मगरा-मेरवाडा रा 
इतिहास १६१४---प्रृष्ठ २२) । 

श्यामगढ ब्यावर से ६ मील दूर नमानगर के पूर्व में तथा मसूदा मे पश्चिम 
में है। यहाँ के निवासी प्पने पढोसी क्षेत्र में सगठित रूप से लूटपाट किया 
करते थे । (शिवप्रसाद तिपाठी--भगरा मेरवाडा वा इतिद्वास १६६४ 
पृष्ठ २३ ) । 


लूल्वा ब्यावर से ६ मील दूर पूर्व में श्यामगढ़ ये दक्षिण में दो मील वी 
दूरी पर स्थित है। शिवप्रसाद त्रिपाठी मगरा--मेस्वाडा का इतिहास 
१६१४--पृष्ठ २४) । 


फाइल स० १११० मेरो का सक्षिप्त विवरण पृष्ठ ११-१२ (रा० पु 
मण्डल) बैप्टिन एच० हॉल सुपरिटेन्डेस्ट ब्यावर का रेजीडेन्ट मेजर 
जनरल सर डेविड प्रॉक्टरलोनी को पत्र दिनाग २०-१०-१५२३ | 
उपरोक्त । 


फाइल त्रमाक १११०, मेरो का सक्षिप्त विवरण पृष्ठ ११-१२ (राजन 
रा० पु० मण्डल) एफ विल्डर पोलिटिकल एजेन्ट तथा सुपरि-प्रजमेर का 
मालवा, राजपूताना भौर नीमच के रेजीडेन्ट मेजर जनरल सर डेविड 
श्रॉक्टरलोनी को पत्र दिताक २०-५-१८२२। 


भीम जिसवा प्रचलित नाम पडला है, टाडगढ़ से पूर्व मे १० मील की 
दूरी पर स्थित है। इस स्थान के निवासी पडोसी रियासतें मेवाड भौर 
मारवाड के क्षेत्रो मे लूटमार करते रहते थे । (शिवप्रसाद त्रिपाठी-मगरा 
मेरवाडा का इतिहास १६१४-१० ३६) । 


चीफ कमीश्नर कार्यालय फाइल क्रमाक १४६६२ (१२) सामान्य विविध 
फाइल क्रमाक ३-अजमेर झोर मेवाड के मेरो का विद्रोह जेम्स टॉड द्वारा 
विल्डर को प्रेषित पत्र दिनाक ५-१२-१८२० । जेम्स टाड द्वारा मेक्सवेल 
को प्रेषित पत्र दिनाक १६-१२-१५२० । विल्डर द्वारा प्लॉक्टरलोनी तथा 
टॉड को प्रैपित पत्र दिसम्बर १८२० तथा विल्डर द्वारा कर्नेल मेक्सवेल 
को प्रेषित पत्र (राज० रा० पु० मण्डल) 4 


बोरवा ब्यावर के दक्षिण मे ७ मील की दूरी पर स्थित गाँव है। महा- 
राणा भीमपिह ने यहाँ एक किला बनवाया था। (शिवप्रसाद त्रिपाठी- 
मंगरा, मेरबाडा का इतिहास १६१४-पृष्ठ २६) । 


हथुरा या श्रघूण ब्यावर से £ मील की दूरी पर दक्षिण मे स्थित एक गाँव 


३० 
३१ 


३२ 


३ 


३४ 


१54 


३६ 


३७, 


शेप 


रे 
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है. | (छशि० प्र० त्रिपाठी--मगरा-मेरवाटा का इतिदास १६६४-- 
पृष्ठ २४) । 


मड्ला, भीम का प्रचलित नाम था। 


कोट किराना टाड्यढ से पूर्वे मे १३ मील दूर एक गाँव है। (शि०- 
प्र० त्रिपाठी--मगरा--मेंरवाडा का इतिहास १६६४ पृष्ठ ३७) | 


बगडी टाडगढ़ से २० मील दूर है । यद्द जवाजा से ६ मील की दूरी पर 
है। घि० प्र० त्रिपाठी--मगरा-मेरवाडा या इतिहास १६१४ पुष्ठ ३०) । 


रामगढ़ सँदरा स्टेशन से एक मील दूर हैं। (शि० प्र० तिपाठी-मगरा 
मेरवाडा का इतिहास--१६१४ पृष्ठ २६) । 

फाइल क्रमांक १११०--मभे रवाडा की रूपरेखा १८१६ मे श्रप्न जो के भ्ाग- 
मन से लेवर १४३६ तक, केप्टिन हाँन्र हारा अस्तुत रिपोर्ट फे प्रापार 
पर तैयार साराश, दिसम्बर १८३४ (राज० रा० पु० मण्डल) । 

फ़ाइल क्रमाक ६--१८२१, कमीश्वरी कार्यालय, भजेमेर १ ए (१) पुराती। 
जी । मेवाइ--मेरवाडा १८११-४७ (रा० रा० पु० मण्डल) । श्री एफ 
विल्ढर को श्री मेवसवेल द्वारा प्रेपित पत्र दिनाक १३-२-१८२९ तथा 
कनेल जेम्स टॉड की श्री सो० मादिन व्वारा प्रेषित पत्र दिनाक १८-१० 

१५२१, २२-१-१८२१ । 


फाइल क्रमाक १८२१, रुमीश्तर कार्यालय, धजमेर ह ए (१) 
पुरानी । ८ मेर गाँव, सामान्य मामले (राज० रा० पु० भण्डल) सचिद 
भारत सरकार द्वारा मेजर जनरल डेविड श्रॉक्टरलोनी को प्रेषित पत्र 
दिनाक २४-१२-१८२१२ तथा २६-१-१८२३ । 

कमीश्तरी काॉ्यलिय भजमेर, फ़ाइल क्रमाक € (३) प्ुरानी। क्रमाक 
१ सद १८२१॥ 


फ़ाइल क्रमाक ए (१) | पुंरानों ८, मेर गाँवो सम्बन्धी सामान्य मामले 
(राज० रा० पु० मण्डल) फाइल क्रमाक १११० सब १८७३ दिसस्वर सदृ 


१८३४ मे केप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के झाधार पर तैयार विवरश 
(राज० रा« पु० मण्डल) । 


सी० सी० वादूसन, राजप्रुताना डिस्ट्रिवट गजणेद्ियर्स भजमैर (१६०४) 
त्रमाक १-६ पृष्ठ १४-१५, राजपूताना गजेटियर्स (१८७६) पृष्ठ २० 
स्केच झाफ मेरभाडा--डिक्सन (१८४०) पृष्ठ १३-२८ कमिश्नरी कार्यों- 
लग भजमेर (१६०४) फाइल क्रमाव १० सद्‌ १६२१, ए (१) पुराती। 


४१, 


श्र 


४३८ 


5 


४५, 


डेप 


४७. 


१६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


क्रमांक १० मेरवाश मे मेवाड़ धर मारवाडे के दावों के बारे में छषेप्टिन 
हॉल द्वारा प्रस्तुत जाच रिपोर्ट, कमिश्वर कार्यालय, भजमेर, फाइछ 
क्रमाक & सब १८२१, ए (१) पुरानी &। मेवाड-मेरवाडा सम्बन्धित 
मामले । (राज० रा० पु० मण्डल )। 


फाइल क्रमांक ६, १८२१ पश्चिमी राजपूताना रियासतों के पोलीदिकपत 
एजेन्ट का पत्र दिनाक २३-१०-१५३५ । सी० सी० वाटसन राजपूतानां 
डिस्ट्रिकट गजेटीयर्स, खण्ड १ ए (१६०४) पृष्ठ १४-१५ ॥ 

झजमेर कमिश्तर फाइल क्रमावः ७ सन्‌ १८२३ मारवाड--मेरवादा से 
सम्बन्धित मामले। (राज० रा० पु० मण्डल) पह्चिम राजपूताना की 
रियासतो के पोलीटिकल एजेन्ट के पत्र दिताक २-११-१५३५। बीर 
जितोद पृष्ठ ८६१-८९३ । 


फाइल क्रमाक ६, १८२१, ए (१) पुरानी क्रमाक ६, पग्रजमेर-मेरवाढा 
१८२१---४७ सदर्म मामले (राज० रा० पु० मण्डल) । पश्चिमी 
राजपूताना की रियासतो के पोलीटिकल एजेन्ट का पत्र दिलांव' 
१०७-रै८४३ । 

फाइल क्रमांक ७, १८२२ कमिश्नरी कार्यालय प्रजमेर ए (१) पुरानी 
क्रमाक॒ ७ खण्ड ३ मेरवाडा १८३३-५३ । पश्चिमी राजपृतताना की 
रियासतो के पोलीटिकल एजेन्ट का पत्र दिनाक ४-३-१८४७ । सबर्धिते 
सामग्री (राज० रा० पु० मण्डल) । 

झजमेर फाइल क्रमाक ४५ ए २ चीफ-कमिश्नरी द्वारा सचिव भारत 
सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट (राज० रा० पु० मण्डल) । 


जोधपुर सरकार, फाइल क्रमाक पी० ४ (३) २१-ए-२ मेरवाड़ा सबधी 
दावे और प्रतिनिधित्व (राज० रा० पु० मण्डल) । 

फाइल क्रमाक १११० सद्‌ १८५७३ । सब्‌ १८१४ में हॉल द्वारा प्रस्तुत 
रिपोर्ट के भाधार पर तैयार साराश (राज० रा० पु० मष्डल) । 
उपरोक्त । 


* मैरवाडा के वृत्तात की रूपरेखा फाइल क्रमाक १११० (राज० रा* 


पु० मण्डल) । 


« डिन्सन, स्केच झॉफ मेरवाडा (१८५०) पृष्ठ ३-४२ । 


फाइल क्रमांक १११० । सद्‌ १८३४ में कंप्टिन हॉल द्वारा भ्रस्तुत रिपोर्ट 
के प्राभार पर तैयार सारंश (राज रा७ पु० मण्डल) । 


भ१्‌ 


भरे 


परे 


भ्र४ 
४५ 
५६ 


५७ 


भ्र्ष 
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६० 


3। 


मेश्नाडा मे अग्रेज़ी शासन का सुहृढीक रण ४१ 


फाइल क्रमाफ १११० सत्‌ १८३४ मे वैप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 
के आाषार पर तैयार सारांश (राज० रा० पु० मण्डल) । 


सौ० सौ० वाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिकट मजेटीय्स भजमेर--मेरवाद्ा, 
खड़ १७ (१६०४) पृष्ठ १४५-१७॥ 


सी० सी* वादसन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स झजमे र-मे रवाटा 
खड्ट १ ए (१६०४) पृष्ठ १५-१७ ३॥ 

डिब्सत-स्केच भाफ मेरवाडा, (१८५०) पृष्ठ परे । 

उपरोक्त पृष्ठ ६९-करई । 

फाइल क्रमाक १११०, राजपूताना रेजीडेन्सी वायलिय चीफ कमिश्वर शाखा, 
जेल फाइल क्रमाक १४५३ (राज० रा० पु० मण्डल) । 


श्रीफ-कमिश्तर कार्यालय, फाइल क्रमाक १११०, मेरवाडा वी रूपरेखा 
( १८५०) पृष्ठ प४-८८ । 


उपरोक्त 


चीफ-कमिश्नर कार्यालय फाइल क्रमाक १११०--सकेच भोफ मेरवाडा, 
डिक्सत प्रृष्ठ दंड से ८८ । (राज० रा० थु० मण्डल) । 

फ़ाइल ऋरमाक ए (१) पुरानी ।5 मेर ग्रामो के सामान्य मामले फाइल 
क्रमाक १११० सत्‌ १८७३ । केप्टिन हॉल द्वारा दिसम्बर १८६३४ में 
प्रस्तुत रिपोर्ट तया उसके आधार पर तैयार विवरण (राज० रा० 
पु० मण्डल) स्कैच प्रॉफ मेरवाडा--डिक्सन (१६५०) पृष्ठ १३-९८। 


सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजेटीय्स भाग १ ए, भ्रजमेर- 
मेरवाडा (१६०४) पृष्ठ १३। 


च्टे 


भजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेजी प्रशासन 


भ्रग्रेजो द्वारा प्रजमेर-मेरवाडा का प्रशासन सीघा भपने हाप में सम्माल 
लेने के बाद भी जिले की तत्कालीन क्षेत्रीय सीमाम्रों में कोई विशेष परिवेतन 
नहीं हुप्आ। एकमात्र परिवतंन यह हुआ कि संत १५६० मे सिंधिया से प्रग्नेजों की 
संधि के भनुसार इस क्षत्र मे पाच गाँव भौर जोड दिए गए। फूलिया का परगना 
जो कि भ्जमेर का ही भाग था पर्तु शाहपुरा के राजा के पास था, उसे भ्रग्नेजो 
मे सत्‌ १८४७ मे झपने भ्रधिकार में ले लिया या श्लौर इस तरह शाहपुरा का 
झजमेर से सम्बन्ध विच्छेद हो गया । मेरवाडा के थे गाँव जो भ्रग्ने जो ने जीतवर 
१८२३ में भजमेर मे मिला लिए थे उन पर अग्रेजो का सीधा प्रशासत उसी रूप 
में बना रहा । मारवाड के सात गाँव जो भ्रग्न जो के प्रशासन को सौपे गए थे उनमें 
भी किसी प्रकार का कोई विशेष परिवतंन नहीं हुआ " 


झारम्मिक काल (१५८१८-१८३२) 

अजमेर, भ्रप्रेजो के झ्राधिपत्य मे झा जानते के वाद, विल्डर को वहाँ प्रथम 
सुपरिन्टेडेन्ट नियुक्त किया गया । इसके पूर्व विल्डर दिल्ली के रेजीडेंट के सहायक के 
रूप में कार्य कर रहे थे ।र 

उन्होने २६ जुलाई, १८१८ के पसिधियां के प्रधिकारियों से प्रजमेर का 
गार्यभार सभाला । भ्रप्ने जो ने झजमेर शहर को एकदम वीरान पाया। मराठा व 


प्रजमैर-मरवाडा मे अग्रेज़ी प्रशासन ४४३ 


पडारियों के भत्याचारों भौर दमन के कारण इसकी हालत अत्यत दयनोय हो गई 
थी।४ उन दिनों प्जमेर भाठ परगनों में विभाजित था, जिसके अन्तर्गत ५३४ गाँव थे 
और ३६ लाख बीघा (पका) कृषि भूमि थी । भूमि यद्यपि बालुई थी, तथापि भत्यन्त 
उपजाऊ थी, जिसमे खरीफ झौर रबी की दोनो फसलें होती थी । कोई भी गाँव बिना 
कुए' के नहीं था । इन कुझों का पानी भी पर्द्रह बोस हाथ से अधिक गहरा नहीं था । 
इन कुभो का जल, यद्यपि कुछ क्षेत्रों मे पीने योग्य नहीं यथा तथापि प्िचाई के लिए 
पूर्णुतया उपयुक्त था। तगभग सभी जमीदार राठौड थे, केवल कुछ ही जमीदार 
पठान, जाट, मेर और चीता ये । मेर और चीता जिले के एक छोर पर रहते थे । 
इस क्षेत्र मे एक लम्बे समय तक अशाति बने रहने वे कारण यहाँ फो जनतस्पा 
काफी घट गई थी । शान्ति को स्थापना होते हो दूसरी रियासतो मे शरण पाने के 
लिए गए हुए लोग तेजी से भ्रपने घरो को लोटने लगे | लोगों मे विश्वास्त पुनर्जायृत 
दी जाने के फलस्वरूप कृषि में भी काफी वृद्धि हुई और पुन्न समृद्धि के सकेत दृष्टि- 
गोचर होने लगे ।४ 


विल्डर के समक्ष सबसे बडी कठिनाई इस क्षेत्र में प्रचलित विभिन्‍न मुद्राभरी 
के कारण उत्पन्त हुई। कम्पनी के सिक्क्रे केवल जयपुर तक ही प्रचलित थे, इससे 
श्रागे दक्षिण मे उनका चलन नही के बराबर था ! देशी ६ टवसालें मुख्यत, देसी 
थी जितके सिवकों का प्रचलन अजमेर मे था । इन टकसालो के लिए चादी सूरत 
गौर बम्बई से भायात होती, और पाली के माध्यम से इन टकसालों को मिला 
फरती थी। ग्रजममेर की टकंसाल झकबर के समय से ही चालू थी और प्रतिवर्ष डेढ 
लाख के लगभग पिक्‍के वहाँ ढाले जाते थे । ये सिक्के शेरशाही कहलाते थे। किशनगढ़ी 
रूपया जो किशनगढ़ टकसाल में ढलता या पिछले पचास वर्षों से प्रचलित था, यद्यपि 
कभी-कभी प्रजमेर-शासको के हस्तक्षेप के कारण इसे बद कर दिया जाता था | 
कुचामनी रुपया कुचामन के ठाकुर द्वारा जोधपुर रियासत की प्राज्ञा के बिगा ही 
द्ाला जाता था। जोधपुर के तत्कालीन नरेश उन दिनो इतने भसमर्थ थे कि वे. इस 
पर रोक नहीं लगा सके । शाहपुरा टकसाल को भी काम करते हुए ७० 
वर्ष हो चले थे, यद्यपि उदयपुर के महाराजा ने इसे बद करने की कई 
बार कोशिशें को थी। चित्तोडी रुपया भेवाड का मान्यता प्राप्त सिक्का था । 
ऊाडशाही सिक्का जयपुर को टकसाल में ढलता था| विह्डर ने विभिन्‍न मुद्राप्रो की 
इस समस्या के निवारणार्थ यह नियम लागू किया कि सरकारी राजस्व फरूखाबादी 
सिवकों में चुकाया जाय। इश्तमरारी क्षेत्रो के राजस्व की राशि जो शेरशाही सिक्‍को 
में होती थी, ६ प्रतिशत का “बाघ” देवर फरूखाबादी सिक्कों मे बदलो जा सकती 


थी। इसके फतस्वरूप प्रत्येक ठिकाने के राजस्व का हिसाब देपये-प्राना-पाई से 
प्रखलित हो सका । * 


४ १९वीं शताब्दी का अजमेर 


भेरवाडा क्षेत्र बे पूरात अग्रेजों के भ्रधीन ही जाने के बाद मेरगाडा को विल्डर 
में € परगनों मे विभाजित किया। चार परगने जो भग्रेज सरकार को सपि के भ्रतर्गत 
सौपें गए वे प्रजमेर के प्रग बने । मेवाड के हिस्से मे तीन परगने टाडगढ़, दवेर 
भौर सारोठ रहे तथा मारवाड के हिस्से मं दो परगर्नें चाग भोर कोटकिराना प्राएं। 
इस विस्तृत भूभाग के प्रशासन के लिए तीन प्रमुख भारतीय अधिकारी नियुक्त किए 
गए । पुलिस का काम अपने कामो के झतिरिक्त राजस्व वसूली भी था । दवेर, टाडगढ़, 
भापत्ना भर कोठकिराना की राजस्व वसूली टाडगढ़ के तहसीलदार को सौंपी गई । 
इनमें भ्ाठ गाँव ये भौर कुल १३ ढाणिया थी। उन दिनो तहसीलदार ही भपने 
जिले का सबसे बड़ा पुलिस प्रधिकारी मी होता था। सारोठ के तहसीलदार के 
श्रधिकार क्षेत्र मे सारोठ बरार भौर वर काकड के परगने थे । इसके घन्तगंत ५३ 
गाँव भौर ढाशिया थी । उत्तरी भूभाग ब्यावर, क्राक झौर एयामगठ के परणने थे 
इनमे कुल १०६ गाँव भौर ५५२ ढास्या थी। इस क्षेत्र के लिए तीसरे तहसीलदार 
की नियुक्ति की गई थी । सब १८२४ म॑ विल्डर का स्थातान्तरण कर दिया गया 
था। पजमेर मेरवाडा मे इतके प्रशासन के ६ वर्ष कोई विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं 
हुए । प्रात के किसी भी विभाग मे उन्होने कोई महत्वपूर्ण परिवर्तत नही किया । कई 
पुरानी प्रशासनिक प्नियमितताएं विशेषकर राजस्व एवं चुगी विभाग में यथावते 


रही । 

बिल्डर ने जिस भूमि का वन्दोबस्त किया उसकी न तो कीमत झाकने की कोशिश 
की भौरन लोगो की स्थिति समभने का भ्रयत्व ही क्या । उसकी असफलता का 
प्रमुख कारण भत्यधिक कार्यभार और प्रन्यत्र व्यस्त रहना था । वह ग्रजमेर के सुपर्रि- 
टेंडरंट होने के साथ जोघपुर ज॑सलमेर झौर किशनगढ का पोलिटिक्ल एजेंट या । केवल 
इतना दी नही उसे प्रशासनिक कार्यों के लिए पूरे कर्मचारी भी प्राप्त नहीं थे । विमागो 
में कर्मचारियों का भारी भरभाव था। सम्पूर्ण जिले का राजस्व तथा पुलिस विभाग 
का वुल वेतन खर्चे प्रति माह १३७४ रुपये था जो बिल्डर गे माप्तिक वेतन तीन 
हजार रुपये के श्राधे से भी कम था । भारत सरकार ने प्रशासन को विकृत्तित करने वे 
लिए उन्हे निर्देश व निर्धारित नियम भी प्रदान नही किए ।॥ यहाँ तक कि एक दफा 
उन्होंने कलकत्तागजट की श्रति चाही तो उन्हे इकार कर दिया गया ।९ वर्षों के 
बाद एक पभ्रग्रेज सहायक ग्रजमेर के लिए नियुक्त त्रिया गया | विल्डर ने प्रजमेर के 
लोगो को पुनर्वास म॑ बाफी योगदान दिया। उसने व्यापारियों, व्यवप्तायियो भौर 
उद्योगपतियों को झजमेर मे बसने के लिए प्रोत्साहित किया । इसके लिए उसने देश 
के कोने-कोने से व्यापारियों को भजमेर म बसने वे' लिए श्रामत्रित क्या | इतना ही 
नही उसने कई व्यापारियों झौर सेठा को प्िफारिशी पत्र दिए। इन न्यायाधीशों गौर 
ददतायका से प्रार्भता नी गई धीरि बे इनको बकाया राशि की वसूली में 


सहायता दें ॥5 


अजमेर-मेरवाडा में प्रग्रेडी प्रशासन डर 


थी हेनरी मिडलटन ने विल्डर की कारये निवृत्ति के बाद झजमेर का पदमार 
सम्हाला । मिडलटन के समय से प्रणामन मे क्तोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कम 
प्रवहूबर, १८२७ मे मिडलटन के स्थान पर श्री केवेंडिश बी वियुक्ति हुई । श्री केवें- 
डिश ने कई महत्वपूर्णो सुधार कार्य किए और प्रशासन 4। व्यवस्थित रूप अदान' 
किया । उनके झ्रथक प्रयत्न के फलस्वरूप इसमरार, भौम झौर जागीर बन्दोवस्त 
किया जा सवा | १८३२ मे केवेंडिण के स्थान पर मेजर स्वेयर्स वी नियुक्ति हुई । 


द्वितोपष चरण (१८३२-४६) श्रजमेर जिला पश्चिमों सूबे के अन्तर्गत-- 


सब्‌ १८३२ मे भ्रजमेर जिले को उत्तर पश्चिमी सूबे के भ्रन्तगंत ले लिया 
गया | ४ सब १८३७-३८ से लेकर १८४०-४१ तक के चार दर्ष प्रजमेर के लिए 
भारी विपदा के वर्ष रहे | वर्वत सदरलैंड वे समय में लोगों की हामत बुरी तरह 
बिगड़ गई थी, एक तो वर्षा न होने से श्रक्राल की स्थिति हो गई थी, दूसरे प्रशासन 
प्रपने उद्दे श्यों में बुरों तरह श्रसफल सिद्ध हुप्रा था । लगाने वी सझती के कारण पाँच 
पौ परिवारों ने अजमेर जिले से पद्ायन कर दिया था क्योदिं उनवी सामर्थ्य इतना 
लगाने घुकाने पी नहीं थी१९ । मरम्मत के प्रभाव मे आधे वे लगभग तालाव वर्षों 
से हूठे पढ़े थे । कुएं बिना मरम्मत के ढह गए थे | लोगो का झामधिश्वास इतना 
टूट चुबा था कि कृषि वित्रास के नाम पर कोई भी विसी वो ऋण देते को तैयार 
नहीं था । किसान एडमस्टन के प्रस्तावित वेम लगान की अपेक्षा फक्नल का आधा 
हिस्सा दैना थच्छा समभते ये*१ | धरो की हालत वीरान खडहरो जैसी हो चली 
थी। कमिश्तर के मतानुसार सम्पूर्ण खात्मसा क्षेत्र गरोयी की चपेट से जबडा हुम्रा 


था जप्रकि तालुकेदारों की जमीदारिया इनके मुकाबले में कहीं भ्रधिक ग्रच्छी अ्रवस्था 
में थीं।१९ 


भरजमेर जिले में जिस तरह के प्रशासनिक प्रयोग किए गए, उनका परिणाम 
दुर्भाग्यपूरों रहा । राजस्त्र वमूनी घटते घटते इस सीमा तर पहुंच गई थी कि मराठो 
को प्राप्त राजस्व जितनी भी नहीं रही | श्री विल्डर ने आय के स्च्नोनो का वास्त- 
विकता से भ्रधिक अनुमान लगा लिया या ) इस प्रारस्मिक भूल के कारण बिल्डर 
प्रौर मिडलटन द्वारा किया यया बन्दोवस्त अच्छे वर्षोंसे किए जाने वाले वन्दोबस्त 
से भी पहीं भ्रधिक बड़ चइ कर था । एडमस्‍्टन का बन्दोबस्त जो इन तोनी में सदसे 
कम पा, वह भी फसल के ग्राघे हिस्से की वसूली का था ! परन्तु फसलों म॑ दोनो ही 
फसलें शामिल थी, अतएव एक न एव. फसल चौउट होव की स्थिति के कारण यह 
ब्यचस्प्रा चुरी तरह'से प्रसफत रही । प्रति मिचित एकड भूमि पर ३१ प्रतिशत के 
अनुसार ३६ रुपये का राजस्वमार या जो १८३३ वे रेगुनेशन € के प्रस्तर्गंत्त उत्तर- 
प्रश्चिमी सूवे के लिए निर्वारित लगाने को दर से कहीं दुगना था। भ्रजमेर मे लागू 


४६ १६वीं शताब्दी का प्रजमेर 


किया गया बरदोबस्त साधारण यही था, और लोगो को भारी कष्ट में डाले बिना 
इसकी वसूली समव नहीं थी । 

दाशनिक वराघात व्यवस्था भस्‍स्त व्यस्त हो शइ थी, क्योंकि व्यक्तिगत 
निर्धारित देय की वमूली की उचित व्यवस्था नही थी । पुरानी व्यवस्था के स्थान पर, 
जिसके' भन्‍्तगंत पटेल भौर पटवारी हर झिसान से फसल का झ्राधघा भाग वसूल किया 
करते थे, सयुक्त जिम्मेदारी के सिद्धान्त को लागू किया गया था। परन्तु यह व्यवस्था 
असमव सिद्ध हुई क्योकि प्रत्येथ किसान से उसवोी भूमि के भराषार पर निर्धारित 
लगाम सरकार द्वारा वमूत वर लेने पर उसत्रे पास मरण-पोषण जितना भी नही बच 
पाता धा१३ ) 

फरवरी, १८४२ मे मेजर डिक्सन को प्रजमेर का सुपरिदेडेल्ट नियुक्त किया 
गया । इस पद वे प्रतिरिक्त उनवे पास मेरवाडा वे' सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा मेंरवाडा 
बटालियन के कक्‍्माडर का कायंभार भी था। इलये कार्यभार सम्हालने के साथ 
ही प्रजमेर के प्रशासनिवा इतिहास में एवं नये युग का प्रारम्भ हुम्ना । प्रागामी ६ 
वर्षों के दौरान ४,५२,७०७ रुपयो की राशि तालारो, बाध भौर इनवी मरम्मत पर 
व्यय की गई। छृषि विकास के लिए किसानों को प्रप्रिम राशि दी गई तथा डिक्सन 
प्रपने व्यक्तिगत उत्माह वे कारण किसानों को प्रोत्साहित करने मे सफल हुए । 
सरकार को इन कामों से लाभ पहुँचाते बे हष्टिकोणश से भी ऐसे गाँवो को जो भपनी 
जगह से नये बाधों के समीप दसना चाहते थे प्रनुमति प्रदात की गई ।१४ 


डिकसन को उपलब्धिया-- 

सब्‌ १८४२ का वर्ष अजमेर के प्रशासनिक काल की विभाजबः रेखा मावा 
जा सकता है। इसी वर्ष केले डिन्‍सन मेरवाडा के साथ साथ भजमेर के भी सुप- 
रिल्टेन्डेन्ट नियुक्त हुए । उनकी सेवाग्री का समादर करने के दृष्टिकोण से सरवार ने 
उन्हे यह अधिकार दिया कि थे उत्तरी पश्चिमी सूबे के लेपटीनेन्ट गवर्नेंर से सीधा 
पत्र व्यवहार कर सकते थे तथा दोनो जिलो का सम्पूर्ण प्रसैनिक प्रशासन उनके 
प्रधीन रख दिया गया था । इस तरह वे सीधे लेफ्टीनेन्ट गवंनर के प्रति उत्तरदायी 
थे और श्रजमेर मेरवाडा के प्रति ए० जी० जी० उतने ही उत्तरदायी रह गये जितने 
कि वे राजपूताना को रियासत्रो के बारे मे थे । इस तरह के परिवतंन से केवल दोनों 
जिलो का विलय ही नहीं हुआ वरद्‌ दोतो जिलो के सामान्य प्रशासन पर भी व्यापक 
प्रभाव पडा । इस तरह सुपरिल्टेन्डेन्ट के पद और अधिकारों मे भी वृद्धि हुई भौर 
उसका सीधा सम्पर्क लेफ्टीनेन्ट गवनर से हो गया१* । 

अपने वर्तमान पदमार के अतिरिक्त मेरवाडा बटालियन की कमान भी जुन, 
१८५७ तक डिक्पन वे हाथो में रही। ब्यावर गिर्जाघर में उनवी वब्र प्राज भी 
मेरो वे लिए श्रद्धास्यली है और काफी लोग वहाँ जाकर मतौती मानते हैं। मेरो ने 


झजमेर-मेरवाडा मे भ्रग्नेज़ी प्रशासन ४७ 


इस उदार भधिकारी की सेवाप्रो को स्मृति को प्राज तक जाग्रत रख छोडा है। 
परकोटे से घिरे व्यावर शहर का निर्माण डिकसन की देन थी भौर समवतया मारत 
में डिक्सव ही भन्तिम प्रग्नेज थे जिन्‍्हीने परकोटे वाले किसी शहर का निर्माण कराया 
हो। डिक्सन के देहावसान के साय ही प्नजमेर मेरवाडा वे प्रशासनिक इतिहास का 
द्वितीय चरण समाप्त होता है । यह समय अजमेर मेरवाडा के लिए भौतिव विकास 
का घरण था और केवल इसो वाल में समवतया पहली बार निर्षारित लगान 
दसूस हो सका ।१९ 


सब १८४८ तक प्रजमेर के सरकारी प्राय-व्यय वा निरीक्षण कलकत्ता से 
हुमा करता था परन्तु १८४६ के बाद झ्जमेर के भाय व्यय का निरीक्षण आगरा 
में होने सगा । गवर्नर जनरल की यह्‌ मान्यता थी कि भ्रजमेर जिला, स्पष्टतया 
बागरिक प्रमार होने से इसे उत्तर-पश्चिमी सूवों के लेपिंटनेम्टनगवर्नर के भ्रधीन रखना 
साभिप्रद होगा । इन दिनीं कर्तल डिक्सन का ओहदा कमिश्तर स्तर तक उन्नत कर 
पजमेर मिले फा प्रशासद सीधा लेक्टिनेन्ट के नियन्त्रण में रस्त दिया गया था। 
डिक्सव की भ्रदालतों से सभो स्पायिक अपीलें भविष्य में श्रामरा में होने लगी । इससे 
पूर्व ये प्रपीलें राजपूताना वे ए० जी० जी० सुना करते थे ।/१५७ 


हृतीप चरर! (१८४४-६६) 


सत्‌ १८४४८ तक ए०जी०जी० प्रजमेर के कमिश्नर हुआ करते थे तथा 
सुर्परिटेंडेंड उनके भधीन कार्य करते थे । इस समय तक अजमेर जिला 
स्पष्टतया गैर नियमत्‌ क्षेत्र था । जिले से सरकार को राजस्व की केवल 
वाविक रिपोर्ट ही प्रस्तुत हुआ करती थी । ब्रिटिश कानून ने तो यहाँ लागू 
ही किए गए थे भोर न यह सदर स्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र म॑ था। 
१८५३ मे कर्नेल डिक्सन की नियुक्ति कमिश्नर के पद पर की गई व ए०जी०्जी० 
को प्रजमेर के प्रशासत-कार्य से मुक्त कर दिया गया ।*5४ १८४३ के पहले, भ्रजमेर 
भेरवाडा के भषिकारो सुर्पारेटेंडंड कहलाते थे झौर ये दिल्ली के रेजीडेंट के भ्रस्तगंत थे, 
बाद में मालवा-राजपृताना के रेजीडेंट के तहत रहे झौर सद््‌॒ १८३२ के बाद इन्हे 
कमिएनर के भ्रस्तगेंत रवा गया! १९ अ्जमेर-में रवाडा को राजस्व सदर वोह के प्रन्त- 
गेंत लेने भें किसी तरह के विशेष झ्रादेश मही पारित हुए । परन्तु श्रह्तिस दर्षों मे यह 
स्वत घीरे-धीरे उस कार्योलय के नियत्रण मे चला गया। सब्‌ १८६६२ मे न्यायिक 
सेवाप्ो और पुलिस विभाग को पृथक्‌ कर दिया गया। उत्तर-पश्चिमी सुब्े पे 
प्रचलित सभी कापतुन घीरेघीरे स्‍भजमेर मेरवाडा में भी लागू किए गए । 
इन वर्षों में भजमेर-मेरवाडा भी नियमद्‌ प्रान्त मे शुमार किया जाने क्षमा ॥४९ संत 
१८५८ में भजमेर व मेरवाडा को मिलाकर एक जिला कर दिया गया तथा उसे 
डिप्टो-कमिश्वर के भ्रधीन रखा गया ! ए० जी० जी० को भजमेर के कमिश्नर का पढ 


डेप १६घी शताब्दी का भ्रजमेर 


भौ प्रदान किया गया था भोर कमिश्नर के फायं के लिए उसे उत्तर-पश्चिम सूबे 
(एन डम्पलू पी) के श्रधीन रखा गया।*१ ए. जी जी. राजस्व कमिश्नर, 
सेशन कोर्ट के म्यायाधघीश व सिविल कोर्ट के जज बी हैसियत से काम करते ये। 
सामास्य प्रशासनिक मामलों में वे उत्तर-पश्चिमी सूवे को सरकार के विभिन्न विभागों 
के भध्यक्षो के प्रति उत्तरदायी थे ।*२ 


प्रथम डिप्टी कमिश्नर कंप्दिन जे०सी०ब्र्‌ वस के प्नुसार भजमेर भौर राजगढ 
परगने के किसानो की स्थिति रामसर के किसानो से अच्छी थी । रामसर के किसान 
सामान्‍्यत बहुत गरीब थे। श्री ब्रूवस को भी पपने पूर्वाधिकारिषों की भाति उन 
सभी बाधाप्रो से सघर्ध करना पडा। क्षेत्रीय समस्याप्रो का निवारण पहले की तरह 
ही जटिल बना रहा । जिलो मे भवेशियों का व्यापक भभाव हो चला था। सब 
१८४८ के भीषण प्रकाल ने क्षेत्र को एक तरह से ककभोर दिया था। हजारो की 
सरूषा में मवेशी जो निकटवर्ती क्षेत्रो मे चरने के लिए ले जाए गए थे, नष्ठ हो गए । 
जिला इस भयकर क्षति वी पूर्ति आसानी से नहीं कर सका । खाद की इतनी भारी 
कमी हुई कि तालाबो के पेटे मे जमी मिट्टी ही साद बे रूप म॑ काम मे ली जाने 
लगी । इस दिशा में मेरवाडा की स्थिति दूसरे जिलो की भपेक्षा कुछ भ्रच्छी रही । 
बन्दोबस्त के बाद टाडगढ परगने मे अफीम की खेती काफी भ्रधिक मात्रा में बढ़ चली 
थी। परखु नयावगर शहर के झ्ासपास के क्रिसानो की हालत दयनीय ही थी ९३ 


इनके झतिरिक्त और भी कई कठिनाइया पैदा हो चलो थी जिससे लगाने 
वसूली में बाधा होने लगी । पटवारियों के कागजात खाली वन्दोबस्त रेकार्ड की 
सकें मात्र थे । प्रत्येक किसान यह मान कर चलता था कि उसका लगाने निर्षा- 
रित है भौर लगाने नही छुकाने वालो के स्थान पर घाटे को पूर्ति किसानों से करने 
की व्यवस्था को वे श्रन्‍्यायपूर्ण समझते थे । मेरवाडा में भ्रधिकाश सिपाहियो में 
लगान कौ रकम बकाया चली झा रही थी । जहाँ बन्दोबस्त कठोर था वहां ये 
लोग जमीन जोतने की मेहनत से जो चुराया करते थे । कनेल डिक्सन जो मेरवाडा 
बटालियन के कमाडर और जिले के सुर्पारिटेंडेंट भी थे सिपाहियो का बकाया लगान 
उतके वेतन से काट लिग्रा करते थे । परन्तु जब ग्रे कमाडर और सुर्पारिटेंडेंट के पद 
पूथकू्‌ कर दिए गए, तव यह दुहरी व्यवस्था सभव नही रह सकी ।*४ 

उन दिनों जिस किसान को फसल नप्द हो जाती वह प्रपता निर्धारित लगान 
इधर-उधर से कर्ज लेबर चुकाता था। बन्‍्दोबस्त के बाद लगान न चुकाने वालो 
की शेप राशि की क्षतिपूर्ति के लिए गाँव समाज मे राशि के विभाजन की प्रक्रिया 
समाप्त करा दो गई थी । सम्मिलित जोतो से झाय सम्बन्धी हिसाव नहीं रसे जाते 
थे भौर सरकार से भ्रकाल के दिनो मे प्राप्त सहायता को राशि सारे गाँव द्वारा 
काम में ली जाती थी। फलस्वरूप उन लोगों को बहुत कम राशि मिल पांदी भी 
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भ्रजमेर-मेरवाडा मे अग्रेजी प्रशासन डह 


जिर्हे बास्तविक सहायता की जरूरत होती पी। पटवारियों को साममात्र का वेतन 
मिलता था भौर वे गाँवों मे लोगो को सूद पर वर्जा देने बा काम जिया करते थे । 
डप्टिन श्रकस ने पट्वारियों के सेवा नियमों मे परिवर्तत क्या था। सरकारी खजाने 
पर भार डाले टविना पटवारियों को भी भ्रच्छा पारिश्रमिक मिल सके इस श्राशय से 
उन्होंने उनके क्षेत्र ८ इलको वा विस्तार किया झौर प्रत्येक पटवारी के झलरगंत प्राने 
वाले छोटे छोटे गाँवों की सख्या दुगुनी कर दी । रह 


डिप्टी कमिश्नर सेजर लॉयड ने तो सत््‌ १६६० मे सम्पूर्ण क्षेत्र का व्यापक 
दौरा कर प्रजमेर-मेरवाडा क्षेत्र की सामान्य स्थिति ठया क्षेत्रीय विकास के लिए 
भावश्यक व प्रविलम्व कार्यवाहियो के बारे में विस्तृत एवं भहरषपूर्ण रिपोर्ट सरवार 
को प्रस्तुत की । भ्रपती इस रिपोर्ट में उन्होंने सद्‌ १८४६ से लेकर १५५३ तक अ्रजमे र- 
मेरवाड़ क्षेत्र की स्थिति का १६६० की स्थिति के साथ तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत 
फिया | मेजर लॉयड के भनुसार “जिते की स्थिति मे दिनो-दिन तेजी से सुधार 
होता जा रहा था। वे क्षेत्र जहाँ भाडियाँ व छितराए हुए जगल ये वहाँ भ्रव लह- 
लहाते खेत नजर प्राने लगे थे । मये-तये भवनों का निर्माण तीक्नगति से हो रहा 
चा।! श्ष् 


सब्‌ १८६६ में डिप्टी कमिश्नर ने लगाते वसूली की प्रक्रिया मे एक महत्वपुर्ं 
परिवर्तन लागू क्रिया जिसके झ्रतगंत सम्पूर्ण सरवारी लगान पटेलों के माध्यम से 
बघूल करने ये आदेश जारी किए गए। इसके पहले प्रत्येक किसान से लगाने अ्रलग- 
प्रलग वसूल किया जाता थ।। यह वसूल्ती वास्तव मे लम्बरदार वे माध्यम से होती 
थी जिसे तहसील का चपरासी मदद वरता था। यह प्रक्रिया साधारखणतया प्रटपटी 
प्रवश्य लगती है परन्तु किसानों के अनुकूल होने वे कारण यह चल निकली थी ।९० 


प्रप्नेश प्रशासन वी लोकप्रियता 


सब्‌ १८१८ से लेकर १८६६ तक के ग्रजमेर के सम्पूर्ण प्रशासन को असफल 
टहराना उचित नहीं होगा । इस कात में व्नंल हाँव भौर वर्नेल डिक्सन के प्रयासों 
से जनता को लूटपाद से काफी हद तक छुटकारा मिला व मेरों को कृषि प्रधान व 
शान्तिप्रिय बनाने से सरकार गो सफलता मिली । भेर-वटालियन' ने इस काम में 
सरकार की बहुत मदद को | मेर बटालियन केवल पुलिस विगरानी ही नही वर 
सेनिक गार्ड वा बाम सम्हालने के भी योग्य हो गई थी। दोनो जिल्ो मे जो तालाब 
व वधेबाघे गए उनसे भी क्षेत्र की समृद्धि को वल मिला । यद्यपि सरवार द्वारा लगान 
चसूली प्रतिवर्ष एक सी दर पर नहीं हो पाई। थॉमसन के श्ादेशों के प्रन्तर्गत जो 
व्यवस्था की गई उसके अनुसार जमोन पर क्रिस्तान वा बड्ज़ा स्वीकार किया 
गया तथा प्रत्येक याँद के लिए बीस वर्षों वी भ्रवधि वे लिए साधारण लगान की 
दरें निर्भारित री पई थीं ६ व्यवस्था की दस नई प्रक्रिया सेक्षेत्र के विसानो बो 


कक: 


५० १६वीं शताब्दी का अजमेर 


जमींदारो व सरवारी क्‍्रधिकारियो की मनमानी व शोपण से भुक्ति मिली भौर थे 
लोग अपने श्रम व उद्यम का लाम उठाने में समर्थ हो सके । जिले का पुलिस-प्रशासन 
प्रन्य भ्रान्तो के प्रशासनों के भ्राधार पर गठित किया गया | थोड़े बहुत उत्पात कुछ 
जमीदारो ने प्रवश्य किए जिनका सदेहास्पद सम्बन्ध डाकु्रो भौर चोरो से था, पम्पया 
सारे क्षेत्र में शाति बनी रही । जेल भनुशासन भच्छा था । एक कालेज 
की स्थापना की गई भोर गाँवों में शिक्षा को प्रोसाहत दिया जाने लगा | 
इन सभी प्रशासनिक विभागों में विभागीय प्रध्यक्षों द्वारा वापिक निरीक्षण तथा 
देखरेस की समुचित व्यवस्था की गई थी ।र५ 


अ्जमेर-मेरवाडा में प्रग्रेजी प्रगासन को जिलो में कातुत श्रौर व्यवस्था की 
स्थिति मजबूत होने तथा अजमेर शहर में कई विभिन्न क्षेत्रों से उतकसाहुठ भौर तनाव 
का सकट पैदा होते पर भी जून, १८५७ से मार्च, १८५८ तक शाति बनते रहने से बल 
मिला । यहाँ तक कि इस सकट की परित्यिति में भी भजमेर के कमिश्नर की 
कचहरी प्रतिदिन लगा करती थी श्रौर व्यापार निविध्न जारी था २६ 

प्रजमेर-मेरवाडा के निवाप्तियो के इस तरह वे! शातित्रिय भ्ौर राजभक्त 
स्वभाव की सराहना भजमेर के कार्यवाहक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन ब्रवस,३९ झजमेर 
के सहायक कमिश्नर लेफिटिनेन्ट वाल्टर,3* कार्यवाहक सहायक कमिश्नर (ब्यावर) एवं 
लेपिटनेन्ट पियप्तं3३९ ते अपनी रिपोर्टों मे वी थी । ब्रिगेडियर जनरल पी लॉसेंस ने 
घटनाप्रो की जो रिपोर्ट प्रेषित वी थी उसमे यह झाशा उन्होने व्यक्त की कि इस 
जिले द्वारा राजभक्ति को जो परिचय दिया गया उसकी वायप्तराय तथा भारत 
सरकार सराहना करेगी३33 ! प्रपनी रिपोर्ट के साथ जिले मे घटित भ्रपराधों की 
जो सूची इन्होने भेजी उसमे बहुत कम सगीन भ्रपराधो का उल्लेस था । राजतीतिक 
उधल-पुथल के वर्ष मे इतने कम भ्रपराध की घटनाए जिले की प्रशासनिक स्थिरता 
पर अच्छा प्रकाश डालती हैं। मेरों ने १८५७ के विद्रोह की घटनाग्रो के घटते ही 
यह हृढ निरचय कर लिया या कि वे भ्रपने यहाँ प्रातरिक उत्पात भौर प्रपराघों पर 
कडी निगाह रखेगें। जिले के केन्द्रस्यल नप्तीराबाद में भारतीय सैतिकों की एक 
पूरी ब्रिगेड द्वारा विप्वव भौर कतिपय भन्य विद्रोही पलटनों द्वारा कूच करते समय 
राह म॑ पढने वाले गाँवो के विद्रोह के वावजुद भी उन्होने प्रपती प्रतिज्ञाश्रों का हृढता 
से पालन किया। सद्‌ १८५५, १८५६ तथा १८५७ में सगीन जुर्म और श्रत्य अपराध 
क्रमश २०३६, १४७७ तथा १५०७ रहे । १८५५६ के मुकाबले में १८५७ में भ्रप- 
राघों मे नाममाव की ही वृद्धि हुई जबकि १८५५ के अपराधों वी तुसता में सद ५७ 
के अपराध के प्रांक्ड़े बहुत कम ये [३४ 

भ्रग्रेजों के भघोन अजमेर-मेरदाडा का प्रयासन ज॑धा प्रच्छा द्ोता चाहिए 
था वैसा नहीं था| प्रताधत के किमी भौदिवाग का कार्य इतना भच्छा नद्दीं चा 


अजमेर-मेरवाडा में श्रग्रेजी प्रशासन ५१ 


कि बह पडेती सिथाप्ततों ने जिए प्रादर्ग वन सरहा ।3४ यदि अजमेर वे लोगो ने 
सुले विद्रोह में भाग नहीं लिया तो इसता थैेव प्रजमेर ये प्रशासन वो नहीं शिया जा 
सजता ॥ इसपर मुझुय कारण जितने के लोगो रा राजनी तित विछुडापन था । 
भ्रप्नेणी दे प्रशासन-सत्र बी कमजोरियां 
ब्रशासन के बहुत भच्छा पहीं होने थे घई गारण ये । अजमेर भारों पोर से 
पर्वत श्रेणियों से घिरा विस्तृत मैदानी भूभाग है। इसके दक्षिण में श्थित मेरवाड़ा 
सम्पूर्ण पहाड़ी छषेत्र है। यहाँ तर हि आई गाँगों मं तो देसगाड़ी बा पहुँचा भी 
प्रधभव था। ढालू घाडियों में ही सेती की जाते थी। वर्नत डिउसव ने प्रधिताश 
जलाशय इसो पहाड़ों क्षेत्र म बनवाए थे। इनमे से कुछ जलाशयों तव' पहुंचने का 
मार्ग हो नहीं था। वहाँ रेवल पैदल चलकर पहुँचा जा सकता था । 
इसने अतिरिक्त में स्वाठा जिले या एक बड़ा भूषाय अग्रेजो के प्रधित्वार मे 
नहीं था| यह प्रत्यात ही श्रसवोपजनव ढग से जुर् प्रबधि वे विए पट पर लिया 
हुप्रा क्षेत्र पा । लोगो थी बोनी श्रौर रहन सहाय उत्तर-पश्चिमी सूरों की प्रपेशा 
गुजरात के प्रधिक निहरट थी । फिर भी इन जिंनों को उत्तर परिचमी सूर्तों बे' 
भ्रन्तगेंत रखा गया। सदमे बड़ा श्रसतोय इस छ्षेत्र मं वहाँ की सरकारी भाषा 
फारसी को लागू करने के वारण पैदा हुप्रा । यह भाषा सोगों के लिए प्रग्नेजी को 
तरह ही मुश्तित्र थी। फारमी जुमतों व सरवारी दस्तावेजों में खूर प्रयोग जिया 
जाता पा भिम्तहें वाकय वे वाक्य लागो को सुतते पर भी अयंहीत लगते थे । इसलिए 
इनमे उसके प्रति भ्रसतोष होना स्वाभावित था ९ 


कर्नव हॉल भ्ौर वर्नेल डिक्सन वी सफलता का कारण उनके द्वारा अपनाए 
गए विशेष प्रयास थे, जिंनवा सामान्यतया प्रशासन मे ग्यमाव पाया जाता है। इन 
दोनों ने प्रत्येक क(य॑ में जिले दो भावश्यरता को प्रतधमिकता दी थी । प्रशासन इनको 
नकेल नहीं स्त्रा था । ये दोनो पत्राचार सी परिपाटी में भी ज्यादा नही उतरते थे 
तथा सरकारी वामकाज में स्थानीय भाषा का भी खूब प्रयोग करते ये । केर्द्वीय 
सरकार के कढोर नियन्त्रण के अभाव के वारण भी इयक़ो याम बरने की व्यापक 
छूट प्रिली हुई थी । इसविए इसको सफ़वया मित्रता स्वामावरिय था। प्रयनी पहल 
व उत्साह से इन दोनों प्धिकारियों का प्रशासन लोकप्रिय सिद्ध हम्मा । दोसों जिलों 
के छोटे होने से भी जनता को विश्ेप प्रगासतिक श्रगुविया नहों होती थी 3० 

आगे चलवार जब प्रजमेर और कासी जिनो के भविकारियों का एक ही 
सूची मं समावेश वियां गया तो उसये बडे ही खराय परिणाम निकले। प्रममेर दे 
रेलमार्गों तथा हिंमाजव के उड़े स्थलों से बहुत दूर होते के कारण प्रगामनिद्य 
विभागों के ब्रच्यक्षों के व्यक्तिगत निरीक्षण से यह बहुत कुय भ्ठता रहा । इस £ ब्रि- 
एक पह जगह झात्ो की प्रपेक्षा इतनौ सवित एर्चीजी थी वि पष्छे धरविद्धसे मद्ठा 


भ््ष्‌ १६वीं शताब्दी का प्रजमेर 


पर झपमनौ नियुक्ति या निरीक्षण को सदा टालने के प्रयत्त में रहते थे3८। यहाँ 
के अधिकारियों का प्ल्प वेतन भी इस क्षेत्र वी उपेक्षा वा एक कारणा था। कर्नल 
डिक्सन, जिम्होने जिले की व्यवस्था व यहाँ की भ्राथिक स्थिति का विशेष अध्ययन 
किया था, दुर्भाग्य से प्रशासन सेवा में अल्प वेतत रखने वे पक्ष में थे जवकि 
इसके विपरीत कौप्टिन ग्ुबस वी मान्यता थी जि इस क्षेत्र में जिला अधिकारियों 
के भ्रधिक स्वतत्रता से काम बरने भे उनका पग्ल्प वेतन बडा ही वाधक है ॥३४ इस पूरे 
माल में सरवार ने विकास कार्यों के बजाय आथिक कटोती पर ज्यादा ध्यान दिया । 
जिन गाँवो के लोगो ने सरकारी अध्यापकों को वेतव भुगतान के लिए राशि देने में 
प्रानाकानी की, वहाँ स्कूल बन्द करने के झरादेश दिए गए ।४० इसके अलावा कमि- 
श्नर के यहाँ स्थाई रूप से रहने के कारण प्रशासन मे ग्यौर भी शिथिलता भ्रा गई 
थी । कमिएनर इस जिले के डिस्ट्रिवट व सेशन कोर्ट के स्यायोधीश भी थे । उनके एक 
साथ भ्रधिक समय तब अजमेर में नहीं रह पाने के कारण मृत्यु दड़ के श्रपराधियो 
को फैसले के प्रभाव में सम्बे समय तक हवालातो कैदी बने रहना पड़ता था। 
उनको अपने निर्णय के लिए सेशन्स कोदें वी बैठकों की प्रतीक्षा करनी पडती थी । 
जिले की सडकें भर यातायात भत्यन्त ही पिछडी हालत में था । क्षेत्र की समृद्धि 
के भाघार बाघ व जलाशय मरम्मत के अमाव मे सदा ही ढहते रहूने थे ।४१ 

सरकार ने क्नेंल डिक्सेत को जब कमिश्नर नियुक्त किया था तव इसके 
पीछे केवल उनवी महत्वपूर्ण सेवाप्रों वी सराहना का हो हृष्टिकोश नहीं था, 
झपितु प्रशासनिक भावश्यकता भी प्रमुख रही थी । कम्रिश्तर का पद एण्जीग्जी० 
से भलग बरने का उद्दृंश्य ए०जी०जी० को ग्रसैनित्र प्रशासन के «पस्त कार्यभार से, 
जिनमे उनका भधिकाश समय नप्ट हुआ बरता था मुक्त करना था। कर्मेल डिक्सन 
को कमिश्नर के पद पर नियुक्त कर उन्हें नागरिक प्रशासन के सम्पूर्रो काम सौंप दिए 
गए थे। पभ्रस्नैनिक प्रशासनिक कार्यमार के कारण पहले ए जी जी का काफी 
समय तक झ्रजमेर से निकलना हो नहीं हो पाता था। इस कारण राजपूताना की 
रियाप्ततों से सम्वस्धित राजनीतिक कामकाज के लिए समय निकालना उनके लिए 
कठिन हो गया था । नई व्यवस्था के अनुसार जहाँ तक नागरिक प्रशासन या प्रश्न 
था, कर्नल डिक्सन का सीघा सम्बन्ध एवं पत्र व्यवहार उत्तर पश्चिमी सूबों के लेपिट- 
नेंट से कायम कर दिया गया था ।४*< परातु दर्नेल डिवसन के देहावसान के बाद प्रजमेर 
प्रौर मेरवाडा का प्रशासनिक भार वहाँ एक डिप्टी बमिश्नर की नियुक्ति बर उसके 
हाथो में सौंप दिया गया था तथा ए जी जी को वाषस श्जमेर का कमिश्नर 
नियुक्त कर दिया गया था । इस प्रतवार कनेल डिक्सन वे देहास्त के समय से लेकर 
सब १८७ह तक भजमेर मेरवाडा ए० जी० जी० राजपूताना वे झतरगंत एक डिप्टी 
कमिश्तर ही बता रहा । सत्‌ १८५८ से १८७१ तक ए० जी० जी० उत्तर-पश्चिमी 
पूरा प्रदवाए के भ्पीग वे । साल मे छ महीने एं, जो सी का कार्यात्रव प्रजमेर 


अजमैर-मेरवाडा मैं प्रग्नेजी प्रशासन श्र 


स् २३० मील दूर प्राबू पर्वत पर रहंता था इस्हें श्रजमेर के राजत्त्व कमिश्नर, 
सेशन कोर्ट के न्यायाधीश, चीफ सिविल कोर्ट के न्यायाधीश पद पर कार्य करना 
होता घा तथा वे सामान्य प्रशासतिक मामलों में उत्तर-पश्चिमी सूबों के विभिन्न 
विमागाध्यक्षो के प्रति उत्तरदायी थे । इस व्यवस्था के कारण ए जी जी वर्ष मे 
केवल एक बार ही अजमेर मे कचहरी कर पाते थे । इस कारण कई अभियुक्तो को 
बहुधा साल भर तक हवालात में बद रहना पडता था ३ 


ए जी जी झपदे कमिश्नर के कार्य मे ही इतने व्यस्त रहते थे कि 
उन्हें रियासतो से सम्बन्धित राजनीतिक कार्यों के लिए समय ही नही मिलता था । 
कर्नेल कीटिंग की यह बहुत सही मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति राजपूताना मे गवर्नर 


जनरल के एजेंट पद पर कार्य करते हुए कमिश्नर की हैसियत से भजमेर जिले के 
साथ न्याय नही कर सकता है ४४ 


ए«जी०्जो० राजाप्रों मे व्याप्त वुराईयो को समाप्त करने व उन पर नियत्रण 
रखने मे भी असफल रहे । इसके लिए उन्हे दोषी इसलिए नही ठहराया जा सकता 
बयौकि यदि उन्हे ब्यस्त कार्पमार से मुक्त रखा जाता तो वे सम्मवत प्रपने व्यक्ति 
गत प्रभाव का भी उपयोग करने में सफल हो सकते थे ; मंदि ए०जी०जी० को प्रशास- 
निक वार्यों से समय मिला होता तो वे विभिन्न रियासतो का दोरा कर वहाँ प्रशासन 
मे फैली बुराईयो को रोकने की झर ठोस कदम उठाते व इस बात का स्वय निरीक्षण 
करते कि राजाओ ने सुघारो के जो आश्वासन दिए, वे पूरे हो रहे हैं या नहीं। इस 
त्तरह बी देखरेण और तिकटतम सम्पर्क के प्रभाव मे अग्रेजो और राजपूताने के 
रुजवाड़ों के बीच अलगाव भी बढता रहा। सेशन कोर्ट, सिविद्य श्रपीलो की सुन- 
बाई तथा विभागाध्यक्षों के साथ सदर्म जावकारी के पत्राचार मे ही वे इस तरह 


व्यस्त रहते थे कि राजाओं व रियासतो सम्बन्धी मामलों की देखरेख का इनके पास 
समय ही नहीं था ।४९ 


पूर्वेवर्ती बीस वर्षों मे ए०जी०जी० एक बार ही वीकानेर व बासवाड़ा का 
दौरा कर सके इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वे भ्रपनी राजनीतिक 
जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं निमा पा रहे थे । इस तरह के भारी कार्यमार का 
तथा एक्तन्न प्रणाली का कृुत्रमाव यह हुआ कि अजमेर जिला धोर उपेक्षा का 
शिवार हुप्रा। राजस्व बोर्ड के एवं वरिष्ठ सदस्य ने फरवरी १८६६ में प्रपने 
प्रजमेर प्रवास क बाद सरवार को प्रस्तुत रिपोर्ट में इस व्यवस्था वी कड़ी टोका- 
टिप्पणी बी। उन्होने दिखा कि “वर्तमान व्यवस्था के झन्तगंत जिले की हालत मे 
यद्यपि यह पडोप्तो रियासतों की छुलना मं झवश्य कुछ अच्छी है तथापि ऋषिक सुधार 
की प्रपेक्षा नहीं की जा सकती ।” ४६ 


इस दुहरे प्रयाप्तन के दोषो के भचावा उन्हें श्रन्य वहुत सी प्रशाधनिक ब्रुढियां 


५४ १९वी शताब्दी का भ्रनमैर 


भी हदृष्टियोचर हुईं। जिले में बढे सैनिक महत्व के काम चल रहे थे इसलिए 
नसीराबाद तथा जिले मे अन्यत्र नियुक्त सेना सम्पस्थी बहुन सी समस्याएं सामने 
आने लगी। परन्तु नस्तीराबाद स्थित सेनाए वम्बई प्रेसीडेसी के नियंत्रण में थीं, 
क्योकि यहाँ कि टुकडियाँ बम्बई सेना का झ्रग मानी जाती थी । परिणामत एक ही 
जिले पर नियत्रण के चार पृथक्‌ पृथक्‌ स्रोत थे, भारत सरकार, ए०जी०जी०, उत्तर- 
पश्चिमी सूबो के लेपिटनेट गवर्नर और वम्बई सरकार। वायसराय ने भी इन 
असुविधाप्रो तथा इनसे उत्पन्न निश्चित दोपो को स्वीकार किया था । जिले के लोगों 
वी झाधिव' गिरावट की स्थिति यह थी कि उसमे हैसियत वाला (केवल एक प्रपवाद को 
छोडकर) कोई भी जमीदार ऐसा नहीं था जो सर तक कर्ज में हवा हुआ न 
हो श्र जिसकी जमीदारी उसके वास्तविक मूल्य से अधिक राशि में बधक न रसो 
हुई हो । भ्रधिकारी एक प्रोर तो अपने न्यायिक प्रधिकार क्षेत्र के भन्तगंत डिगरी 
करते थे शोर दूसरी तरफ प्रशासनिक प्रधिकारी के रूप मे उन पर रोक के ग्रादेश 
जारी बरते थे। वास्तव म॒ स्थिति इस सीमा तक पहुँच गई थी कि निकट भविष्य मे 
ही प्रविन्मम्व प्रभावशाली प्रशासनिक परिवतंत झावश्यक हो गया था ० 


दोथा चरण + पुनर्गठन (१८७०-१६००) ६ 

उत्तर-पश्चिमी सूबो के लफ्टिनेंट गवर्नर ने जिले के प्रशासन को विकसित 
करने व रावोच्च नियन्नण को नियमित बनाने के हृष्टिकोश से जिले के प्रशासन को 
पुनर्गैठित करने की दिशा मे कुछ सुभाव दिए थे। उनके झनुसार जिले म थ्याप्त 
प्रशासनिक सनियमिततापमो का एकमात्र हल प्रात को झजमेर तथा भेरवाडा के दो 
पृथर्‌ पृथक्‌ जिलो में विभागित करना था । प्रत्येक जिले के लिए झलग-प्रलग सुपरि- 
टेंडेंट, ए०जी०जी० की मातहती में नियुक्त एक नये श्रधिवारी के भधीनतस्थ हो ।४5 
इस नई ब्यवस्था को लागू करने पर प्रशासनिव व्ययभार में ३५,८०८ रुपयों की 
वृद्धि होती थी भ्ोर यदि इनमे नये सुपपश्टिंडेंट के कार्यालय के अधीनस्थ सेवाओ्रो के 
व्ययभार तथा सुपरिटेंडेंट के प्रतिवर्ष चार माह के दोरो का अनुमान से प्रतिदिन 
के सात या आठ रुपयो के हिसाद से होने दाला व्यय शौर जोड दिया जाता ठो व्यय- 
भार प्रतिवर्ष ४५,००० रुपए तक पहुंचता था ।* 


वायसराय महोदय ने जिले को दो पृषक्‌ जिलो के रूप मे विभाजन के सुझाव 
कौ प्रनावश्यक समझा | उनके अनुसार न तो क्षेत्र ही इतना विस्तृत था भौर न 
राजस्व ही इतना पर्याप्त था कि उसके लिए दो पृथक्‌ जिलाधिकारियो को श्रौचित्य- 
पूर्ण ठहराया जा सके । उनके अनुसार सूबे के वर्तमान स्वरूप को कायम रखते हुए 
मेरवाडा के लिए एक सहायक अधिकारी की झलग से नियुक्ति करने पर उत्त समस्या 
बा ध्यावद्वारिक रूप से समाधान हो सकता था। वायसराय के धनुसार सबसे बडी 
प्रावश्यक्ता प्रजमेर जिले ने लिए एक कमिश्नर के पद का निर्माण कर उत्त पर एग 


श्रजमे र-मैरवाडा में अ्रग्नेजी प्रशाधन भ्५्‌ 


ऐसे योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की थी जो बुद्धिमान, भनुमवी एवं गैर नियमन्‌ 
प्रांतों के प्रशासन का भ्नुमब रखता हो तथा वहू स्पाईतौर पर भजमेर रहे । 
कनेल ब्रूवस भौर इगलिस दोनो द्वी भ्रधिकारियों ने भ्रजमेर प्रवास के समय 
वायसराय को यह सुकाव दिया था कि सामान्य प्रशासते चाह्दे सर्वोच्च सरकार 
भ्रथवा ए० जी० जो० या उत्तर-पश्चिमी सूबरो के लेपिटनेंट गवर्नेर के अधीन रहे 
परस्तु जिले में एक उच्च श्रधिकारी की जो निरन्तर प्रजमेर में रह सकते अत्यधिक 
पझावश्यकता है। इसके अतिरिक्त दीवानी मामलों के निर्णीय के लिए विशेष प्रावधात 
कौ भी आवश्यकता भनुभव की जाने लगी थो ।९* 


सन्‌ १८७० में वायसराय ने इसलिए भ्जमेर के लिए निम्नाकित प्रशासनिक 
पर्दों की स्वीकृति प्रदाव की -- 


१ कमिएनर 
दो हजार रुपया मासिक वेतन-वार्धिक २५०० रुपए 
वेतन-वृद्धि १०० रुपए, पद-श् खला 
२५०० रुपए तक एवं भ्रौसतत स्थाई 
प्रवास भत्ता । १५० रुपए 
२ डिप्टी कमिश्नर 
रु १०००, मासिक, वापिक वेतत-वृद्धि ५०. १२०० रुपए 
रुपए-वेतन श्र पला १४०० तक! 
३. न्यायिक सहायक (भारतीय) 
७०० रुपए, वापिक वेतन-वृद्धि ० रुपए, ८४० रुपए 
वेतन ज्यू खला १००० रुपए तक । 
४, सहामके कमिएनर मेरवाडा ८०० झपये 
५. भतिरिक्त सहायक कमिश्नर मेरवाडा (भारतीय) ३०० रुपये 
६ झतिरिक्त सहायक कमिश्नर भजमेर (भारतीय) ४०० झपये 
७ कमिश्नर कार्यालय ४०० दपये 
८ स्यायिक सहायक कार्योलय ३०० इपये 


3020 कक) 
कुल ६,६५० <पये 
इस व्यवस्था के प्रन्तगंत वुल ६,६५० रुपये मासिक खर्च था जो यर्तमान 
मासिद ख्ें पर २७३४ रुपए, पर्याद्‌ ३२८०८ रुपए का प्रतिवर्ष प्रतिरिक्त भार 
भा। १ 


इस प्ररार १६७६१ में भगमेर-मेरवाडा जे मशासद में दशा महत्वपूरं 


५६ १६वीं शताव्दी का अजमेर 


परिवतन हुमा ५ झजमेर मेरवाडा उतर पश्चिमी सूबा सरकार के नियत्रण से हटाकर 
भारत सरबार के नियत्रण में परराष्ट्र एव राजनीतिक विभाग के श्रधीन बर 
दिया गया। ए० जो० जी० को इस प्रान्त बार चीफ कसिश्तर नियुक्त किया गया 
व प्रान्‍्त के लिए एक झलग पद कमिश्तर का कायम किया गया । अजमेर 
झौर मेरवाडा में एक एवं सहायक कमिश्नर वी नियुक्ति की गई | इस परिषतेन के 
अन्तगंत बमिश्नर को गैर नियमन्‌ प्रान्त के गवर्मर के समकक्ष अ्रधिकार प्रदात 
किए गए। इस प्रान्त का पुलिस सुपरिल्टेडें्ट तथा मुझ्य न्यायाधीश भी बनाया 
गया । डिप्टी कमिश्नर वो दुप्तरे गैर नियमन्‌ प्रान्त के डिप्टीकमिश्नर के सम- 
बक्ष अधिकार व स्तर प्रदान क्या गया। सहायक कमिश्तर मेरवाडा के भधिकार 
जिले के उपखडइ़ भ्रधिवारी जैसे रसे गए । इस नई व्यवस्था के भ्रस्तर्गंत कमिश्नर 
पर राजस्व सबमधी किसी तरह का उत्तरदायित्द नही था। उसे श्रति तीन माह 
मे एव चार महितें मर के लिए मेरवाडा दा दौरा करना होता था प्रथवा 
आवश्मक्तानुस्तार उसे समय समय पर भपने उत्तरदायित्वों के प्रन्तगंत तथा जिले के 
उपखड के मौलिव प्रथवा अपील सम्बन्धी फैसलो के लिए थोडे समय के लिए भी 
उक्त क्षेत्र का दौरा करना क्‍ग्रावश्यक था ४१ 

लेपिटनेंट गवर्नर प्रान्त के शासन सम्बन्धी प्रधिकार ए०्जी०्जो० के हों मे 
तीन कारणों से दे देना स्‍्रावश्यक समभते थे - 

(१) एब्जी०जी० के भ्रधिवार म पड्ोसी रियासत पर भी देखरेख ज्यादा 

प्रभावशाली हो सकेगी । 


(२) यह व्यवस्था क्षेत्र के इस्तमरारदारो के हंक मे भी रहेंगी क्योकि इनकी 
भूमि-व्यवस्था भी पड़ोसी देशी रजवाडो जेसी ही थी । 


(३) नियमित श्रग्नेजी प्रशासन की अपेक्षा इस गैर नियम क्षेत्र के लिए सीधे 
सादे व परिस्थितिवश तियत्रण की भावश्यकता थी ।१3 


परन्तु लेपिटनेट गवर्नर के मतानुसार इसे उत्तर-पश्चिमी सूबे के तियत्रण में 
रखने के तर्क में ज्यादा वजन था । उनत्रे अनुसार उत्तर पश्चिमी सूबो के प्रन्तपतत 
रखने से राजस्व, पुलिस, जेल तथा शिक्षा विभागों पर भनुभवी विभागाध्यक्षो की 
देखरेख सम्भव हो सकती थी। रेन मार्ग खुल जाने से निरीक्षण नियमित रूप से 
सम्भव था । हमेंशा ऐसे एक ०्यक्ति का मिलता बडा मुश्किल होता जिसमे राजनीतिक 
निषुणता व प्रशासनिक योग्यता का समावेश हो। प्रतएव लेपिटनेंट गवर्नर ने भजमेर- 
मेरबाडा को उत्तर-पश्चिम सूबे के प्रधीन रखने का सुझाव दिया व साथ ही उनकी 
राय थी कि उत सभी प्रश्वो पर जो अजमेर व निकटवर्ती राज्यों के बीच खडे हों । 
ए०जी०जी० का दमिश्तर की हैसियत से सामान्य नियंत्रण रहे परन्तु राजस्व, पुलिस 


अधघमैर-मैरवाडा मे अग्रेज़ी प्रशासन ष्र्छ 


प्रौर न्यागिक मामलों सबधी जिला अधिकारी, उत्तर-पश्चिमी सुर्बों की सरकार 


के प्रधीत रहे जिससे कि ए०जी०जी० को दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों से 
मुक्त किया जा सके ॥7४ 


परन्तु वाईसराय ने ए जी जी , स्थानीय भ्रधिकारीगश, सर डब्ल्यू भूरे तथा इग- 
लिश से विचार-विभशें के पश्चात्‌ यह मत प्रकट किया कि जबतक झजमेर का प्रान्तीय 
प्रशासन भारत सरकार को हस्तान्तरित नही कर दिया जाता है वबतक प्रशाप्नन की 
बतंमान दोपपूर्ण प्रक्रिया जारी रहेगी । एण्जी०जी अपने राजनीतिक उत्तरदायित्वो 
के लिए, भरत सरकार के अभ्रधीन थे, सार्वेजनिक निर्माण-विभाग के लिए ए०्जी०जी० 
गवर्नर जनरल की कौंसिल के प्रति उत्तरदायी थे। भजमेर के कमिश्नर के रूप मे वह 
उत्तर-पर्चिमी सूबी वी सरबार के नियत्रए मे थे | नसोराबाद सम्बन्धी सैनिक महत्त्व 
के कार्यों के लिए वे बम्बई प्रेश्नीडेंसी के मुखापेक्षी थे । इसलिए प्रशासन के हित मे 
था कि एक ही प्रान्त पर बहुविध नियश्रणो को समाप्त किया जाए। गर्वेनर जनरल की 
कौंसिल ने इसलिए मह निर्णेय लिया कि अजमेर के लिए एक चीफ कमिश्नर का 
नया पद कायम कर ए जी जी को अजमेर का चीफ कमिश्नर भी नियुक्त किया जाएं। 
ए०जी०जी० को चीफ कमिश्नर की हैसियत से भारत सरकार के “परराष्ट्र विभाग” के 
भ्रधीन रखा गया । चीफ कमिश्नर की हैसियत से वे अजमेर-मेरवाड़े के वित्त व 
जूडीशियल कमिश्नर होगे | जूडीशियल कमिश्नर का न्यायालय श्जजमेर-मेरवाडा का 
सर्वोच्चि म्यायालय होगा इसमे कमिश्नर की झदालतत के निर्शंयो के विरद्ध जी कि 

डिस्ट्रिवट एव सेशश के स्तर को थी--प्रपील की सुनवाई होगी ॥१४ 
प्रजमेर-मेरवाडे के प्रशातत का नियत्रण गृह विभाग की भपेक्षा परराष्ट्र 

विभाग के भन्तगेंद रखने के दो विशेष उद्दे श्य थे --- 

(१) मह जिला रियासतों से घिरा हुभा था इसलिए उनसे सम्बन्धित प्रषन 
सदा ही , उठा फरते थे । 

(२) प्रत्य विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा यहां भोपचारिक जटिलता को भी कम 
करना जझूरी समझा गया था । यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर-पश्चिमी सूत्रों की 
सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक, सफाई कमिश्तर, जेल एवं टीकों सम्बन्धी 
निरीक्षक भजमेर का दोरा कर भपनी रिपोर्ट चीफ वमिश्तर के माध्यम से ठौक उसी 
तरह प्रस्तुत करेगें जैसा कि मध्य प्रान्त के सम्बंधित अ्धिकारीगश बरार क्षत्र के बारे 
में प्रपती रिपोर्ट हैदराबाद स्थित रेजीडेंट के माध्यम से प्रस्तुत करते थे १९ 

१८७७ में फिर भारत सरकार ने वित्तीय कारणों से इस जिले के प्रशासन 
में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन बिए | डिप्दी चमिश्नर वा पद समाप्त कर दिया मया ) 
कमिश्तर के घपीन भजमेर भोर मेरवादा उपसडो के लिए दो पृयर्‌ प्रसिसदेस्ट, प्रशा- 
पते में मदद ने लिए नियुक्त विए गए । प्रत्येश भसिसटेन्ट कमिश्तर जो भारतीय दड 
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सहिता के ग्रन्तगंत आने वाजे भ्रपराधों के निरंय-हेतु जिला दडनायक के श्रधिकारों 
के भलावा राजस्व तथा चुगी कलक्टर के भ्रधिकार भी प्रदान किए गए, जिनके लिए 
उसे बमिश्नर की देखरेख व उसके ग्रादेशों के श्रन्तगंत काम करना था। केकडी में 
प्रतिरिक्त असि० कमिश्नर की जगह एक छोटा अधिकारी नियुक्त किया गया | १८७७ 
में प्रशासनिक सेवामो को इस तरह घटाया गया-- 


१--कमिश्नर झुपए २०००-०० 
२--अप्तिसटेन्ट कमिएनर, भ्रजमेर न १०००-०० 
३- प्रप्तिस्टेन्ट कमश्विर, में रवाडा ५ ६००--०० 
४--छावनी दडनायक पे ६००-०० 
४--न्यायिक सहायक के घ००-०० 
६--भ्रतिरिक्त भसि० कमिश्नर, प्रजममेर _,, ४३००-०० 
७--डिप्टी मजिस्ट्रेट 7 १४५८-०० 


उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था १ मई, १५७७ से लागू को गई ।५० इत्त तरह 
अजमेर-प्रशासन को सबु॒ १८७७ में जब पुनर्गंठित किया गया तो डिप्टी कमिश्तर 
का पद समाप्त कर दिया गया भऔर यह झनुमव छिया गया कि प्रजमेर का प्रशासत 
कमिश्तर सम्हाले तथा उसको व्यक्तिगत सहायता के लिए एक असिस्‍्टेन्ट कमिश्नर 
रहे । भ्रसिस्टेल्ट कमिश्नर के जिम्मे स्वतन्त्र रूप से कुछ न्याय विभाग के काम भी थे । 
कुछ समय वाद जब यह भ्रनुभव किया जाने लगा कि कमिश्नर के पाप्त बहुत अधिक 
काम है तब धीरे-धीरे अप्तिस्टेल्ट कमिश्तर को झधिकाधिक काम सौंपे जाने 
लगे । सरकारी अनुज्ञापत्रों के अनुसार पूर्ववर्ती डिप्टी कमिश्नर को जो प्रधिकार 
प्राप्त थे वे उसे प्राप्त हो गए । अस्तिस्टेल्ट कमिश्तर भूराजस्व झौर चुगी का कनेक्टर, 
जिला दण्डनायक, उपस्यायाघीश प्रथम श्रेणी, कोट ऑफ वा्ड्स का व्यवस्थापक, 
जिला बोड का भ्रध्यक्ष तथा उप वत सरक्षक अधिकारी के कार्य करने लगा | भति- 
रिक्त प्रस्िस्टेन्ट कमिश्नर कोयाध्यक्ष का काम सम्हालता था| इसके ग्रतिरिक्त वह 
अचम ओणी दडनायक, प्रधन्न श्रेणी ठप व्यायाधीण, जिला दोई का सचिद होड़ 
था तथा च्ुगी व ग्रफीम सवधी कुछ विभागीय काम भी देखता था ।*5 

निम्नाकित भ्रकतालिका ** से यह स्पष्ट होता है कि कैसे घाटे का बजट 


पूर्ति के बजट में परिवर्तित हुआ-- 
यर्षे राजस्व व्यय झन्तर 
हृष्७छद-७६ ६६०६५२रे 2१०५६६ १५०११६ 
शृ८८६-६० श्ग्श्ड्घ्ध्द ४२००६१ डह३४०७ 


१८८६-६० श्शब्ज्श्१्१ हररे२३१ भ८४१८८ 
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प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद पहले साल ही लगभग पचास हजार का घाटा, 
डेढ़ लाख के फामदे मे बदल दिया गया। प्रागामी दस वर्षों में भाय में ४,४६,७२८ 
रुपए बर्थात्‌ ६७ प्रतिशत से भ्धिक वी वृद्धि हुई और ४,३४,०६६ रुपए का लाभ 
प्रथव्‌ २५६ प्रतिशत से भ्रधिक रहा । इन्द्वीं वर्षों म जबबि' अशासन व्यय वेबल दो 
प्रतिशत से कुछ ही अधिक बढ़ा था जवकि पुनर्गठन के पूरवेवर्ती तौन सालो में भतिषर्ष 
प्रशासनिक व्यय झराय से अधिक था व लगभग पचास हजार वा प्रतिवर्ष घाटा रहता 
था ।९९ दस श्याथिक उपलब्धि का दुष्प्रमाय प्रशासनिक कार्य कुशलता पर पड़ना 
स्वाभाविक था। प्रशासनिक खर्चों मे कमी के औचित्य को प्लिद्ध करने के लिए 
अजमेर भे १८५७४ का शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक: एक्ट १५ लागू किया गया। प्रग्न॑जो ने 
अजमेर के साथ यह सबसे बडा झन्याय किया था। अजमेर के प्रशासन को झाथिक 
दृष्टिकोएु से देखना अनुचित था। प्रजमेर जैसे छोटे से व राजपूत रियासतों से 
घिरे एकाकी जिले का प्रशाप्तनिक व्यय अधिक होना स्वाभाविक था | १८१८ मे प्रज- 
भेर के प्रप्ने जी के स्रघीन भ्ाने के पू्दे राजवीतिक परिस्थिति के करण जिले का प्रधि- 
काश भाग बडी बडी जमींदारियों के रूप में राजपूतती के भ्रधिकार में चला गया था । 
इन जमीदारियो की आय एक हजार से लेकर एक लाख रुपए तक थी। इसका 
परिणाम यह हुप्रा कि लगभग दी तिहाई भजमेर से सरकार की झाय नगण्य सी 
थी। ये इस्तमरारदार नाममात्र का वजराता ग्रग्नेज सरकार की देते थे। 
सब १८७७ के वाद जिले के प्रशासनिक कार्ये में कई कारणों से वृद्धि हो 
गई थी। पहला कारण, १८८७ का वन्दोबस्त था जो कि अपने पूर्ववर्ती बन्‍्दोषस्त के 
मुकाबले कही मधिक जटिल था। उसमें भूराजस्व निर्धारण के विभिन्न तिद्धास्तो 
के कारण राजस्व सम्बन्धी वाम बढ़ गया था। दूसरा वारण, १८८४ मे भ्रजमेर में 
सदर झावकारी व्यवस्था का लागू होना था । तीसदा कारण, आयकर काबून लागू 


किया जाना धा। इसके प्लावा अजमेर तक रेलमार्य स्थापित हो जाने से भी 
क्तीय कार्यभार बढ़ गया था । जिले में स्वायत्त शाप्तन सस्या नियम लागू करने के 


कारण पहले से ही कार्य के भार से दबे अजमेर वे प्रशासन की स्थिति नये भार के 
कारए प्रौर भी विग्ड गई | 

सब्‌ १८४० भे झजमेर ने कमिश्तर को कुछ समय के लिए राजपुताना श्रौर 
परिचमों राजपूतानां की सिथासतों के उन भूमागों पर जहाँ रेलमार्य वा निर्माण 
हो गया था, सेशन्स न्यायाधीश का काम सौंगा गया था । उसे उन सभी प्रपराघों 
के बारे मे निर्शेय करने होते थे जो भवतक अलवर ने पोलिटिकल एजेंट, रेजीदेन्ट 
जयपुर भौर परिचमी रियासतों वी एजेल्सी के भभिवार क्षेत्र मे थे 4९१ 

प्रशासनिक पुनर्गठन के प्रन्तर्गंत भ्रजमेर-मेरवाडा में वेवल तीन तहसीलदार 
भौर तीन नायव तहसीलदार रहे। सद १८८३ में घटाकर तीन तहसीलदार भौर दो 
गायब तहसीसदार हो रहने दिए । उत्तर-पश्चिमी सूदों में तहसीलदार राजस्व कार्य 
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के झलावा राजस्व तथा फोजदारी भ्रपराधों वी सुनवाई और निर्णय भी किया करता 
भा। अजमेर मे तहसीवदार को इन उपरोक्त कामों के अलावा सामान्य तागरिक 
मामलों में मुन्सिफ का काम भी करना होता था। उत्तरो पश्चिमी सूबो में मायव 
तहसीलदार के पास न्यायिक काम यही रहता था। झजमेर जिले में थे लोग भपने 
अन्य राजस्व कार्यों के अतिरिक्त तृतीय श्रेणी दण्डगायक व मुकसिफ का काम भी 
करते थे ! ग्रतएवं अजमेर म तहसीलदार क्मघारियो को जो वाम करने पडते और 
जो जिम्मेदारिया वहन करनी पडती थी वैसो उत्तर पश्चिमी सुओ्रो में वहाँ के तहमील 
कर्मचारियों को नहीं करनी पड़ती थी । उत्तर पश्चिमी सूर्यों की तहसीलो की तुलना 
भें झजमेंर तहसील प्रधिक बडी थी ।६ ९ 
अजमेर भौर मेरवाइा के दोनो जिलो वा राजस्व कार्य एक अधिकारी के 
जिम्में था जो राजस्व अतिरिक्त सहायक ग्रायुक्त (रेवेन्यू एक्स्ट्रा भसि० कमिश्तर) 
कहलाता था तथा उसका सदर क्र्यालय झजमेर में स्थित था ।९5 
श्रजमेर और मेरवाडा जिवे को तहसीलो म॑ विभाजित किया गया था। 
प्रत्येक तह़सीत एक तहसीलदार के भ्रधीत थी मोर उसकी सद्दायत्ता के लिए मायब्र 
तहस्तीलदार होता था। संद्‌ १८५८ के पूर्व मे तीन तहसीलें क्‍ग्जमेर, रामसर भौर 
राजगढ़ थी। राजगढ तहसील सब्‌ १६५८ मे मय कर दी गई प्लौर रामसर तहसील सब 
१८७१ में जिले के पुनर्गठन के समय समाप्त कर दी गई थी। हॉल के कार्यकाल में 
मेरवबाड़ा तीन त्तहसीलो मे विभक्त था--व्यावर, ठाडंगढ़ भौर सारोठ । कनल डिक्सन 
की मृत्यु के बाद सारोठ की तीसरी तहसील ब्यावर मं मिला दी गई थी९४। 
तहसीलदार के भ्रधीन गिरदावर होते थे जिन्हे प्रपनी तहसीलो के अ्रधिकार 
क्षेत्र में राजस्व एवं प्रशासविक अ्रविवार प्राप्त होते थे । ये अपने हल्के के विभिन्न 
ग्राम अधिकारियों के कामो की देखरेख निगरानी झौर उनके द्वारा तैयार किए गए 
प्राकडो व सूचियो म॑ सशोबन व परिवर्धन का काम फरते थे। पटवारी गाँवे के 
लेखालिपिक थे ! प्रत्येक पटवारी के क्षेत्र म दो या श्रधिक गाँव रहते थे तथा उसकी 
सहायता वे जिए कई बार सहायक्र पटवारी भी होते थे। ये लोग गाँव के राजस्व 
का हिसाव रखत ये, रजिस्टर तैयार करत झौर अपने हल्के भ सरकार के हितो का 
ध्याव रखते थे 4$५ 
राजस्व वसूली का काम पटेल झौर लम्बरदार क्या करते थे उनका प्रमुख 
काम राजस्व बर वसूल वरके सरकार वे खजाने म जमा करवाना होता था । पिछले 
ब-दोबस्त के समय उनकी सख्या निर्धारित करदी गई थी। लम्बरदारों द्वारा वसूल 
किए गए राजस्व पर सरकार उह ५ प्रतिशत की राशि दती थी । पढेलो को उनकी 
जमीन पर राजस्व म॑ २५ प्रतिशत की छूट तथा सिंचाई कर की वसूली पर रेया ३ 
प्रतिशत का भत्ता मिलता घा**। झजमर मेरवाडा के चीफ वमिश्तर को सब 
१६०८ में यह अधिकार भ्रदान कर दिया यया कि वह भारत सरकार से बिता पूछे ही 
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प्रधौनस्य सेवाग्नों वो सभी श्रेणियों में नियुक्तिया और पदोन्नति स्थाई अधवा 
श्रस्थाई कर सकते थे ।९७ अ्रजमेर-मेरवाडा के लिए पृथक्‌ प्रान्तीय सेवा का गठन 
इसलिए नहीं किया गया क्योकि क्रमंचारियों वी संख्या एहुत कम थी ।* 5 सन्‌ 
१८६ में रेवेन्यू एक्सट्रा श्रसिस्टेस्ट कमिश्वर शौर रडिस्ट्रार की तियुक्तिया भी को 
गईं । प्रथम झ्थिकारी देवल राज्स्व सम्बस्धी मामलो को निपदाता था और द्वितीय 
प्रधिकारी वीस रुपयो तक के साघुवादों वी सुनवाई कर सकता था ।६६ 


सन्‌ १६११ में मिट मार्ये सुधार के कारण जबकि एक ओर सपूर्ण भारत 
के विभिन्न बडे प्रान्तो से ध्यापव' प्रशासनिक परिवतेन हुए, अजमेर मे उसवा कोई 
प्रभाव मही पड़ा । सत्‌ १६१४ में एक छोटा सा परिवर्तन यह हुआ कि मेरवाडा मे 
भप्तिस्टेट कमिश्नर वी जगह एक्स्ट्रा प्रतिस्टेस्ट कमिश्नर की नियुक्ति वी गई ।?* 


प्रजमेर-मे रवाडा का पिछडापन 


परद्मपि प्रजभेर-सेरवाडा दूसरे प्रदेशो थी प्रपेक्षा शग्नेजो के प्रमुस्थ में कापी 
पहले झा गया था तंयापि इसका छोटा श्रावार, कम जनसरया तथा इसकी 
भौगीलिक स्थिति इसके एक स्वायत्त प्रान्त वे रूप मे विकसित होने में बुरी तरह से 
बाधक रही थी | इस छोटे से क्षेत्र वे लिए श्रन्य विशाल प्रान्तो के समान प्रशासन- 
व्यवस्था की स्थापना वरना सभव नहीं था । भारत सरवार ने यहाँ के लोगीं के श्रम 
घ्रौर शक्ति के स्रोतों को विवास के पर्याप्त प्रवसतर प्रदान नहीं किए जिसके फलस्वछूप 
यहाँ के लोगो दा विकास नहीं हो सरा व ग्रायिर, राजनीतिव तथा शिक्षा वे क्षेत्र 
मे पन्य प्रान्ता को तुलना में यह प्रद्मल विधश रहा । यहो कारण था कि प्रजमेर 
को क्रपि, मेडिकल वे टेस्नोजल शिक्षा की दूसरे प्रालों के समान सुविधा उपलब्ध 
नहीं थी । यहां के युवकों को प्रशासनिक सेवाप्रो में भी भन्य प्रान्तों के युवको को 
प्राप्त होते वाली सामान्य सुविपरा उयवच्य नहीं हो पाई | यहाँ तक कि इस क्षेत्र की 
स्याय व्यवध्या यो वह रवर प्राप्त नही हो सका यो संयुक्त प्रात या वम्बई को न्याय 
व्यवस्था शी उरनब्ध था। चार्ट हाईकोर्ट की स्थापना तो दूर की थात रही, ध्रजमेर 
में जुड़ोलशिय्ल कमिश्तर पद पर भी हाईकोर्ड के न्यायाधीश पद के समकक्ष योग्यता 
अनुभव त्तथा उच्च स्व॒रवे व्यक्ति बी नियुक्ति भी नही हुईं७* | केवल यहो नहीं 
भ्रजमेर मेरवाडा को कभी ऐसा सी बमिश्नर बा पद भी प्राप्त नहीं हुमा जो कैवन 
इस प्रात के निए हो। पस भाग और छोटा क्षेत्र होने के बरारण यहाँ धतग 
नियमित स्थाई सेदापों दा गठन नहीं हो सरा भौर कम झाय के वारण यद्द प्रान्त 
बाहर से पाएं ग्रधित्तारियों को भपनी समस्या और टद्वित बी श्लोर झाकवित नही 
बर सकता ।५६ 

अंग्रेज शासित भारतीय प्रान्दों ने स्दायत घासन वी दिया में प्रगति प्रारम्भ 
कर दी थी परन्तु पंजवेर-मेरवारा बे! प्रभासन ने इस दिखा पें बदाबित्‌ ही गोई 


६२ १६वी शताब्दी का ग्रजमेर 


विशेष प्रगति की । यह शिड्युल्ड डिस्ट्रिक्ट ही बना रहा और वर्षों पुराने स्थानीय कावून 
बिना क्षिसी सशोयन के यहाँ लागू होत रहे । यदि कभी किसी मामच में नये नियम तैयार 
किए भी गए तो उन पर स्थानीय जनता बी राय जानते का कोई प्रयत्न नहीं किया 
गया ।७३ 

भ्रजमेर संत १८७१ में उत्तर-पश्चिमी सूबो से हटा कर भारत सरकार के 
प्रन्तगंत एक छोटी सी प्रशासनिया इकाई बना दिया गया था। यह पिर्फ भारत 
सरवार बी राजपूताना की रियाप्ततों के प्रति नीति के हष्टिकोश से क्रिया गया था । 
इसलिए भारत सरकार ते झजमेर प्रशासन को गृह विभाग के भन्तगंत रखना या 
अन्य नियमक प्रास्तो की तरह प्रशाप्तित करना ठीक नही समभझा। जबकि प्रजमेर 
इस तरह के दर्जे का पूरा अधिकारी था। सब १८६७० का एफ्ट १ यहाँ लागू 
रिया गया भोर इसे एर पिछड़े प्रदेश की सभी कडिनाईया, प्रन्पाय, प्रयोग्य- 
ताए भ्रौर असुविधाएं भेलनी पडी । सब्‌ १८७७ में यहाँ शिड्यूल्ड डिस्ट्रिकंट एक्ट 
(१८७४) लागू किया गया । अग्रेजी प्रशासन का भ्रजमेर के साथ यह सबसे बड़ा 
पअ्न्याय था। पिछड़े हुए तथा भारतीय सीमा पर स्थित क्षेत्रों पर ही यह एक्ट लागू 
किया जाता था। श्रजमेर के लोग न तो पिछड़े हुए थे भौर न यह भारतीय सीमा 
के कोने का क्षेत्र ही था। इन दो दुर्भाग्यपूर्ण कदमों का प्रतिफन यह हुप्रा कि 
प्रजमेर शेप प्रग्ने जी भारत से अलग सा कर दिया गया भ्रौर जिस तरह अन्य भ्रप्रेज 
शासित प्रान्तो को थो सुविधाएं, प्रधिवार, सरक्षण तथा लाभ प्राप्त होते रहे उनसे 
इसे वचित रहना पड़ा । भ्रजमेर म पिछड़ेपन का यह सबसे बडा कारण रहा है ।९४ 

यह हो सकता है क्रि ग्ग्नमेजो की इच्छा जानबूककर इस क्षेत्र के विकास 
के भ्रवरोध की न रही ही । अजमेर-मेरवाडा के भ्रविक्राश यूरोपीय भ्रधिकारी 
भारत सरकार के पोलिटिकल डिपार्टमेट मे से थे। चीफ कमिश्नर या उसके प्रथम 
असिस्टेंट को भ्रजमेर भेरवाडा या किसी प्रय प्रान्त का प्रधासतिक प्रनुभव का होना 
जरूरी था। ये नियुक्तिया पोलिटिक्ल डिपार्टमेट से होती थी । इस विभाग में 
ज्यादातर भ्रधिफ्ारी ऐसे थे जिन्‍्होने इसके पूर्व मं भारत मे कभी काम ही नही किया 
था । यही वात कमिश्नर पर भी लागू होती थी । कुछ कमिश्नरो को राजस्व विभाग का 
अवुभव या तो कुछ को न्याप्र विभाय वा व कई तो दोनो ही मामलों में श्रनुभवहीत 
थे। बेदल एक ही अ्पवाद ऐसा है जिसम इस पद पर नियुक्ति के पूर्व उक्त मधि- 
कारी प्जमैर-मेरवाडा जितेमे दाम कर छुछा था। कमिश्वर सेशस एवं सिविल 
जज तथा जिला दडनायक वे प्रलावा शिक्षा विभाग का डायरेक्टर, जेल तथा वत 
विभागो वा इस्पेउटर जनरल, चेयरमैन मेयो वालेग तथा व्यवस्या समिति, राजपूताना 
में जन्म-मरण के ग्क्ेक्षण कारें का रजिस्ट्रार जनरल भी था । बह चू गी, ग्रायकर, 
सहवारी समितियां तथा जिता बोई, नगरपालिरशा एवं राजस्व विभाग पर सामान्य 
निरीक्षण का कार्य भार भी वहुन किए हुए जा । यत्ररि व्यावद्वारिक रूप में बढ़ शव 


घजमेर-मेरवाडा मे अग्रेजी प्रशासन ६३ 


विशिष्ट मामलों में प्रन्तिम निर्णायक माता जाता था परस्तु सामान्यत शिक्षा बस, सह- 
कारी समिति, चुपी तथए ऐसे ही विशिष्ट क्षेत्रे में उसको कोई अनुभव नहीं होता 
था। जिन मामलों में टेवनीवल अनुभव की आवश्यकता होती थी उनमे उसत्री सहज 
बुद्ि ही मात प्राधार था 405 


ग्रयेजी भारत में प्रमासनत के विक्रास और जनता में अवनी स्थिति और 
भपिरारो के प्रति चेतना जागृत होने पर इस तरह व क्षेत्रीय उिछड़ेपन की गंभीरता 
का प्रनुभव होने लगा | ये अधितवारीगण ग्रजमैर मेरवाडा थी हालत व परिस्थिनियों से 
पूर्ण एरिडित नही ये (०९ धजमेर वा यह दुर्भाग्य था कि वह सभी मामलोी भे पन्‍्य 
प्रान्तों में बनाए गए नियमों व उपतियमों द्वारा प्रशामित होता था | जन्नकि वे नियम 
बहाँ दी घरपारें प्रपती स्थिति एुद प्रादशरकता के प्रमुसार बनाती थी । वे संद दिना 


यह समझे क्रिदेहुस प्राल्त के लिए लाभदायए होंगे या नद्हीं, थोप दिए जाते 
ये पुछफ 


एक पृथव्ट इवाई बने रहने के कारण, अ्रजमेर-मेरवाडा भारत के प्न्‍्य 
प्रग्नेज शामिन धान्‍तों भे लागू किए जात बाते सुधारों के ताल से भी बचित रहा | 
प्न्य प्रातो वी तरह यहाँ न तो जिम्मेदार भररार ही थी और न निर्वाचित सह्याए 
ही गहित हुईं । इसके प्रशामन मे कौशर या भरमार सदा ही बना रहा क्योंक्रि एक 
घोटा-सा जिला होने दे कार पूर्णोत्पेण् अपने लिए पृथक वर्मिश्वर, भ्राई०जो०्पी०, 
वरिष्ठ चित्रित्सा श्रधिवारी, सहकारी समिति वा रजिस्ट्रार, प्रायक्ारी ग्रपिउ्री भर दो 
यरिष्ठ राजस्व प्रधिवारियों बी स्पतत्र नियुक्ति वा दावा नही वर सकता था । छ३१४७१ 
से इस जिले की प्रशासाीव' पृथक्‍्ता गो धोपणा तंदा १९७६ मे शिड्यूरूड डिस्टिट 
एवट १४ (१८७४ ) लागू बरने दे कारण यहाँ ने प्रशामत को ग्मीर क्षति 
पहुंची व साथ ही प्रस्३ प्रातों के मुझ़ावले से इसको प्रगति और भी पिछुड गई । 
भजमेर जिला भारत सरवार द्वारा वियत्रित पोलिटिक्ल डिपरार्देमट के ग्लगेत सामूमों 
मी छोटी प्रशासनिक इबाई बना रहा । अजमेर-मेस्वाइा वी जनता भारत के पन्प 
शामित प्रान्तों की जनता बी तरह भ्रपन शासद में हाथ नहीं बेंढा सकती थी। 


रद १६०६ में मिंटों मार्लें सुधार तथा सब १६१६ में माटेग्यू बेम्सफोई सुबादें थे 
अजमेर-मेरवाडा पूर्णतया वचित रहा ।श८ 


इस सब वारों का श्रये यह बद्मापि नहीं है निसद्‌ १८१६ में प्रप्नेजों के 
धाधिएय से लेबर भजतर अजमेर-मेरवाडा में बोई तस्वरी नहीं हुई ! र८वा सदी 
में मुगझ्रों मे प्तनवास से लेरर झजमेर सघर्षशोल शक्तियों के चीच शतरज के 
मुहरों को तरह पिटता रहा भौर हर ध्राक्मता ते इस पर प्पने दांत गढाएं। इस 
हलक यह जिला एश तरह से विनष्ट सा हो चला था भौर यहाँ वी जनसब्या 
इुण मितावर ३२९ हजार ही रह गई यो । जिदे में अ्रयेजों के घ्राधिपत्य के साथ 


६४ १९वीं शताब्दी का श्रजमेर 


शांति भौर स्थाई प्रशासन का युग प्रारम्भ हुआ तथा जनसस्यां में भी वृद्धि होने 
लगी। ब्यावर जो झग्नेजो के श्राममन के समय एक छोटा-सा गाँव था, प्रग्रेजी 
शासन-काल मे प्रमुख एव महत्वपूर्ण व्यवसायिक केन्द्र वन गया था, जहाँ महत्वपूर्ण सूती 
उद्योग पनपा झौर उसके व्यापार में पजाव के फजलका के बाद इसका स्थान बन गया 
था। मैरवाडा जिला जो उन दिनो ऐसे लोगो से भरा हुआ था जो हल के वजाय 
ढाल तलवार पस॒द करते थे। वह एक द्पि प्रधान झौर प्रौद्योगिक केन्द्र घनने 
लगा । प्रजमेर मेरवाडा वा प्रप्नेजी प्रशासन के पस्तर्गन कुछ हित अवश्य हुमा परन्तु 
प्रन्य प्रान्तो की तरह वह झागे नही बढ सका । 


सछयाय लीज 


१ मेरवाडा, अग्रेजों, मारवाड और मेवाड़ कै बीच प्रसमान भागों में विभक्त 
था। चूंकि मेवाड और मारवाड भरने को हस्तातरित गाँवों की ब्प- 
वस्था करने में झ्समर्य थे पभ्रतएव इनमे से शातिप्रिय गाँव इन रिया 
सतो के ठाकुरों को दिए गए व शेष मेरवाडा वे' भल्तगंत रहे। 
(डिक्सन, स्केच ग्रॉफ मेरवादा १८५० पृ० ६२) । 

२ भजमेर के प्रथम सुपरिटेंडेंट वाध्तव में कर्नल निव्तन थे जिन्होंने केवल 
& दिनो तक काम किया, € जुलाई से १८ जुलाई, १८१८ तेक (सारदा, 
अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिपटिव-१६४१ पृ० २३८) । 

३. लादहस गजेटीयर्स झ्लॉफ अजमेर मेरवाडा (१८७५), पृ. ६१। 

४. एफ बिल्डर द्वारा मेजर जनरल डैविड भावटरलोनी को पत्र, दिवाक २७० 

छउ-१८१८ (रा रा पु मण्डल) । 

एफ बिल्डर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड मॉक्टरलोनो की प्रेषित पंत्र, 

दिनाक २१-६-१८१८ (रा रा पु मण्डल) !। 

डिक्सन, स्करेच श्रॉफ मेरवाडा (१८६५०) पृ ५१ 

सर डेविड भॉक्टरलोनी द्वारा भारत सरकार के सचिव एच. मैंकेजी को पत्र 

दिनाक ६ जनवरी, १८२५ (रा, रा पु मडल) 

स्राद्ूस भजमेर मेरवाडा की बन्दोवस्त रिपोर्ट (१८७५) पृ. ७१, 

सारदा-प्रजमेर हिस्टोरिक्ल एण्ड डिसक्िपटिव (१६४१) पृ २०७।॥ 

डुरेल पाँव, भजमेर मेरवाडा की मेडिको दोपोग्रफिकल रिपोर्ट (१६००) 


पृ ष१। 


१० 


११० 


२० 


कर 
8 | 


ररे 


२४. 


अजमेर-मेरवाडा में अग्रेड़ी प्रशासन दर 


लाहुश पैटलमेट रिपोर्ट अजमेर मेरवाडा १८७५ ऐ. ६२॥ 


सकक्‍ट के दिनो मे जो लोग खेत छोड कर दूसरे प्रदेशों वो चले जाते थे- 
दे 'करार! भौर जो लोग खेती छोडकर भाजीविषा-हेतु शारीरिक मजदूरी 
करने इसे जाते वे 'नादर' कहलाते थे । 

सुपर्टिंडेंट प्रजमेर द्वारा कर्मेल सदरलैंड कमिश्नर को प्रेषित रिपोर्ट 
दिनाक २० जनवरी, श्थ४१॥ (या रा यु मबल)) 

कनेल सदरसड दाग सचिव, भारत सरकार को प्रेषित रिपोर्ट, दिनाक 
७ फरवरी, १८४१ (रा रा पु. मडल) 3 


लाहूस-सेटलमेम्ट रिपोर्ट ३१८७४ ॥। 


. साद्ूततसेट्मेट रिपोर्ट, १८७४ ॥ 


सचिव भारत सरवार काए जी जी को पत्र दिताक ११-१२ १८४४१ 
फाइल म० ६ (रा रा पु मं.) । 


तिपाठी मगरा-मेरवाडा का इतिहास १६१४५ ६२ लादस सेटलमरेट 
रिपोर्ट भजमेर मेरवाडा १८७४ प्रनुच्छेद १२। 


यार्यबाहुब सचिव भारत सरवार द्वारा डिक्सन वो पत्र, सख्या ६२१ श्र 
दिनांक २८ १-१५५३ (रा रा पु म)। 


प्रमिश्तर (द्वारा उत्तर-रश्यिमी सूत्र सरकार के सचिव को पत्र, सख्या 
५१२ दिनाहू ५ मार्चे १६५३ ॥ 


सी सी वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिवट गजेटीयर्स, खड़ -ए श्रजमेर- 
भेरवाडा (१६०४) प १६। 


ए जी जी द्वादा सविद उत्तर-पश्चिमी सूवा सरवार यो पत्र सख्या १६१४ 
दिताक २५ फरवरी, १८६७ (रा रा पु. म.) । 

उपरोक्त 

चोष बमिश्तर वार्यालय फाइल क्रमांग ११७, पत्र व्यवहार दिनोक २६ 
छून १८६६ (रा रा पु मइल) 


डिप्टी बमिश्तर दारा उत्तर-यव्ियिमी घूबा राखार को (छंप्टित छे, सी 
प्रुडग) पत्र दिवांश' २४ जुनाईं, १९१५८ (रा, रा पु मश्ल)। 
उपरोक्त 


उपरोत डिप्टी बमिस्तर प्रजमरर मेरवाशय द्वारा सदिव उत्तरब्यश्चिमी सूद 
सरकार ढो पत्र सस्या ४८ दिनांता ६ फरवरी, १८६० । 


६६ 


२६ 


२७ 


श्प्र 


२६ 


३०. 


३१ 
३२ 
३३ 
ब्४ 


३५ 


३६ 


१६वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


कैप्टिन बी. लॉयर द्वारा सचिव उत्तर-प्रश्चिमी सूद झरकार को पत्र 
दिनाक मई, १५६० को (रा रा. पु मडल) । 

भेजर वी पी लॉयड हारा जनरत लॉसेंस वमिश्तर प्रजमेर वो पत्र 
क्रमाक १०४ । १८६४ दिनाक २५ प्रवद्ूबर १८६४॥। (रा. रा पु. 
मडल) । 

श्रार. सिमसन सचिव उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार हारा सी, थेले सचिव 
गृह विभाग भारत सरवार को पत्र दिनाक २७-४-१८६६ त्रमाक ५५७॥ 
१८६६ (रा रा पु, मडल) 

ब्रिगेडियर जनरल एस पी लॉरेंस कार्यवाहक वमिश्नर भ्रजमेर द्वारा 
डब्ल्यू म्यूर. सचिव उत्तर-पश्चिमी सूचा सरकार को पत्र दिनाक १ै८ ए- 
५८ क्रमाक २३१ १८५८ (रा रा पु मडल) | 

पत्र क्रमाक्क ६४ दिनाक ८-४-१८५८ ; (रा, रा. पु मंडल) | 

पन्न क्रमाक ४० दिनाक १८ २-१८५८ | (रा रा. पु मडल) । 

पत्र क्रमाक १० दिनाक २०-१-१०५४ | (रा. रा पु मडल) । 

पत्र क्रमाक २३, १८५५८ दिनाक १८ ६-१५५८ । (रा, रा, पु म)। 

बिगेडियर जनरल एस पी लॉरेंस वार्यवाहक कमिश्नर ध्रजमेर द्वारा डब्ल्यू, 
म्यूर सचिव उत्तर-पश्चिमी सूवा सरबार वो पत्र दिताव १८-८-५८ 
कऋ्रमाक २३१ १५५८ । 

फाइल शीष॑क भारत सरकार के प्न्तर्गंत अजमेर मेरवाडा का पृथक्‌ चीफ़ 
कमिश्नर के रूप में गठन, विदेश विभाग! फाइल 'क्रमाक ११७।॥ 
१८६७ १८७१ (रा. रा पु म)। 

लेफ्टि. कनंल भ्रार एच कर्टिग्स, ए जी जी राजपृताना द्वारा श्री डब्ल्यू 
एस.सेटन सचिव परराप्ट्र विभाग भारत सरकार क्रमाक ११४ दिनाक २६- 
६-१५६६ (रा. रा पुम )१ 

फाइल क्रमाक ११७ । १८६७ १८७१ (रा रा पु म)॥ 

लेक्टि गवर्नेर की टिप्पणी २७ मार्च (८६८ (रा या यु मं.) । 

दर कस का पत्र क्रमाक ६४, भ्रनुच्छेद १३, दिनाक ८-४-८५८ (रारा पु 
मडल) । 


« सी झो क्रमाक २३२, दिताक ५-४-१८५८ (दा रा पु म.)। 


पझार, प्िमसन, सचिद उत्तर-पश्चिमी सुदा सरकार द्वादा सी, वेले सचिव 


प्रजमेर-मे रवाड़ा में झंग्रेडी प्रशातन ६७ 


गृह विभाग भारत सरकार को पत्र दिनांक २७-४-१८६६ क्रमांक ६५७। 
१५६६ | (रा. रा. पु. मडल) 

४२, एच एस, इलियट सचिव भारत सरकार द्वारा कमिश्नर भ्रजमेर को पत्र 
दिनाक ११-१२-१८६४८ (रा रा. पु. महल) । 


४३. कर्मेल कीटिस्स द्वारा सचिव भारत सरकार को पत्र दिनाक १६-४-१5६5 
(रा, रा. पु मडल) । 


४४. उपरोक्त । 
४४. निम्न तथ्य इस पर प्रकाश डालते हैं.-- 
३. बीकानेर का दौरा--कर्तेल जे. सदरलैड श्प्डंद 
के ».. कनेल एच. लॉरेंस १८५६ 
है. डूंगरपुर ४ कै न १०५५ 
४, बासवाडा +.. # न्‍् १४५५ 
५-जैसलमेर का दौरा कर्नल सदरलैड शुक्र ७ 
६-जैसलमेर का दोरा इडद १८६५ 
७-करोली के 8. :% १८५६ 
८-करोली ,,._ » एच लारेंस १८६१ 
६-घौलपुर , +»% ७ १८६१ 
१०-धौलपुर ,, ह. इडने १८६६ 
११-प्रतापाठ ,,. ,, लार्रेस १८५४ 
१२-प्रतापगढ़ ,, (,, इंडने श्व६५ 


४६. कमिश्तर भ्जमेर द्वारा सचिव भारत को पत्र क्रमाक १६६ जी फाइल 
न० २२५ (रा० रा० पु० म०)। 

४७. परराष्ट्र विभाग भारत सरकार प्रोसीडिंग्स क्रमाक १६६५ पी दिवाकू 
२२-११-०६८७० । (रा० रा० पु० म०) । 

४८, उत्तर प्रदेश सूबा के लेपिट० गवर्नर के प्रस्ताव, प्रस्तुत पत्र ऋमाद ६५७, 
दिनांक २३-४-१६८६६ (रा० रा० पु० म०) । 

४६. वर्नेल कीटिंग के भनुमार नई व्यवस्था के लिए निर्धारित राशि बम थी ९ 
उनके भनुसार निर्धारित राशि ४६,६०८ बापिक होनी चाहिए थी ! 


४५०. प्रन॒च्चेद १३ प्रोसीडिग्स क्रमांक १६६५ पी० दिनाक २२-११-१८७० 
(रा० रा पु० म०) |] 


६८ 


श्र 

१२. 
५३. 
पड, 
५५. 


५६. 
५७. 
५८. 
५६. 
६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 


६५. 
६६. 


५७ 


६५८ 


६६. 


छा. 


१६वों शताब्दी का धजमेर 


अनुच्छेद १२ उपरोक्त । 

झनुच्छेद १३ पोसीडिस्स क्रमाक १६६५ थी० दिनाक २२-११-१८३० 7 
पत्र क्रमाक ६५७, दिनाक २७-४-१८६६ उत्तर-पश्चिमी सुबा सरकार । 
उपरोक्त । 

नोटिफिकेशन क्रमाक १००७ दिनांक २६-५-१८७१ शिमला, परराष्ट्र 
विभाग, राजनीतिक (रा० रा० पु० म०) ) 

मोटिफिकेशन क्रमाक १००७ दिनाक २६-५-१८७१ शिमला, परराष्ट्र 
विभाग, राजनैतिक । (रा० रां० पुण म०) । 

फाइल क्रमाक ७३, प्रस्ताव--फोर्ट विलियम दिनाक २७ मार्च १८७७ 
(रा० रा० पु० म०) । 

कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्वर भ्रजमेर-मेरवाडा को पत्र क्रमांक ३०८६० 
१८६० दिनाक २३-११-१५६० । 

भजमेर बजट वर्ष ८८-८६ झौर १८८६-६० (रा० रा० पु० म०) | 
उपरोक्त 

कमिश्वर द्वारा चीफ़ कमिश्नर अ्रजमे र-मे रवाडा को परत क्रयक ३०६६० | 
१८६० दिनाक २२-नवम्बर १६६० । 

उपरोक्त । 

सी० सी० वाट्सन, राजपुताना डिस्ट्रिवट गजेटियर्स भजमेर, (१६०४) 
खड १०ए०॥ 7 

भकाल प्रशासन नियमावली अजमेर-मेरवाडा (१६१५) पृष्ठ ३ 

उपरोक्त पृष्ठ ४ | 

उपरोक्त पृष्ठ ५। 

सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार द्वारा ई० जी केल्वित चीफ 


कमिश्नर प्रज़मेर मेरवाड़ा को पत्र शिमला दिनांक १६१ जून १६०८ पत्र 
क्रमांक २२६२१ ए० बी० फाइल क्रमाक ५७० । 


फाइल क्रमाक ५७० पत्र सख्या €६६१-२ (६) १६११ दिनाक रेड 
नवम्बर १६११ कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र । 


फाइल क्रमाक ७३ ए०१॥ 


« सारदा, अजमेर हिस्टोरिकतल एण्ड डिप्तक्रियदिव । (१६४१) पृष्ठ श२४ 


सारदा, स्वीचेज एण्ड राईटिग्स पृष्ठ ३२०-३२१ भारत सरकार द्वारा 


७२ 


७३ 
७४ 


प्रजमेर-मेरवाड़ा में पंग्रेयो प्रशासन ६ 


अ्रजमेर-मेरवाडा में प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था पर रिपोर्ट के लिए 
नियुक्त "एसवर्थ समिति ! को भ्रस्तुत ज्ञापन । 


सेजिस्लेटिव भ्रसेम्बली दिल्‍ली में हुर विलास सारदा का भाषण दिनाक 
२६ फरवरी १६२५॥ 


हर विलास सारदा, स्पीवेज एवं राईटिग्स, पृष्ठ ३२६,३३०, ३३१ 


भारत सरकार की सलाहकार समिति को, समिति के सचिव श्री लतीफी 


के प्रनुरोध पर हरविलास सारदा द्वारा प्रस्तुत नोट दिनाक १२ मई 
१६१२। 


एसवर्ष कमेटी रिपोर्ट पृष्ठ २६ । 


» लेजिसलेटिव भसेम्बली, नई दिल्ली में २४ फरवरी, १६२५ को हरविलास 


सारदा का भापण 
एसवर्थ कमेटी रिपोर्ट, पृष्ठ १२। 


हर विलास सारदा द्वारा भारत सरकार की सलाहकार समिति को 
प्रस्तुत शापत, १२ मई, १६३२ । 


ध्द 


श्१्‌ 
५२. 
५३. 
पड 
भर. 


५६. 


५७, 
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५६, 
६०. 
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६४, 
६५. 
६६० 
६७ 


६८ 


६६. 


७१. 


१६वीं शताब्दी का प्रजमेर 


प्रनुच्छेद १२ उपरोक्त । 

भनुच्छेद १३ प्रोसीडिस्स क्राक १६६४५ पी० दिताक ३२-११-६८७० । 
पत्र क्रधाक ६५७, दिनाक २७-४-१८६६ उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार । 
उपरोक्त । 

नोटिफिकेशन श्रमाक १००७ दिनांक २६-५-१८७१ शिमला, परराष्ट् 
विभाग, राजनीतिक (रा० रा० पु० म०) 

नोटिफिकेशन क्रमाक १००७ दिनाक २६-५-१८७१ शिमला, परराष्ट्र 
विभाग, राजनैतिक । (रा० रा० पु० म०) । 

फाइस क्रमाक ७३, प्रस्ताव--फोर्ट विलियम दिनांक २७ मार्च १८७७ 
(रा० रा० पु० म०) । 

कमिएनर द्वारा चीफ कमिश्वर भ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र क्रमाक ३०८६० 
१८६० दिनाक २३-११-१८६० | 

भजमेर बजट वर्ष ८८-८६ ग्रौर १८८६-६० (रा० रा० पु० मं०)। 
उपरोक्त । 

कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाडा को पत्र क्रमाक ३०६६० । 
१८६० दिनाक २२-नवम्बर १८६० । 

उपरोक्त । 

सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिवट गजेटियर्स भजमेर, (१६०४) 
खड़ १-०० । 

भ्रकाल प्रशासत मियमावलो अजमेर-मेरवाडा (१६१५) पृष्ठ हे 

उपरोक्त पृष्ठ ४ । 

उपरोक्त पृष्ठ ५१ 

सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार द्वारा ई० जी केल्विन चीफ 
ऋमिश्नर भ्रजमेर मेरवाडा को पत्र शिमला दिनाक १३१ छून १६०८ पत्र 
क्रमांक २३६२१ एं० बी० फाइल क्रमाक ५७० | 

फाइल क्रमाक ५७० पत्र सख्या ६६६१-२ (६) १६११ दिनाक २४ 
नवम्बर १६११ कमिश्नर द्वार चीफ कमिश्नर को पत्र । 

फाइल क्रमाक छ३ ए०१ 


« सारदा, अजमेर हिस्टोरिकत एण्ड डिसक्रियटिव | (१६४१) पृष्ठ २२४। 


सारदा, स्वीचेज एण्ड राईटिस्स पृष्ठ ३२०-३२१ भारत सरकार द्वाद्म 


७२८ 


७३५ 


७४ 


७५० 


७६. 


७७. 
एप, 


झजमेर-मेरवाड़ा में प्र॑ग्रेज़ो प्रशासन घ६ 


अजमेर-मेरवाडा में प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था पर रिपोर्ट के लिए 
नियुक्त “एसवर्थ समिति ” को श्रस्तुत ज्ञापन । 


लेजिस्लेटिव प्रसेम्बली दिल्ली मे हर विलास सारदा का भाषण दिनाक 
२६ फरवरी १६२५ ॥ 


हुर विलास सारदा, स्पीवेज एवं राईटिप्स, पृष्ठ ३२६,३३०, ३३१॥ 
भारत सरकार की सलाहकार समिति को, समिति के सचिव श्री लदीफी 


के प्रनुरोध पर हरविलास सारदा द्वारा प्रस्तुत मोट दिनाक १२ मई 
१६३२) 


एसवर्थ कमेटो रिपोर्ट पृष्ठ २६ ॥ 


लेजिसलेटिव प्रसेम्बली, नई दिल्ली मे २४ फरवरी, १६२५ को हरविलास 
सारदा का भाषण । 


एसवर्ये कमेटी रिपोर्ट, पृष्ठ १२। 


हर विल्लास सारदा द्वारा भारत सरकार की सलाहकार समिति को 
प्रस्तुत शापन, १३ मई, १६३२। 


8 
मू-मोग तथा मू-राजस्व खालसा-भूमि 


अजमेर में राजस्व-प्रशासन श्रप्रेज सरकार के लिए सबसे गरभीर समस्या 
थी। लगातार कई परीक्षण के पश्चात्‌ स्थाई प्रक्रिया स्थापित की जा सकी । 
अजमेर-मे रवाडा क्षेत्र मोटेतोर पर दो भागों भें विभक्त था। खालसा या वह भूमि 
जिसका राजस्व सीधा सरकार को मुगतान किया जाता था, (भोर जिसका निजी 
वर्चस्व इग्लैण्ड के सम्राट के हाथो मे था ।) प्रौर तालुकादारी जिस भूमि पर इस्त- 
मरारी व्यवस्था लागू थी तथा जिसके लिए किसी भी तरह की सैनिक सेवाओं का 
बधन नहों था । 

खालसा भूमि का सीधा सम्बन्ध और उसका नियर्तरण श्रग्रेज सम्राद कै 
प्रशासन के प्रतर्गत था । इस भूमि पर सरकार वा वर्चस्व वास्तविक एवं मालिकानां 
हक ठीक देते ही शे जमे रियासदी राजाग्रो या ठाकुरे के जबकी जमीनो १र खेठी 
करने वाले किसानो पर थे *॥ इस प्रधिकार के भ्रन्तगंत सरकार कसी भी घार्मिक 
सह्थान या किसी व्यक्ति की सेवाप्रो से प्रसन्न होकर उसे भथवा उसके बशजों को 
भूमि बल्शीश या ईनाम के तौर पर भेंट कर सकती थी । ऐसी बरुशीश या मेंट यदि 
एक सम्पूर्ण गाँव या भाघे गाँव वये होती तो जागीर* कहलाती थी। सब्‌ १६०४ में 
ऐसे ५१ गाँव जागीरो में दिए गए थे३ । 
खालसा भूमि का भोग 

खालसा भूमि में बिस्वेदारी प्रथा मतीत काल से ही चली भा रही पी। 


भू-मीग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि छह 


इसके अनुसार किसान विकास के लिए श्रपनी भूमि में कुझा, बाडी, मेड़बदी प्रभवा 
परम्य निर्माण कार्य करता था उस भूमि मे उसका मालिवाना हक मान लिया जाता 
था| इन हको को विस्वादारी हक वहा जाता है। जो सेवाड और भारवाडा पे 
प्रचलित 'बापोता' जैसे ही है तथा दक्षिण भारत मे ऐसे हक को “्रीराज' कहते हैं । 
व्वापोता झौर 'मीराज” वश परम्परागत भूमि भ्रधिकार होते हैं । बिल्वादारी 
अधिकार प्राप्त क्सान को उसकी भूमि से तवतक बेदखल नहीं किया जा सकता 
था, जबतक वह सरकार को राजस्व देता रहता थाई । उसे साथ ही झपने द्वारा 
निर्मित या विकसित कुझ्नों तथा भवनो भादि को बेचने, बधक रखने या मेठ करने 
का पअ्धिकार था। केदल इतना ही नहीं, दुओ इत्यादि के हस्तातरण के साथ 
विकसित भूमि का भी हृस्‍्तातरण माना जाता था । कालातर मे विस्वेदारी भिकारी 
का भ्र्थ स्थाईतौर पर विकसित भूमि मे किसान के मालिकाता हकों के रूप में 
माना जाने लगा* । सदु १८३० के पश्चात्‌ सरकार ने विकसित भूमि मे केवल भपने 
माल्िकाना हुको का परित्याय कर विस्वेदारों का मालिकाता दर्जा स्वीकार कर 
लिया था । 

प्रॉसचित प्लौर बजर भूति 


सरकार का बजर भूमि ठथा असिचित भूमि पर स्वामित्व था। इस क्षेत्र 
में भत्यन्त कम वर्षा कै कारए अप्तिचित भूमि का कोई महत्व नहीं था* । किसान 
मझप्तचित भूमि पर एक दो फसल अवश्य पंदा कर लिया करते थे, परन्तु वे उस पर 
स्थाईतौर पर कृषि वही करत थे श्र बाद मे दूसरी ऐसी नई भूमि को जोत छिपा 
परत थे, क्योकि जिल में ऐसी भूमि का बॉहुल्य था। इन्ही कारणो से, सरकार ने 
इस भूमि पर नई ढाणिया (खेडे) बचाए शोर नए काश्तकारों को बताने व उन 
वाश्तकारों को जो इस जम्तीन को विकसित करना चाहते थे पट्टा प्रदात करते, द 
सभी किसानों स जिनम विस्वदार भी शामिल थे इस भूमि पर उनके अ्रपने सवेशियो 
की धराई के कर की बसूलो के ्रधिकार का भो उपयोग किया ॥७ 


इस प्रश्द पर काफी विवाद भा कि पडती भूमि पर सरकार का या प्रा 
पचायतो का स्वामित्व है | परन्तु सन्‌ १८३६ म एडमस्टन ने भूमि बन्दोवस्त के समय 
भजमर क प्रथम दो सुपरिन्ेडेंट की राप को कि सरकार ऐसी सभी भूमि की मालिक 
है, मानकर सरकार के स्वामित्व को मान्यता प्रदान की थी" | इन प्रधिकारों को 
पुराने बिस्वेदारों को भी स्वीकार करना पड़ा । जब कर्तल डिक्प्नन ने तये खेढे बसाने 
प्रौर उन नये किसानों को जो इस विक॒स्तित करने व कुएं खोदने को दैयार थे, 
रिपायतीदर पर यह भूमि दने का निर्शेप क्या तब कर्नेल डिक्सन की इस योजना 


का विस्देदारों ने कोई विशेष नहीं ढ्य्रा भौर न यह माय ही को नया किसान इस 
भूमि का लगान उन्हे दिया करे ॥* 


छ२ १६वीं शताब्दी का भ्रजमैर 


सन्‌ १८१६ के बाद भ्ृधृति मे परिवर्तन : 

सत्‌ १८४६ में पहली वार गाँरो वी सीमाओं वा निर्धारण विया गया भौर 
थामसन की देखरेख में गाँव बन्दोवस्त क्या गया। इस वबन्दोजस्त से खालपा 
भूछृति मे मह वपूर्ण परिवतान हुपा ! रंवतवारी की जगह मौजावार की व्यवध्या 
लागू बी गई१९ । रेयतवारी व्यवस्था भे प्रत्येक क्रिसान के श्रपने द्वारा विकृत्तित 
भूमि में उसके कुछ विशेष हक स्वीकार किए गए थे परन्तु इसमे कृपक 'समाज' को 
हक नही थे वरदन्‌ यह प्रधिवार व्यक्तिगत क्सिन को ही था। मौजावार व्यवस्था के 
अ्रन्तगंत कप समाज को भाईचारा स्वामित्व सस्थान में बदल दिया गया था 'मौजा- 
बार व्यवस्था का सार यह है कि एक निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल जो उस गाँव का 
सीमा क्षेत्र होता था, उस गाँव के कृषक समाज की सपत्ति घोषित किया ज ता था, 
और इस द्ृपक समाज को उस क्षेत्रफल की भूमि का मालिक समझा जाता था ।*१ 
गाँव की सारी पड़ती भूमि गाँव तथा खेडे की सम्मिलित भूमि सपत्ति (बमालात जमीन) 
मान ली जाती थी। ये खेडे कर्नल डिक्सन द्वारा नये बसाएं गए थे श्ौर उन्होंने 
पृथक्‌ से इनकी व्यवस्था की थी । 

भेरवाडा मे मेरो की लूट-खसोट की ब्रृत्ति, विरल जनसख्या भौर पथरीली 
भूमि होने के कारण निश्चित भूधृति की प्रक्रिया का प्रादुर्माद नही हो सका था ५ 
परन्तु इस क्षेत्र मे भी जहाँ पहले राजपूत शासक शात्ि व्यवस्था स्थापित करने में 
असफल हुए थे वहाँ कर्नेल हॉल भ्रौर डिक्सन को सफलता मिली। उन्होंने वहाँ नए 
खेडे बसाएं, तालाबों का निर्माण करवाया झौर किसानो को पट्टे जारी किए । 
सब्‌ १८५१ के बदोबस्त में इन नए बसे हुए किसानों को भी सरकार ने पुराने 
किसानो के समकक्ष मात लिया और उनके कब्जे की भूमि मे उनका मालिकाना हक 
स्वीकार कर लिया था ।१३ 
बिल्डर का प्रशासन 

र८ जुलाई, १८१८ को पउ्जमेर भग्रे जी राज्य मे मिला लिया गया था। 
इसके पूर्ववर्ती वर्ष मे, खालसा भूमि से वास्तविक भू-राजस्व मे मराठो को कुल 
३१ १५,०६० रुपए प्राप्त हुए थे । 

अ्रजमेर बे प्रथम सुर्परिटेंडेंट विल्डर ने लगान की दरें 'समावित प्राषी 
कस्तल” निर्धारित की थी । विल्डर ने भारत सरकार को प्रचलित व्यवस्था को रह 
करने का सुभाव दिया क्‍योंकि वे इसे झत्यन्त आपत्तिजनक एवं भ्रस्ततोपप्रद मानते 
थे । उतका सुझाव था कि खालसा भूमि मे प्राचीन परम्परा के प्रनुसार फसल को 
कुतवर उसके मूल्य को वाट लेना चाहिए । एफ विल्डर ने दिनांक २७-६-६८१८ 
को सर डेविड भॉक्टरलोनी को लिसा यदि झाप स्वोकार करें तो में यह प्रस्ताविद 
बरने की झनुमठि चाहता हूँ कि इस वर्ष सम्पूर्ण खालसा भूमि में फ्सल रा बराबर माय 


मू-भोग तया भू-राजस्व खालसा-मूमि पे 


करके, इससे पूर्व प्रचलित श्रत्यन्त श्रापत्तिजनक और असवीपजनक व्यवस्था फो 
पूर्शत समाप्त कर दिया जाए। इस नई व्यवस्था के भ्न्ठगंत अ्रधिक भूराजस्व 
प्राप्त हो सकेगा, जैसा कि मैं पहले ही बता छुका हैं। इसके फलस्वरूप लोगो में जो 
सतोप भ्रौर विश्वाप्त उत्पन्न होगा उससे झागे चलकर लोगो मे भोर श्रधिक उद्यम एवं 
विकास के प्रति परिश्रम वी भावना को बल भिलेगा ।” लोगो ने कूती गई फसल फा 
प्राधा मुल्य लगान के रूप में देना सहपे स्वीकार कर लिया क्योकि पहलें की 
व्यवस्था में भी भ्राधी फसल शाजसस्‍्व के रूप मे ली जाती थी झौर निकटवर्ती पड़ोसी 
रजवाड़ो मे भी इतना ही लगान छियां जाता था१3 । पहले वर्ष सरकार को भू 
राजस्व से १ ५६,७४६ रुपए प्राप्त हुए । 
फसल के विभाजन की इस दर को एफ, विल्डर अत्यन्त भ्रोचित्यपूर्ण मानते ये 
प्रौर इनकी यह भी मान्यता थी कि इससे निश्चय ही लोगी है मन मे “नई सरकार 
की उदारता और न्यायप्रियता ने प्रति विश्वास पैदा होगा ।” उनकी मभाष्यता तो 
यहाँ तक थी कि तीन सालों मे यह जमा दुगुनी हो जाएगी जो पग्रे जो के पूर्व किसी 
भी सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकी बी श्रौर यह भी लोगो पर बिना किसी 
नए भार को थोपे द्वी उपतब्ध हो सक्रेगी*४ | झागामी वर्षों मे जमा में वृद्धि के 
बारे में वे इतने आश्वस्त थे कि उन्होने सरकार को सुझाव दिया कि तीन वर्ष का 
श्रमिक बन्दोवस्त छाग्रू कर देना चाहिए जिसमें पहले वर्ष १,७६,४३७ की राशि, 
दूसरे वर्ष २,०१,६६१ रुपए तथा तीसरे वर्ष २,४६,४३०३ की राशि भूराजस्व में 
किसानों से वयूल की जाए ११ 
ऐपा श्रतीत द्ोता है कि विल्डर को जिले के सोमित साधन व कृषि की गिरी हुई 
हालत का ज्ञान नहीं या। इसलिए उसके द्वारा निर्धारित रणशि, भरपूर्ण व भविश्दस्त 
झाकड़ों व जावकारी पर भ्राषारित थी ।१९ “वास्तव मे वे इस क्षेत्र की वास्तविक 
परिस्थिति से प्रदभिज्ञ थे इसलिए उनके प्रशासनिक दृष्टिकोश में तथा लाढूस द 
बॉइटवे मे एक गहरा भ्रस्तर विशेषकर राजस्व प्रशासन के क्षेत्र मे परिलक्षित 
होता है । उनका केवल एक ही उदंश्य घा कि किसी तरद से सरकारी राजरव में 
बूंद्धि बी जाए श्रौर यह वृद्धि किन सिद्धान्तो के ग्राघार धर समव है, इसके विश्ले- 
पण का उहोंते कभी प्रयत्न नहीं किया । उन्होंने इस क्षेत्र भे इतने प्रव्यवस्थित ढग 
से काम क्या विन तो उन्होंदे अपने द्वारा सुकाई गई पूर्ति के प्राघारो की जात- 
डारी ही प्रदात की और न दे तथ्य ही अस्तुत किए. जिनके प्राधार पर कथित कर 
व्यवस्था का निधरिण दिया गया था। सरकार ने भी बन्दोव॒स्‍्त दा यह सुकाव 
कुछ हिंचक्चाहट के साथ यह जानते हुए भी कि सभावित विकास रायों पर 
भाधाग्ति बदोइस्त द्वानिकारक व प्रनिश्वित हो सकता है, स्वीकार कर लिया ६ 


इसके फलस्वरूप भागे चलकर कृपरों की भावनाएं रुद हो चलो पौर उनकी सपत्ति- 
पंचप में विद्ात्त काययों के प्रति भावना को भी ठेस पहुंची (१० 


छ्ड १६वो शत्नाव्दी का, अजमैर 


विल्डर के भनुमानों की पहले वर्ष भे ही घवक़ा लगा जबकि दोनो फसलें नष्ट 
हो जाने से वदोबस्त अस्त व्यस्त हो गया । तब उन्होने यह निर्णय लिया कि सरकार 
एक निश्चित वापिक राशि १,६४,७०० रुपए लगान के रूप में वसूल वरले तथा शेष 
रकम माफ कर दे। यह प्रस्ताव सरकार ने भी स्वीवार कर लिया झौर पावसाला बदो- 
बस्त की स्वीकृति प्रदान बर दी। चतुर्य वर्ष मे यह भ्रनुभव किया गया कि उपयुक्त 
निर्धारित राशि भी भारी पढती है श्रौर लोगो को रागस्व चुकाने के लिए कर्ज लेना 
पड़ रहा है। यह स्थिति भी उन दितों थी जबकि पूर्ववर्ती तीन वर्षों मे फसलें अच्छी 
हुई थीं। पाँचवे वर्ष भरकाल की स्थिति पैदा हो जाते से केवल ३१,६२० रुपए की 
रकम ही राजस्व के हूप मे थमूल बी जा सकी ।१८ उप्त वर्ष १० झून तक छुटपुट 
बरसात हुई, इसके बाद केवल दो बौंदारें १२ भौर २० शग॑स्त को हुईं । उत्तर-पश्चिमी 
क्षेत्र मे लू की लपटो से तालाव भौर कुए सूस्त गए भौर ख़रीफ की फल भुलस 
कर नष्ट हो गईं । इसके कारण वहुत से मवेशो मर गए झोर शेप बचे हुए पशुधन 
को लोग चराई के लिए माचवा वी ओर ले गए। अश्रनाज रुपए का बीस सेर बिकने 
लगा था। मारते में दो बार मारी हिमरात (पाला पडना) से पहले से ही कमजोर 
बचौशुची रबी की फसल भी नष्द हो गई + 


छ सूखे भौर भ्रकालग्रस्त वर्ष भजमेर मे बिताकर विल्डर महोदय दिप्तम्बर, 
१८२४ में स्थानातरण पर झन्यत्र चले गए। उन्होने कभी भूमि की स्थिति व लोगों 
की हालत वी सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न ही नही किया । यहू एकदम 
अविश्वसनीय एवं चौक़ा देने वाला तथ्य है कि जब अजमेर के पूरे राजस्व एवं पुलिस- 
प्रशासन का मासिक व्यय केवल १३७४ रुपए थे उनका प्रपता माप्तिक वेतन ही 
३००० रुपए था । विल्डर का हृष्टिक़ोश तलालीन श्रग्रेज सरकार की नोति की 


स्पष्ठ भालक प्रस्तुत करता है ।१६ 


पुनेब्पवस्था काल (१८२४-४१) 

विल्डर वे स्थान पर तियुक्त हेनरी मिडलटन ने राजस्व पनन्न के रूप में उगा- 
हने की नीति को पुनर्जीबित किया । उनकी यह धारणा थी कवि नगदी के रूप मे 
लगान दने के बजाय यह व्यवस्था गरीब किसानों द्वारा अधिक पसद की जाएगी ।९* 
जिन्हें प्रकाल ने भक्रमोर दिया है श्रौर जो इतने गरीब हो गए है कि झपने कुओो 
तक की मरम्मत बरान में प्रसमर्थ हैं तया सूदखोरो के चगुल मे फंसे पड़े हैं ।” परन्तु 
पहले वर्ष (१८२५ २६) के अनुभवों से ही वे यह वात समझ गए कि यह व्यवस्था 
सही चल सकेगी ॥ २६ नवम्बर, १८२६ तक उन्होने नए खाते तंयार कराएं तथा 
सरकारी झाय के स्रोतों का आधार गत वर्षों के आकडो को रखा । राजस्व-कर 
उन्होने १,४४,०७२ रुपए निश्चित किया भौर इसे पाँच साल के लिए मंजूर किया । 
शीघ्र ही यह वात भी सामने झा गई कि मिडलटन द्वारा ध्ाँका गया लगाने 


भू-मोग तथा भू-राजस्व खालसा-भमूमि छण 


जी प्रधिक है। निर्धारित राशि पहले साल उनके द्वारा वसूल की गई, परन्तु 
यह बात पूर्शंतया स्पष्ट ही गई कि भागामी वर्ष में इतनी राजस्व वसूली भी सभव 
नहीं हो सकेगी ।** 


भरकटूवर, १८२७ में मिडलटन के स्थान पर केवेंडिश की तियुक्ति हुई। ड्न्हेँ 
सहारनपुर जिले मे राजस्व प्रशासम के बाय का अच्छा भनुभव था। केवेंडिंश उत्साही 
एवं योग्य अ्रधिकारी ये उन्होने शीध्र हों इस्तमरार, भौम और जागीर के बारे मे 
महत्वपूर्ण भकेक्षण किया । वेवेंडिश ने कतिपय कारणों से मिडलटन द्वारा निर्धारित 
राजस्व को दुवह माना । उन्होंने लिसा कि इृषि योग्य भूमि उतनो ही रही है, जितनी 
मराहों के समय में थी जिससे वे केवल ८७,६८६ रुपए वा राजस्व उगाहते थे । 
यह भी जबकि कुते की दर श्राधे से अधिक फल की थी | भ्जमेर की भूमि पथ- 
रीलो होने से द्सान को भ्रधिक परिथम करना पड़ता है. भौर इसलिए झाधी फसल 
सगान के रूप मे देना उसको क्षमता के बाहर है। कर-निर्धारण, भूमि की उपज के 
भाधार पर नही होकर प्रनिर्धारित और मनमाने रूप भे वसूल किया जाता है, भौर 
पहले का लगाने उन भच्छे वर्षों के झ्राधार पर क्या गया है, जबकि खाद्याप्तो के 
भाव ऊँचे भे ९९ उन्होने मिडलटन द्वारा निर्धारित क्षेत्र मे वे दरें लागू को णो 
उन्होंते पहलि सहारनपुर मे लागू की थीं ओर यह लेखा प्रस्तुत कया कि राजस्व 
१,४४,०७९ रुपए के वजाय ८७,६४५ रुपए होना चाहिए। उनके प्रनुसार प्रएस्म्म 
से ही शिले में राजस्व तीन कारणों से अधिक कुता गया था । एक तो यह था कि 
मराठे भ्रपतों ताकत के झ्राधार पर बिना कसी नियमित झ्ाधार के किसानों से ज्यादा 
से ज्यादा कर वसूल करते थे | दुसरा कारण थह था वि सधिया ने जब भ्रजमेर भ्रग्रेजो 
की हस्तांतरित किया तो उसने यहाँ की राजस्व राशि वो बढा चढ्यवर बताथो था 
फलस्वरूप बिल्डर ते उस भ्सभव स्तर की प्राप्ति के लिए भारी प्रयत्न किमा । 
तीसरा बारण मह था किखद्‌ १८१८-१६ का वर्ष प्रजमेर के लिए खुशहालो का 
ये था| जब कि पढोसो रियासतों मेवाड़, सारवाड में पिड्र॑री सरदार प्रभीर सान 
की लूटपाट के कारण कृषि चौपट हो जाने से वहाँ प्रश्न की भारी कमी ही गईं थी. 
और इन रियास्तरों में भ्रनाज वे निर्यात वे बारएा प्रजमेर मे भाव बहुत ऊँचे चढ़ 
गए थे । इस नव विजित क्षेत्र में अग्रेज सरविकारियों द्वारा प्रथम कर निर्धारण चूंकि 
धनाज के गलत भावों पर भाधारित था इसलिए उम्र राशि की प्राप्ति श्रसमव थी | 
उन्‍्हीने इस क्षेत्र मे भपने प्रेवेश के समय प्रचलित मावो वो आधार बना लिया था 
जो क्षेत्रीय भशाति के कारण जापी ऊँचे थे। वे यह अ्रनुगान नहीं सगा सके झि 


शांति एवं व्यवस्था स्थापित होन व॑ मार्य खुले रहते से कृषि से वृद्धि एवं भावों का 
मेचे गिरना स्वाभाविक है । ३ 


केयेंडिश ने नया बन्दोवस्त करने थ प्रवास तथा भरभाव की स्थिति में किसानों 


७६ १६वीं शताब्दी का भ्रजमैर 


को लगाने दैते के लिए बाध्य करने के बारे में सरकार को उन्होंते व्यक्तिगत णोत के 
प्राधार पर कूजे का सुझाव दिया जवहि मिडलटन की वन्दोवस्त प्रक्रिया में इसका 
सुपाल नही रखा गया था ।*४ इस वात पर उन्होने विशेष रूप से प्रकाश डाला वि 
भ्रभाव के दिनो में जो छूट, सहायता इत्यादि इकट्ठी प्रदान की जाती है वह वास्तविक 
किसानों तक नहीं पहुँच पाती है। तहसीनदार, कातुतगो पटवारी भौर पटेल इसे 
पराषस में बाँट लेते हैं। इस बात का श्रेय केवेंडिय को है कि उन्होने पहली वार 
यहाँ पटवारी खातो की भ्रया चालू वी ) पटवारियों के हल्के मे श्रषिक ग्राम रखे गए 
यहाँ तब' कि श्रमी तक जिन ग्रामों के लिए कोई प्रटवारी नहीं था वहाँ भी प्रववार 
व्यवस्था स्थापित कौ गई तथा प्रत्येक पटवारी को यह भ्रादेश दिया गया कि वहू जो 
भी रकम किसानो से वसूल करे उसको लिवित रसीद प्रदान करे ।*४ सरकार ने 
केवेंडिश के प्रस्तावों को सामान्यतः स्वीकार किया परन्तु जहां तक लगान के भारी 
होने का प्रश्त था, यह निर्ेय लिया कि नए बनन्‍्दोदत्त से पहले प्रत्येक ग्राम गी 
वास्तविकता का पता लगाने का गरभीर प्रयत्त किया जाना चाहिए । २६ यह भजमेर 
का दुर्भाग्य हौ था कि यहाँ का प्रथम बन्दोजत्त केवेंडिश जैसे कुशन्न प्रधिकारी 
कौ प्रपेक्षा मिडलटन जैसे व्यक्ति ने किया। अग्रेज प्रधिकारियों ने इस तथ्य को 
स्वीकार किया कि उठ साल खाद्यान्न के ऊँचे भावों के कारएणा राजप्व प्रधिक तिर्षो- 
रित किया गया था। परन्तु फिर भी सरकार ने प्रपने राजस्व मे सशोबन करना 
अस्वीकार कर दिया। सरकार ने केवेंडिश द्वारा प्रस्तावित कतिपय सुधारों एवं 
सुझावों को प्रवश्य स्वीकार कर लिया जैसे, प्रकाल व प्रभाव के दिनो में किसानों 
को छूट दो जाय इत्यादि। सत्य तो यह है कि जवतक भजमेर मे मे वेंडिश रहे, 
किसानो को लगातार छूट मिलती रही झभोौर क़िस्तों भी वर्ष लगान की राशि 
मिडलटन द्वारा निर्धारित लगान की रकम तक नही पहुँच पाई ]९७ 


केवेंदिश के उत्तराधिकारी मेजर स्पीयर्स ने नए बदोबस्त का कोई भ्रयत्त 
नही किया परस्तु उसके साथ यह घ्योत रखते हुए हि निर्वारित लगान की रकम 
झत्यधिक भारी है, वे यया सभव छूट प्रदान करते हैं। यह प्रूर्णतया स्पष्ट हो गया 
था कि मिडिलटन के बदोइस्त में परिवर्तन ग्रावश्यक है । एडमस्टन ने जिनकी 
नियुक्ति मेजर स्पीयसे के स्थान पर हुई थी अगले साल ही! अल्पावधि बन्दोबस्त लागू 
किया भौर लथान की राशि १,१६ ३०२ रुपए निर्धारित की तथा साथ ही यह 
प्रावधान भी रखा कि जो किसान वदोबस्त की नई दरों पर भुगतान न करना चाहे 
वे पुरानी खाम दरो पर फसल का झाघा भाग कर के रूप में दे सकते हैं /१६ 


सब १८३५-३६ मे एडमस्टन ने नियमित बदोउस्त का काम द्वाथ में लिया 
जिसे भागामी दस वर्षों की झ्वधि के लिए निर्धारित होता था। भतएवं इसे दश- 
वाधिक बदौवस्त फी सजा दी गई । एडमस्टन ने क्षेत्र की स्थिति के बारे में पुर्ववर्ती 


भु-मोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि ७७ 


भूराजस्व वी प्रशासनिक भूलो का धघतिरजित चित्रण प्रस्तुत करते हुए यह निष्कर्ष 
निकाला गया कि जिले का विकास तो दूर रहा उसकी अवनतति हुई है। जामा को 
प्रधिक निर्धारित कर उसकी वसूली में जितनी कठिनाई हो उतनी भ्रनियमित रूप से 
प्रतिवर्ष छूट देने की 'चली पा रही प्रया को समाप्त करने था उत्होंने प्रयतत किया । 
एडमस्टन ने केवेंडिग फी तरह भन्न के भावों का भष्दाजा नही लगाया बल्कि उन्होंने 
कर निर्षारए हेतु भ्वो का निएय करने के लिए एक प्रणाली निर्धारित की । प्रामो 
की पैमाइश की गई जिसके प्रनुसार कृषि योग्य भूमि २६,२५७ एकड़ थी। उन्होने 
इप भूमि की तीन श्रेशियो मे विभक्त किया--चाही ( सिचित),८,६८९ एकड, तालाबी 
२१८० एकड्ट भौर बारानी (प्रसिचित) २५,०८८ एकड । हसके पश्चात्‌ उरहोने दगदी 
फसली वाली भूमि या दो फसभी भूमि (मक्का भ्रौर कपास) वा लगान निश्चित किया 
जो खाम तहसील में उस समय प्रचलित मूल्यों के भ्राघार पर था। इसके प्ताप ही 
उच्दोनि प्रति वीधा प्रस्प फ़शतों की प्रौसत उपज को भाँका। पढेलों भौर महाजनों 
को छोड़कर लगान फइल का प्राधा भाग निर्धारित किया व उसको नगदी में परि- 
बतेन करते के लिए उत्होने पूर्दवर्ती पाँच वर्षों के प्रचलित मूल्यों के प्रौसत मूल्य को 
निर्धारित्त किया । इस तरह से दे एक काम चलाऊ जमादन्दी प्राप्त करने से सफल 
रहे, जो १५७ १५१ रुपयो के लगभग थीं। उन्होने प्रत्येक प्राम का दौरा किया 
भोर प्रत्येक जगह वे बारे मे सरकारी लग्रान की माय पिछली वित्तीय स्थिति, बर्तें- 
मात हालत भौर भावी समावनाप्रो के सदमे मे निधारित की भौर किसी भी प्राम को 
छोड़ा नहीं गया । दो छोटे गाँवों को खाम में लिया गया क्योकि थे एडमस्टन के 
निर्धारित स्तर के मिद्ध नहीं हुए। शेष प्रामो ने उनकी शर्ते स्वीकार कर ली थी ३ 


बस्दीबस्त की निर्धारित राधि १२७ ५२४५ रुपए भौर थाम प्रामो को जोडने पर उक्त 
राशि १,२६,८७२ रुपए निश्चित्‌ की गई (९० 


एडमस्टन के मताबुमार भजमेर-निदासो भ्रधिकदर लापरवाहं, दरिद्र भौर 
कर्जदार थे। बोहरे प्रामो के ए तरह से स्वामी बव गए ये। वे किशानो को 
परकारी लगान जमा करवाने ब भदेशे खरीदने के लिए. रुपया कर पर देसे थे ५ 
दे प्राम समाज के खर्चे को सचालित ढिया करते ये । यहाँ तर द्वि किसान ब्याह 
शादी या भन्‍्प त्योहारों पर करा खचचें करे, वह भी इनसे सवालित होता था। 
महाजन शिस्तादो को ऋण का हिमाव नही देते थे, भौर इनसे लिया गया ऋण एक 
पीड़ी से दूस ) पीढ़ो तक चलता ही रहता घा । एडमस्टन मे प्रत्येक ग्राम थे राजस्व 
कर विर्धारित करने के लिए खुवियां से सम्पझ्े स्वायिरर ियए बयोएि उनकी यह 
मास्यता थी कि यह ग्राम समाज की इच्छानुसार ही व्यवहार करता है ।8% 


हर दस यापिक बस्दोबस्त कृषि योग्य भूमि भर व्यक्तिगद जानझरी के प्राघार 
पर कया गगे था। प्रसेक्न ग्राम का कर वियोरत स्थादिद्न तथा ओवित्ययूय 


छ्प १९वी शताब्दी का ्जमेर 


ढंग से किया गया था फिर भी यह कई मात में श्रघूरा एवं भ्समात था 
क्योकि. गाँव का लगाते प्रत्येक किसान पर समाव रूप से बॉँट दिया गया था। 
प्रवतक किसान श्राधी फसल पढ़ेलो को देते ये झोर पयरेज्न गाँव की राशि में जी 
कर्मी होती थी उसकी पूर्ती जो लोग सेती नही करत थे उनको करनी पड़ती थी। 
केवेंडिश ने कुछ प्रशों मे खेवट-प्रथा लाग्र की थी परन्तु सभी खेतदारों के सम्मिलित 
उत्तरदायित्व की भावना व्यावहारिक रूप से सम्पूर्णा जिले के लिए भजवदी चीज 
थी । इसे एडमस्टन ने पुरे जिले मे पहली बार लागू किया । एक किसान, जिसका 
कर उपज का श्राथा भाग निर्धारित किया गया था, उसे फसल भ्रच्छी हो या बुरी 
हो, इुकाता ही पड़ता था । उसे इत्त प्रया के प्रनुसार उन किसानो के कर को रकम 
भी चुकानी पड़ती जो किन्‍्ही कठिनाईयो के कारण दूसरी जगह चले गए थे या 
जिन्होंने साधन के अमाव में कृप छोड़ कर मजदूरी पर निर्वाह करना प्रारम्भ कर 
दिया था 3९ 


यद्यपि प्रजमेर मेरवाडा पर श्रग्रेजों के भ्राधिपत्य के बाद यह प्रधम व्यवस्थित 
बदोबस्त होते हुए भी इसम मई ग़रभीर दोष थे। लगाने की दर जो फंसल का 
भ्राधा भाग थी, बहुत झ्धिक थी । वास्तव में यह दर उत्तर पश्चिमी सूबो की प्रति 
एकड राजस्व मार से दुगनी थी ।3* झ्तएव, इसमे कोई आश्चर्य नही कि किसान 
और धन्य लोग यहू मांग करने लगे ये कि वास्तविक उपज के झ्रांघार पर स्गान 
व्ूली की प्रया पुन जारी की जाय । यद्यत्रि सरझार ने बदोवत्त में कित्ती तरह के 
श्राधारभूत परिवर्तनों की इजाजत नहीं दी थी तथापि प्रामो को यह छूट दी गई 
कि वे चाहें तो सीधी व्यवस्था के भ्रस्तगंत जा सकते हैं। 5४३ भ्रामो ने इसे स्वीकार 
कर राहत की सास ली । इससे यह स्पष्ट हो गया था कि एडमस्टन वा बदोबस्त 
उन किसानों की स्थिति सुधारने मे श्रतफत रहा जो, भ्रर्थामाव के कारण अपने कुभों 
की मरम्मत करने भौर ध्पनी जोतो को सुधारन॑ में श्रसमर्थ थे 433 


कनेल सदरलैंड जिड्लोने एडमस्टन केब्जाने के कुछ ही दिनो;वाद प्रजमेर के 
कमिश्तर का पद सभाला था वर निर्धारण की इस प्रथा की कड़ी प्राल्ोचना की । 
उन्होने इस प्रथा को अजमेर जिल के लिए पुरणोतया श्रनुपपुक्त ठहराया तथा एक 
झलग ही ढग की प्रक्रिया सुकाई जो कनन डिक्सत द्वारा मेरवाडा में लागू की गई 
थी। सदरलैंड ने प्रनुभव किया कि यदि देसी ही व्यवस्था भजमेर के लिए लागू की 
जाय तो वह पूर्णतया लोकप्रिय सिद्ध होंगी । कतल सदसलेंड ने जनवरी, १८४५१ मे 
श्रपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि कपास, मक्का, गन्ना और अफीम की फसल देचे 
बाली जीतो पर नकद दर लागू वी जाए और भय फसलों वाली जोतो की पैमाइश 
वी जाकर लगान बदी दी जाए तथा उपज का एक विहाई भाग सरकारी राजस्व के 
रूप में लिया भाए व निकटवर्ती श्रमुख मड़ियो मे अचलित बाजार भावी के दापिक 


भू-मोग तथा भू-राजस्व खालसा-श्ूमि छह 


आ्राधार पर उसे नगदी मे एरिवतित क्रिया जाय ।३४ नई भूमि पर खेती करने के हे 
जिसानो को प्रोत्साहन स्वरूप यह सुझाव दियाकि इनसे पुावर्त प्रथम वर्ष का 
कर्नल वा छठा भाग, दूसरे वर्ष में पाच्वों भाग, तीसरे “पे भें चौथा भाण रे 
तत्यपचात्‌ तीसरा भाग लिया जाना चाहिए। उन किसानों वो ज्ो मेंडबदी करें हा 
नये क्रए खोदें उन्हे राजस्द मे बुछ छूट भी दी जाए जिसे अधिकाधिक पहत भू 
भे खेती वो प्रोत्साहन मिल सके 33 * 


कर्तल डिकसर का बन्दोबस्त (१८४२) 


इन सुभावों के श्राघार पर सदरलैंड ने डिक्सन के बदोवस्त को भूमि का तैयार 
ही जो श्रजमेर-मेरबाडा मे धग्रेजो के राजस्व प्रशासन बे इतिहास मे एक मानक सिद्ध 
हुमा है। फरवरी, (८४२ में अजमेर के सुपर्रिटेंडेट पद पर नियुक्त होने के पूर्व 
डिक्सन मेरवाइ। के सुर्पारेटेंडेट थे और वहाँ उनका प्रशासन इतना सफल रहा कि 
आरत सरवार ने अजमेर जिले घी कर-तिर्या एए। जँसी पेदीदी समस्या भी उनके हाथी 
मे सौंपने का निरेय लिया। 
डिक्मन के भ्रागमन वे साथ ही भ्रजमेर जिले मे भौतिक विकास वा नया 
घरण प्रारम्भ हुआ । धागामी छ वर्षों मे भ्रकेले मेडबदी के निर्माण और मरम्मत 
पर ही ४,५२,७०७ रुपए सरबार ने व्यप करिए । कृषि विकास के लिए किसानों की 
सरकार ने उदार ऋण प्रदान किए॥ लगाने की सरकारी मांग भाषे से घटाकर 
हैं कर दी गई १ इसके साथ ही फ़िसानों को यह सुविधा भी प्रदान वी गई कि जो इसे 
स्वीगार न वरना चहे वह पुरानी साम व्यवस्था मदर कर सकता है ) जब कभी 


बोई भय तालाय बनाया जाता या मरम्मत की जाती तो लगान वे साथ निर्माण 
व्यय का कुछ प्रतिशत भ्रतिरिक्त जाडा जाता था ॥3९ 


फर्नेल डिक्सन ने अजमेर जिय में कर निर्धारण के सबंध में भी मेरबाड़ा के 
प्रार्मी में प्रयने द्वारा किए गए राजह्द एवं प्रधामनिक कार्यों के अनुभवों अप उपयोग 
किया । ये ग्राम उनकी सीधी व्यवस्था के अन्तगेत थे । एडमस्टन हारा निर्धारित 
लगान से उन्होरे पति गौ पर ब्राठ अविशत रुपए तालातओो के निर्माण में व्यय किए गए, 
तथा व्यय की पूर्वि के लिए जोड़े । जद कभी उन्हें यह पनुमवर होता कि बोई प्राप्त इस 
र्फश रू मार सइु| बडुए कर सफ़दा है, तमी दे उप ब्राम पर यह भार लगाते थे । 
मगदि उर्हें पह लथता कि कोई ब्रा इससे आयकर राशि देते में मी सनर्थ है तो थे 
उपका लगाव ऊँची रवेते वे यदि कोई ग्राम सामाल्य सदर मी पूरा करने मे श्रममर्च 
होता तो वे निधोरित राशि दम कर देते थे, । लगाने तिर्बारित होने के पचात्‌ ही 
लगाने वी. दरें निर्धारित को जाती थी। अ्रतग-्प्रलग गाँवों मे आएस में राजस्द 
भार वी भिन्नत्रा के कारणों को कमी समझने व प्रयास भही किया गया। जिले की 
पूर्ण जावडारों के बादजुद कर्तेद्र डिप्दत प्रज़े छे व विशेरित लाने ये ब्साव 
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प्रसमानता को नहीं रोक सकेः० | 

लेप्टनेश्ट गवर्नेर की राय में १,५८,२७३ दुपयो की राशि उचित थी । इसके 
भनुसार वे एडमस्टन द्वारा निर्धारित लगान मे ताह्ावं के विर्भाण पर किए गए 
खर्चे का ६ प्रतिशत व्यय भार भौर जोड देना चाहते थे। सु १८४७-४८ में 
सरकार के लिए फसल की दो तिहाई वसूली सभव हो सकी तथा १,६७,२३७ रुपयो 
की राशि खजाने को उपलब्ध हुई। एडमस्टन की लगाने व्यवस्था के मुकाबले मे 
किसानो को डिक्सन की व्यवस्था के प्रन्तर्गत कम भार लगा | इसका परिणाम यह 
हुमा कि प्रस्िचित क्षेत्र मे कृपि का बहुत विकास हुप्राउ5 | 


कर्मेल डिक्सन को श्रपने द्वारा की गई व्यवस्या कौ व्यावहारिकता पर पूर्"ँ 
विश्वास था । नई बल्दोवस्त प्रक्रिया को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कह्दा "यदि मौसम 
झनुकूल रहा भौर तालाब भर गए तो लोग ग्रासानी से हसी-खुशी लगान चुका 
सकेंगे । यदि सूखा पड़ता है तो हमने इतनी छूट की व्यवस्था गर ली है कि लगाने 
भरने कौ पीडा लोगो को छू तक नही सकेगी। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है 
कि हमनें लाभ जनता के लिए रखे हैं और झपने लिए घाटे का भार। पजमेर- 
मैरवादा जैसे क्षेत्र मे जहाँ मौतम धत्यन्त ही प्रनिश्वित रहता है जमीदारों को बराया 
खगान के लिए, जबक्ति फल हुई ही मही हो परेशान करना, उन्हें हतोत्साहिंत 
करना है ।” 

कनेल डिकसन के नए बस्दोवस्त की मशा पकाल के वर्षों फो छोड़कर 
साह्दाना जमा वसूली की नहीं थी । उसने लगान की रकम इतनी ऊँवी निर्धारित 
फी कि जिसे डिक्सन के पनुसार भच्छे दर्षों मे वसूल क्रिया जा सकता था। परस्वु 
उन्होने झावश्यकतानुसार छूठ देने की व्यवस्था भी रखी थी। जनता ने इसे बड़े 
पनमने ढय से स्वीकार किया था। कर्न्र डिस्मन ने भपने बन्दोजस्त पर टिप्पणी 
करते हुए कह्दा “जनता को यह समझने में ञक्षि इस व्यवस्था में उनके हिंत भोर 
लाभ को सुरुय स्थान दिया गया है, हमारा प्रयास व्यर्थ रहा | “राजगढ परगने ने 
तत्काल नए लगाने को स्वीकार कर लिया । रामसर के किसानों ने, जिन पर काफी 
भारी लगान लागू किया गया था कुछ हिचकिचाहद प्रवश्य दिखाई परस्तु डिक्सत के 
प्रभाव और उनके समझाने से नयी व्यवस्था स्वीकार कर ली । 


लेफ्टिनेश्ट गवरनेंद ने यच्पि बन्दोवस्त की स्वीकृति प्रदान कर दी थी परन्तु 
उनके मन में यह भय झ्वश्य था कि लगान इतना प्रधिक है कि समवत यह जिला 
इतनी राशि भ्रासादी से भुगतान नहीं कर सकेगा। परन्तु उन्हे कर्नल डिक्सन के 
स्थानीय अनुभव भौर क्षेत्र के बारे मे गहरी जातकारों के श्रढि विश्वाप्त के कारण 
इस पर आ्रापत्ति प्रकट नहीं की। बोटे घॉफ डायरेक्टर्स को भी लेफ्टिनेश्ट गवर्नर 
जैती दी ग्रदेधा इस नई व्यवस्था के बारे से था परहः्तु श्रत में कवेंल डिक्सव द्वारा 


भू-मोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि कु 


प्रत्तावित बन्दोवस्त उसी रूपमे इक्कीस वर्षों के लिए स्वीकार कर लिया गया । 
बन्दोबस्त के प्रन्तगेत निर्धारित कर नहीं देने पर यहां मसूख करने द खाम व्यवस्था 
धांगरू करने का प्रावधान था 


यह बन्दोदस्‍्त केवल सास के लिए हो मोजावार था। कनंल डिवसन ने 
वूली की जो पद्धति प्रपनाई उससे यह व्यवहार में रंबतवारी बन गया था। करनेंत्त 
डिकसन ने ग्रामों को हल्‍्कों में विमाजित कर, प्रत्येक हल्के की वसूली के लिए 
एक चपरासी के भ्रधीन रखा था। चपरासी--पटल और पटवारी को सहायता से 
इत्येक जौतदार से पटवारी के रजिस्टर मे उसके नाम के भागे चढी रकम वसूल 
करता था | यदि जोतदार किनन्‍्हीं कारणों से यह राशि नहीं चुकाता तो ग्राम के 
बनिए के माध्यम से जिसके यहाँ उसका खाता होता था, यह रकम वसूल कर ली 
जाती थी। यदि निर्धारित राजस्व वसूली के ये सभी तरीके निष्फल रहते तो कर्नल 
डिक्सत को यह निशेय लेना होता था कि इसमे क्तिनी छूट दी जानी चाहिए भौर 
वे इस प्रस्तावित छूठ की राशि की स्वीकृति के लिए सरकार को प्रार्थना करते थे । 
इस तरह की छूट के लिए मई, १८५४ में कनेल डिक्सत ने १६,३२५ रुपए की राशि 
सरकार को प्रस्तावित की थी। यदि किसी ग्राम का लगान छुकाने में कोई बाघा 
उपस्थित होती तो डिप्टी कलेबटर की वहाँ भेज कर लगान को नए प्तिरे से विभा- 
जित करने की व्यवस्था की जाती थी ! इस तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया पुरानी 
भौजावार पद्धति से मौलिक रूप से ही भिन्न थी । इस व्यत्रस्था के लिए ऐसे कलेक्टरों 
की भावश्यक्ता थी जिन्हे ग्राम के साधन स्रोतो की पूरी पूरी जानकारी हो३९ | 


झजमेर का बन्दोवस्त सम्पन्न करते के बाद कर्नल डिक्‍सन ने मेरवाड़ा मे 
लगाने निर्धारण का काम हाथ में लिया । भेरवाडा के बारे मे लेपिटनेन्ट गवनर ने किसी 
रह कप निर्देशन व तियम लागू नही किया । वर्नल डिक्सन को परूरों स्वतस्तरता दी 
गईं कि वे जो भी उचित समर्के लागू कर सकते हैं| डिक्सन २७ सितम्बर, १८५० 
को मेरवाडा मे भी बन्दोबस्त लागू करने मे सफल हुए४* | नया बन्द्रोबस्त बीस 


साला था। अन्दोवस्त में वापिक राजस्व को राशि १,८८,७४२ रुपए निर्धारित 
को गईर१। 


कर्मंल डिक्सन ने इस बस्दोवस्त में न हो भूमि को विशिक्ष श्रेणिपों से विभा- 
जित करने वाली विशद प्रक्रिया और न मृल्य-निर्धारए की हो प्रक्रिया भ्रपनाई । 
किसी भी ग्राम के लिए एक मानक माँग को निर्धारित करते समय उन्होंने एड्मस्टने 
झाश निर्पार्ति लगान को आाघार मावा और जलाशय या भेडवर्दी का ६ प्रतिशत 
निर्माए-व्यय भौर जोड़ दिया । कनल डिक्सत ने इस जिले के बारे में भपने गहदे 
भनुभवों के झप्घार पर भौर भी कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिए । ग्राम की पैमाइश 
होने के बाद लगाव निर्धारित क्रिया गया । इसके प्रल्तर्गत विभिन्न ग्रामों के राजस्थ 
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का भार एक-सा नहीं था । बर्नेल डिक्सन ने पहले प्रामों की हालत का प्रध्ययर 
क्या और जव उन्हे यह विश्वास हुप्ना कि श्रमुक गाँव उपज का आाघा हिस्सा और 
प्रगर वहाँ तालाव का निर्माण हुप्रा है तो ६ प्रतिशत निर्माण कर देने की स्थिति मे 
है, तो उन्होने उतना उस गाँव का लगान निश्चित वर दिया ।। भ्रगर उन्हें मह मालूम 
पड़ता कि विस्तान इससे भ्रधिक दे सबते है या इतना नहीं दे सकते तो राषि को 
घटाया या बढ़ाया जा सकता थाईरे | 


डिक्सन का बवन्दोवस्त सतोपजनक ढग से काम बरता रहा भौर सन्‌ 
१५८४७४८ में सरकार को राजस्व से राशि १६७ २३७ रुपए प्राप्त हुएं। भ्रव्॒तक 
प्राप्त राजस्व में उपरोक्त राशि सर्वाधिक्र थी। यह राशि उतके द्वारा प्रस्तावित 
१,७५,७५६ वी राशि के लगभग थी। उपरोक्त राशि उन्होने १ प्रतिशत सडक का 
कर घटाकर तथा ९१ प्रतिशत जलाशय-निर्माण कर के समावेश के भ्राधार १ 
प्रस्तावित वी थी ।४३ 


सब्‌ १८५७ में कर्नल डिक्सन बी मृत्यु से श्रजमेर जिले को उनकी सेवाप्रो 
से वचित होना पडा | उनके निधन के साथ ही क्षेत्र मे भौतिक विवास एवं नव- 
निर्माण का युग समाप्त हो गया । निस्सदेह उनके प्रशासन-वाल मे प्रकृति भी भनु- 
कूल रही । उनके बाद राजस्व से प्राप्त राशि स्थिर रही। उनके बन्दोबस्त के 
छिद्धान्त पी भुला दिया गया और यह भावना शर्न शर्न. बल पऊडती गई कि 
निर्धारित लगान सरकार की एक निश्चित वापिक माँग है जिसकी पूरी वसूली 
भावश्यक है ४ 


बर्मल डिक्सन के बाद वन्दोबस्त एवं कर-निर्धारएण की यह जटिल समस्या 
प्रजमेर के प्रयम डिप्टी चीफ कमिश्नर कंप्टिन जे० सी० ब्रूवस ने भ्रपते हाथ मे ली । 
उन्होने २४ जुलाई, १८५८ को भारत सरकार को पपनी रिपोर्ट में लिखा कि शाम- 
लात की भूमि से प्राप्न लाम का कोई लेखा नहीं रखा गया है ब्रौर छूट की राशि 
सम्पूर्ण गाँव द्वारा उपभोग करने के कारण वास्तविक पीडितो तक पूरी नहीं 
पहुच पाती है। अपनी रिपोर्ट मे उन्होंने तालाब के पेटे की भूमि पर लगाने को 
श्रधिक व झनुचित ठहराया । उन्होंने पटवारियों की वेतन वृद्धि कर उनकी भाधिक 
स्थिति को सुधारा तथा उनके हल्को में भौर छोटे-छोटे गाँव जोड दिए ताकि काम 
की कमी न रहे ।४६ द्रूक्स ने यह अ्रनुभव किया कि इस वन्दोबस्त में किसानो पर 
कर का भार अधिक है क्योकि गत तोन वर्षो म गरेहों और जौ के बाजार भाव पर्व 
स्तर से आधे रह गए थे (** सब्‌ १६६७ तक राजस्व की राशि पूरी वसूल की जाती 
रही । सर १८६६ में राजस्व प्रत्येऊ ग्राम के पदेल से वसूल करने के भादेश लागू 


किए गए ५ 


भू-मोंगर तथा भू-राजत्व खालसा-भुमि घर 


लाटहुस का बस्दोब्स्त : 

पुराने बन्दौवस्त की धमाध्ति की अदवि समीप भा जाने से सत्‌ १८७१ में 
साहूस को नए वन्दोवस्त के लिए बन्दोउस्त अधिकारी नियुक्त किया गया। अजमेर 
के कृमिश्वर सॉन्‍्डर्स ने उन्हे इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक निर्देशन प्रदान किया । 
उनसे जहाँ तक सभव हो सके प्रत्येक पटवारी के हल्के में एक जरीब सक्रिय रखने 
की सलाह दी गई ताकि कम जल्दी पूरा हो सके दया उन्हें यथासमव प्रत्येक ग्राम 
के जोतदार की विगतवार तफ्सील तैयार करते की कहा गया जिसमे उनके जोत की 
भूभि और उसको श्रेणी का उल्नेष हो) पैमाइशों के दौरान श्षेत्रीय मानचित्र भी 
सैयार करवाने व पैंछाइशो वे सम्पन्न हो जाने के बाद प्रत्येक जोतदार को स्थानीय 


क्षेत्रीय भावचित्र की तथा बअन्दोवस्त रेकॉर्ड मे उसकी प्रविष्ठि की एक-एक प्रति 
प्रदान करने का श्रादेश भी दिया गया (४5४ 


खतीनी और खसरा के बारे मे निम्ताकित प्रविष्ठिया सुझाई गईं-- 
है. क्रमाक 
१. सम्बरदार का नाम 
सालिक का नाम, जाति, पैतृत-हिस्से को राशि तथा हिस्से का भाग । 
जोतदार का नाम, जाति, पैतृक, भौहसी प्रथवा नहीं कुल जौत । 
£. शुजारा सूची में दर्ज खेतो की सब्या । 
क्षेत्रकल-- 
६. उत्तर-दक्षिण मीन 
७. पूर्व पश्चिम मीन 
सर्वे का विस्तृत क्षेत्र-- 
८5, पडत 
६. कृषियोग्य 
१०. नव तोड़ 
भूमि को किस्म-- 
११. कुग्रों से धिवित 
हैरे, भन्‍य स्रोतो से स्िचित 
१३. भ्रद्धेचित 
१४. बुल रकवा 


घ्डे श९्वो शताब्दी का अजमेर 


१५, फसलो की विगतें 
घगान-- 

१६. दर 

१७ राशिर*ई 

डब्ल्यू जे. लाहुस की यह हढ मान्यता थी कि मूल लगान भ्रत्यधिक निर्षा- 
रित था ।४* कृषपियोग्य भूमि में विशेष वृद्धि नही हुई थी यद्यपि कुए काफी सस्या 
में खोदे गए थे तथापि भ्रधिकाश कुए उन क्षेत्रों मे खोदे गए हैं जहाँ जलाशयो से 
सिंचाई होती थी | उनके भनुसार श्रकाल के बाद कृषि-सम्पत्ति मे उल्लेखनीय हामत 
हुप्ला था। प्रकाल के कारण पशुप्रो की सड्या बहुत कम हो गई थी । डब्ह्यू जे लाहूस 
का कहना था कि उन्हे राजस्व कर उपज का छठा भाग रखने का निर्देश दिया गया 
था जवकि कई गाँव ऐसे थे जिनसे एक चौथाई राजस्व प्राप्त किया जा 
सकता था ।४१ 

लाहस ने नए लगाने था निर्धारण ग्रामो के भाधार पर ने करके खेडो के 
भाधार पर किया । गवर्नर जतरल ने भी उनके इस कदम का स्वागत किया * २ यह 
अनुभव किया गया कि पहाडियो भौर घाटियो के कारण ग्राम एक दूसरे से प्रधिक 
पृथक्‌ हैं भौर खेडो के लोगो के एक स्थान पर जमा रहने के कारण शापसी सदभाव 
भौर भाईचारे की भावत्रा विद्यमात है । इसलिए लगान उनके प्राघार पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए । यह जानते हुए भी कि इस प्रकार के पृथबकरण से लोगो से सयुक्त 
उत्तरदायित्व की भावना शिपिल होगी, इसे व्यावहारिक रूप दिया गया 7३ इस 
पद्धति का एक लाम यह हुप्ला कि पहले ग्रामो पर एक सता ही राजस्थ भार था उम्के 
बजाय विभिन्न स्तर के ग्रामो मे राजस्व की विभिन्न दरें लागू की गईं। इस उदृंश्य 
की पूर्ति के लिए, उन्होंने लगान निर्धारित करने के लिए ग्रामों को भ्रलग पलग 
समूहो मे विभक्त किया और इन समूहो में ठुछ भ्रादर्श ग्राम छाटे जो भासाती से 
राजस्व चुकाते रहे थे । इन आदर्श ग्रामो वी ध्ाय वी राशि के ग्राघार पर उन्होंने 
विभिन्न किस्मो की मिट्टी वाले खेतों के लिए उपयुक्त दरें निर्धारित की ।१४ उन्होंने 
एक सामान्य श्रच्छे वर्ष मे एक एकड़ भूमि मे प्राप्त उपज को इन दरो के निर्धारण 
का भाषार भाना ।॥** लाटूस द्वारा प्रयुक्त भूमि की किस्मो “पर झ्राघारित दरो की 
प्रक्रिया को बाद मे प्रन्य ग्रामो मे भी लागू किया गया जहाँ पूर्ववर्तो वर्षों के प्रॉकडों 
से यह ज्ञात हो सका कि ये ग्राम निर्धारित राशि का भुगतान आ्रासानी से कर पाने 
में समर्थ हैं ४९ झकाल के वर्ष के बारे में खुली तौर पर यह स्वीकार किया कि 
“प्रस्तावित भूराजस्व वसूल नही होगा ।/*० लाटुम की राय मे डिक्सन का बन्दोब॑त्त 
मौसम के विपरीत तथा मूल लगान अत्यधिक ऊँचा होने के कारण भ्रस्मफल रहा 
था। सरवार ने भी राजस्व की दरो वे बारे में श्रपते हष्टिकोश में परिवर्तन की 


भू-मोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि घर 


परावश्यकता को महसूत्त करते हुए लाह्ुस को इस पर विचार करने के लिए 
कहा ।5 

फवचाई कर की समस्या का भी लाद्ठस ने हल निकाला ॥ उन्होंते स्िचाई 
कर को राजस्व से पृथक्‌ करके निर्धारित किया। तालाबों का वर्गीकरण उनकी 
तिचाई की क्षमता के ग्राधार पर प्रत्येक तालाब से सिंचाई कर की भाय की निश्चित 
राशि निर्धारित कर दी गई, जो कि उस तालाब से पाती लेने वाले किसान से 
वसूल को जाती थी । इत्षसे श्रावपाशी भे कुछ सीमा तक स्थिरता श्रा सकी । सम्पूर्ण 
अजमेर-मेरवाडा की आाबपाशी की राशि ५५,४३२ रुपए निर्धारित की गई। तालाब 
से सौंची जाने वाली जमीन (तालाबी) की प्रति एकड़ अ्रधिकतम स्यूनतम वे भौसत 
दरें क्रमश, ५-५ रुपए, ३-६ रुपए व ३-८ रुपए निर्धारित की गईं। तालादो के 
सूदे जाने वर उनके पेटे करी जमीन जो झाबी बहलाती थी उसकी दरें क्राश १०४ 
रुपए भौर १-६ रुपए प्रति बीघा निर्धारित की गईं ।४$ 


किसान अपना लंगान ग्राम के किसी मी मुखिए के माध्यम से जमा करा 
सकते ये । इस पद्धति वे अनुसार मुखिया ग्राम वा “वास्तविक प्रतिनिधि” बन गया 
था झोर संयुक्त उत्तरदायित्व की असगतियां बहुत कुछ समाप्त हो गईं थी । यद्यपि 
उच दिनो सयुक्त उत्तरदायित्व की प्रशाजी को स्थाई रूप से समाप्त नहीं किया जा 
सका था ९९ 

राजस्व, जिसमे भ्ावपाथी कर भी सम्मिलित था मेरबाडा में १,१८,६६१ रुपए 
एवं भजमेर में १,४२,८६६ रुपए निर्धारित किया गया। इस तरह ठोनो जिलो की 
मिलाकर कुल राजस्व राशि २,६१,५५७ रुपए निर्धारित हुई । लादूस द्वारा प्रजमेर- 
मेखवाडा के लिए निर्धारित सरकारी देय राशि डिक्सन के बन्दोदस्त की निर्धारित 
राशि से १४ प्रतिशत कम थी। सरकारी झाय मे से ५ प्रतिशत लम्बरदारो के चेतन 
व्यय तथा हे प्रतिशत हल्का मुखिया के वेतन के रूप में काट दिया जाता था ।९१ 

लाह्ट्त के बन्दोबस्त को दस वर्षों से बन्दीवस्त के रूप में स्वीकार किया गया। 
शक्ल सद्‌ (८७७ झौर (८७८ के सूसे के वर्षों को छोडकर शेप वर्ष सामान्य थे | 
सन्‌ १८७७ में भी लोगो ने निर्धारित लगान को पूरी राशि भ्रदा कीची। 
वास्तव में सत्‌ १८८० से १८८४ तक केवल ६५५ रुपयो की अजमेर से तथा ५६१ 
डुपयो की मेरवाडा में छूट दो गई ।६२% 

लाहूस द्वारा निर्धारित दसदर्षी वदोबस्त की भ्रवधि सब र८८४ में समाप्त 
हो रही थी। सब १८८२ मे भारत सरवार ने लगाने मुल्तवी भौर छूट की समस्याप्रो 
की और ध्यान दिया झौर यह अनुभव किया गया कि इस दिशा में नए सिरे से 
विचार की झावश्यकता है॥ नई प्रक्रिया इतनी परिवर्तनीय मं हो कि समूची करा- 
शान व्यवस्था ही पुत्र नए सिरे से करती पडे ! विशेषत भारत सरकार इस बारे 


छ्६्‌ १६वीं शताब्दी का झजमेर 


में उत्सुक थी कि सूखे एवं अ्रनिश्चित भू-भागो में जारी परिवर्तंनीय कराधान को 
पद्धति परीक्षण के तौर पर एक निश्चित भू भाग में जारी रसकर उससे प्राप्त झनु- 
भवो के झाधार पर देश मे अन्या भी ऐसे भू भागो मे लागू की जाय ।/43 इस पद्धति 
के भ्न्तगंत प्रक्षिशित पटवारी और काउुनगो की आ्रावश्यवता भ्रनुभव की गई जिससे 
मानचित्रो भर रेकॉरई को समय-समय पर तंयार किया जा सके ॥६४ 


लाह्टत के बदोवस्त के बाद चूंकि कृषि भूमि मे प्रधिक वृद्धि हो गई थी तथा 
सब्‌ १८६८ का वर्ष जिसमे कि बन्दोवस्त वी दरें लागू की गईं थी भ्रकाल का वर्ष 
होने के कारण लगान की दरें निर्धारित हुईं थीं इसलिए नए बदोबस्त की ब्रावश्य- 
कता महसूस की जांने लगी । सब्‌ १८८२ मे सरकार ने नया बन्दोबस्त करवाने का 
फैसला किया । इस कार्य के लिए उत्तर पश्चिमी सूबे की सरकार से एक प्रनुभवी 
अधिकारी की माग की गई | लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस कार्य के लिए अपने प्रात के झनु- 
भवी बन्दोबस्त भ्धिकारी वाईटवे की सेवाए झजमेर को प्रदान की ।६४ 


घाईटवे द्वारा प्रस्तावित सुधार 


वाईटवे ने लगान निश्चित करने के लिए श्राम को इकाई माना ॥ तालाब 
भथवा कुओ से युक्त ग्रामो तथा कुओ की खुदाई की सम्भावना से युक्त घाटियों को 
इस प्रकार का क्षेत्र निर्धारित किया जिसके तगान में घट बढ़ नहीं हो सकती थी। 
मेरवाडा मे सभी क्षेत्रो को उपयुक्त श्रेणी मे रखा गया जबकि ग्रजमेर में १३६ प्रामो 
में से ६१ ग्रामो को इस प्रकार की श्रेणी मे रखा गया जिनके लगान में घट बढ़ हो 
सकती थी । जिसे हम परिवतनीय क्षेत्र कह सकते ।६९ 


अपरिवर्तनीय लगान वाले क्षेत्रों के कर-निर्वारण के लिए प्रस्तिचित भूमि की 
तीन साल की श्रौस॒त उपज को कर का आधार तथा इन तीन सालो मे दो भच्छे 
साल झौर एक मुखे का साल रखा गया । इस क्षेत्र मे से लादूस द्वारा बदोबस्त किया 
हुमा क्षेत्र छोड दिया गया ओर शेप क्षेत्रों का राजस्व श्रश्चचित भूमि की दर पर 
तय किया गया । झतिचित भूमि मे १२,२७० एकड की वृद्धि पाई गई जिससे वाईटवे 
की व्यवस्था के ग्न्त्गंत राजस्व मे २७ ००० की राशि की वृद्धि निर्धारित हुई ॥९० 


परिवतंनीय लगान वाले क्षेत्रों के कर-निर्धारण के लिए, ग्रामो को दो श्रेणियों 
में विभक्त किया गया--वे ग्राम जिनके कर का निर्धारण स्थाई रूप से दिया जाय॑ 
तथा वे प्राम जिनमे समयानुसार परिवर्तनशील दरें लागू होती रहे । वाईटवे महोदय 
ने परीक्षण के तौर पर भ्रजमेर और मेर॑वाडा वे कुछ ग्रामो का चयन किया प्लौर 
उनमे परिवर्ततशील पद्धति लागू की। परिवतंनशील पद्धति लागू करना कठिन था 
क्योकि भर्तिचित भूमि पर राजस्व की दरें बहुत कम थीं। इसके अतिरिक्त परिवर्तन- 
शील पद्धति किसी पहाडी ग्राम मे लागू भी नहीं की जा सकती थी क्योंकि उनमे कृषि 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि. यछ 


भूमि सदा उतनी ही बनी रहती थी और सामान्य वर्षों में भी भ्रजमेर-मेरवाडा प्र 
फसलों की उपज सतोपजनक हो होती थी । यहाँ खेतों की भेड बांव कर उनमे वर्षो 
का जल रोका जाता था। पुष्कर तहसोल को भी परिवर्ततशील लगान-पद्धति 
में से हटा देना पडा क्योकि मिट्टी के टीलो के खेतों मे बिखरने से जमीन के उपजाऊअ- 
पन मे वृद्धि होकर प्रच्छी फसलें होती थी, विशेषत गना और दाजरा । अभ्तिचित 
भूमि भ्धिकाशतः प्रजमेर के गगवाना, राजगढ़ और रामसर चकलो में थी। परि- 
वर्तनशील पद्धति के परीक्षण के तौर पद, वाईटवे ने अजमेर में २६ गाँव तथा ब्यावर 
के १७ गाँव छाटे ।५८ उसके हारा भ्रपताया गया सिद्धात यह था कि निर्धारित 
राधि और पिछले वदोबस्त के समय वी लगान-दरो को अ्रपरिवर्तित रहने दिया जाय 
इनमे कुझो से युक्त वे भूखण्ड नहीं थे जिन्हें सरकार ने लोगो को भ्रदान किए 
चे ॥ है] 

बाटईवे ते यह सिफारिश की कि वह सारी भूमि जो कि कु'ओ व नाडी से सीची 
जाती है प्रौर जो लाटूस के वन्दोइस्त के समय थी उनसे ग्रावपांशी पर लगाने दर 
बसूल किया जाय । दो फमली भूमि के लिए उन्होने यह सुझाव दिया कि उस भूमि 
में जो कुओ से सिचित होती है और जिससे दो फसलें ली जाती हैँ उनसे प्रथम फसल 
पर पूरो दर बमूल बी जानी चाहिए ध्ोर दुबरी फसल पर एक चौगाई ज्याद! बतूच 
होनी चाहिए । जिस भूमि पर एक फसल वर्षा से होती है श्रीर दुमरी सिंचाई से वहाँ 
कर की वमूली दोनो दरो के प्रमुमार होनी चाहिए ।*९ भ्रश्तिचितर दो फमली भूमि 
के लिए उन्होने खुकाव दिया कि उससे दोनो फसलों पर एक ही लगान वसूल किया 
जाना चाहिए ।०१ भारत सरकार ने वाईटवे महोदय को यह सलाह दी थी कि जिले 
के ग्रामों को तीन श्रेणियों मे विभाजित किया जाना चाहिए-- 

१. निर्धारित स्थाई लगान बाते ग्राम । 

२३. परिवर्तनीय लगाने वाले ग्राम । 

३ थे प्राम जिनमे भ्रशत स्थाई और अशतः परिवर्ततीय खगात लागू 

हैँ ॥०३ 

क्षेत्र वी भौषोतिक बनावट एव वर्षा को भनिश्चितता के कारण कसी भी 
जीतदार के पास सम्पूण जोत बदाचित्‌ ही सिचित जोत रही होपी । उसकी जोत मे 
अध्िचित कृषि भूमि का समावेश था जिसकी उपज नामसात्र थी। वार्डटवे ने जिसी 
भी ग्राम वो प्शत. स्थाई भोर भशत. परिवतंनीय लगान वाते क्षेत्र को श्रेणी मे 


नहीं विभाजित किया जबतक कि उस प्राम को प्राइतिक बनावट से ऐसे दो स्पष्ट 
भाग न ऋलकते हों ॥५३ न्‍ 

दारईटवे ने घ्पनी रिपोर्ट मरे कहा “मैने जो व्यवस्था ्रस्तावित बी है, इसके 
प्रनुमार प्राम गा समान भर्मिचित भूमि बाली दरों से सम्दस्ध रखता है जो भविष्य 
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में मूल्यों मे वृद्धि होने पर बढाया जा सकता है ताकि सरकार को उचित सगान 
प्राप्त हो सके । साथ ही भविष्य में कमी लगान में परिवर्तन नी प्रावश्यक्ता भनुभव 
किए जाने पर उसमे परिवर्तत क्या जा सकता है| यह परिवर्तन केवल सामान्य 
कृषि भूमि में वृद्धि पर ही निर्मेंर करेगा और इसके फलध्वरूप लगान में भी स्वाभाविक 
वृद्धि हो सवेगी ।"” वाईटवे के भनुसार इस व्यवस्था की भच्छाई यह थी कि सरकार 
भोर किसान दोनो वो भच्छी फसला के लाभ प्राप्त होते थे भौर सकट के दिनों मे 
दोनो को ही हानि उठानी पड़ती थी ।९४४ 

भीपण प्रकाल या प्राइतिक बोप मै दिनो वे लिए उन्होने यह सुझाव दिया 
कि कमिश्तर वो ऐसे भरप्निकार प्राप्त होने चाहिए जिनके भन्तगंत बह असिवित भूमि 
की भौसत फसल को “शून्य”, ' चौथाई ' या "प्राथी उपज” के रूप में घोषित कर सके । 
ऐसे मामलो में स्िछित भूमि या लगान उतना ही रहता चाहिए, परन्तु यदि फल 
“प्राषी” धोषित की जाती है तो चार एकड श्रप्तिचित भूमि को दो एकड के तुल्य 
भौर यदि फसल "एक चौथाई” घोषित होती है तो एक एकड़ को "शुन्य” के बराबर 
मानकर सगरान नहीं लिया जाना चाहिए ।५४९ 

परिवर्तंनीय लगान की उनकी पद्धति निम्नाकित उदाहरण से जो स्वय वाईटवे 
ने प्रस्तुत क्ए हैं, भासानी से समभी जा सकती है-- 


“प्रमुक ग्राम मे यह निश्चित दिया गया है कि निम्नाकित भूमि सामास्यत 
जोत-पूमि में है +- 





एफ्ड प्रति एकड़ कराधान 

स्यद्‌ मे द्पए मे 

प्रसिचित १२४ -१० भ्राने ७७६८ 
झादी ४० शा ६२८ 
तालाब प्र शाशर २२।५ 
कुए.. १० शेर र5७७८ 
श्र्२ ३५०- 





इस क्षेत्र को ग्रसिचित इकाई के बहुर्श्रश में घटाने पर जिसकी कि प्रावी दरें 
प्रसिचित की भढाई गुणी, तालाबी साढे चार ग्रुणी भौर कुओ से सिंचित भूमि की 
लगाने दरें ६ गुणी होती हैं | भ्रविचित्त क्षेत्र के रूप में लिए जाने पर उपरोक्त क्षेत्र 
इस प्रकार होगा -- 


भू-मोग तथा भू-राजस्व खालसा भूमि ष्है्‌ 


एकड़ 
स्ल्र्र४ 
अतिचित १२४ १८-१२ 
प्रावी ४०. रेबेच+१०० 
तालाबी ६ अर्ृन्तर६ 
कु भ्रों वाली ४०. ६ हू३०० 


५६० 


उन्होंने यह भी विश्लेषण किया कि यह उपयुक्त ५६० एक्ड /पग्रिचित 
क्षेत्र” कहलाएगा भौर दस पाता प्रति एकड के हिसाब से भ्रतिचित दर द्वारा गुणित 
किए जाते पर इससे ३५० रुपए का राजस्व प्राप्त होगा ।४ दे 


भ्तिवित क्षेत्र में प्रतिवर्ष हेरफैर होता था भतएवं भूराजस्व भी प्रतिवर्ष 
घदता-बढ़ता रहता था । वाईटवे वे भवुस्तार यह स्थिति ठल सकती थी मदि 
प्रसिचित दरें एक विशेष सीमा तक ही परिवर्तित को जाए। वाईटवे वा रहता था 
कि हम महू मान सकते हैं कि प्रमुक ग्राम मे मामले में उपरोक्त सीमा पौने नौ भाने 
तक की है भौर सवा ग्यारह पाने तक भ्च्छी फसल वे' दिनों की दर्रे हैं तो उपरोक्त 
दर पूर्व दर तक बढ़ सकती है प्रौर प्रवाल के दिनो मे वाद की दर तक धटाई जा 
सकती है। इससे वह लगान भी प्रभावित नही होगा जिसके बारे मे हम मानते हैं कि 
भ्रस्तिचित भूमि इबाई की मानक दर दस भाना है ।९० 

उपरोक्त बन्दोवस्त बीस वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, तथापि इसकी 
पभवधि समाप्त होने के दिनों में सरकार ने इसमे कुछ विशेष सशोधन किए। ये 
संशोधन मुक््यत परिवर्तनशील लगात वाले ग्रामी बे बारे मे थे। परिवर्तंतशील 
लगान की प्रक्रिया लोकप्रिय नही हुई भौर सरकार ने समय-समय पर परिवर्ततशोल 
सगान के स्थान पर निश्चित लगान लागू किया ( सत्‌ १८९५ में, राजस्व के विलम्बन 
भौर छूट के बारे में विशेष नियम निर्धारित किए गए.। इन तिएमो. के भन्तगंत जो 
व्यवस्था लागू की गई वहू इतनी लाभप्रद रही कि भ्रकाल एवं प्राकृतिक सकट के 
समय, छूट के मामले में भ्रवित्तम्ब कार्यवाही को जा सको थी ७६ 


प्रजमेर मेरवाडा में किसानो को राहत पहुँचाते को परम्परा सी चली 
झा रही थी। जो भो किसान अपनी जमीन पर कुए भादि खुदवाकर विकास 
करता था, उस पर उस बन्दोबस्त तथा भ्ागामो बन्दोबस्त के दौराव बढ़ी हुई दरें 
ज्ञायू नहीं की जाती थी। यही प्रक्रि] तकाबी ऋण भश्रौर भ्रन्य निजी कर्जों द्वारा 
डिकास कार्यों पर भी लागू होती थीं। इस्तमरारदारी जमीदारियों में बढ़ी दये का 
भार त्तत्ताल लागू कर दिया जाता था और वहाँ इन पर कर निर्धारण से छूट को 
प्रद्ि किसी भी सूरत में श्राठ साल से भ्रधिक नहीं होती थी। कुछ भार तो 
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विकास के पहले वर्ष ही लागू बर दिया जाता था। इतने कडे नियमों के बावजूद 
भी इस्तमरारदारी विसान सालसा क्षेत्र के दिसानो मी तुलना में भ्रधिक समृद्ध थे 
जबकि सालसा भूमि के किसान उन दिनों भारी कर्जे में डूबे हुए थे । ऋण-आप्ति 
कांतून की पेचीदगी भोर जमानत सम्बन्धी वडे कड़े नियमों के कारण खालसा भूमि 
के किसान सव्‌ १८८३ के एक्ट १६ के भन्तगंत ऋण के लिए प्रार्नापत्र दैना 
बहुपा पसद नहीं करते थे ॥७६ 

यद्यपि खातसा-भूमि में भूप्राष्ति निर्धारित करने का काम कमर समय में 
सतोपजनक ढंग से पूरा हो गया था तथापि राजस्व को स्थाई भाषार प्रदान करने 
की समस्या वैसी ही बनी रही । मराठो ने यहाँ धाममात्र का भी वन्दोइस्त नहीं 
किया था । विल्डर (१५१८-२४) वे मिडलंटन (१८२४-२७) ने, जो कि यहाँ 
अग्रेजी शासन के प्रारम्भ मे प्रधितरारी नियुक्त हुए थे इस क्षेत्र की गरीबी का सही शान 
ने होने के कारण कुछ समृद्ध वर्षों के प्रॉकडो व मराठों द्वारा उगाई गई रकम पर 
विश्वास करने के कारण राजस्व की राशि बहुत ऊँची निर्धारित की थी। केवेंडिश 
के सुधारो ने राजस्व प्रशास्तत को कुछ व्यवत्यित रूप दिया था। एडमल्टन दस 
वार्विक बन्दोवल्ल जो. भभमेर-मेरवाड। के भ्रग्रेजो शाध्षद के प्रन्तर्गत प्राते के बाद 
प्रथम व्यवस्यित बरदीवसस्‍्त था लोकप्रिय नहीं हुम्रा, वयोकि उसमे निर्षारित संयुक्त 
उत्तरदायित्व की प्रणाली के प्रति विश्वातो मं उत्साह का प्रभाव था । 

फर्नेल डिक्सन कलाट्स का बन्‍्दोवस्त दस वर्षों के लिए लागू किया गया 
था । बन्दीवस्त सम्बन्धी कतिपय समस्याग्रो को ग्रम्मीरता से नहीं लेने के कारण 
भधिक सफल नही रहा । वाईटवे महोदय ने भी इस दिशा में छुषार साने में महत्व- 
पूर्ण पोगदान दिया, परस्तु बार-बार भ्रकाल वा होता, बम उपजाऊ भूमि झौर वर्षा 
की भनिश्चितता के कारण अजमेर-मे रवांडा में लगाने की निर्धारित वापिक राशि की 
वसूनी भच्छे प्ौर बुरे दोनो ही मौसम मे सवोवप्रद नहीं हो सकी । 


स्अछ्याय 8 


जे डी लाह्॒म--सेटलमेट रिपोर्ट श्रजमेर-मेरवाडा? वू २६ (१८७४) 
उपरोक्त । 

असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा कमिश्नर अजमेर को पत्र, सख्या २६८१ दिनाक 
$ झगस्त, १६०६। 

४ जे डी ल द्वत-- 'सेटलमेट रिपोर्ट भजमेर मेर्वाडा” पृ २७ (१६७४) 


स्प -> 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा भूमि ६१, 


५. उपरोक्त पृ. २७ (१८७४) 
६. सुपरि, एफ, विल्डर द्वारा झेजर जनरल सर डेविड आॉवटरलीनी को पत्र, 


११८ 


ह२ 
१३ 


दी श्रजमेर, राजस्व कार्यालय, २७ सितम्बर, रैधरै८ (रारापु 
मण्डल) १ 


, जे डी लाहुस--"सेटलर्मेद रिपो्टे प्रजमेर-मेरवाडा" पू २७ (१४७४) । 


उपरीक्त । 
उपरोक्त रे 


, दी एच, वॉडन प्रवेल “ए मेम्यूप्रत ब्लॉक दी लैंड रेवेन्यू सिस्टम एण्ड 


लेण्ड टेन्यीर्से ऑफ ब्रिटिश इंडिया” पृ ५२६-३५ | 

के, डी. लाटुस--/सेटलमेंट रिपोर्ट प्रजमेर-मेरवाडा” पू २७ (१८७४) 
उपरोक्त 

श्री एफ बिल्डर ढ्वारा मेजर जयरल सर डेविड ऑक्टरलोनी को पत्र 
दिनाक २७-६-१८६८ (रा, रा पु. म ) 


ह्‌४ श्री बिल्डर सुपरि, प्रजमेर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड झॉक्टरलोनी 


१५ 


१६ 


रैजीडेंट दिल्‍ली को पत्र दिनाक २७-६-१८१८ “सरकारी भूमि का प्रस्ता- 
वित राजस्व इस वर्ष लगभग १,४४,०५० शेरशाही रुपए होगा। पह 
श्कम उससे कही अभ्रधिक होगी जो बापू स्िधिया को प्राप्त हुआ करती 
थीं प्रौर साथ ही हम इस व्यवस्था मे अपने भावी बन्दोवस्त को लागू करने 
मे सर्वोत्तम प्राधार लागू कर सकेंगे भौर बिन लोगो को प्रसतुष्द किए 
दिनोदिन अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा । मुझे जो विभिन्न किसानी 
वी सर्या उनके हल, कुए वेलो के विभिन्न लेखे प्राप्त हुए हैं उनके प्नु- 
सार भावी राजस्व झ्राज के उदार झाकडो की तुलना में कही प्रधिक 
प्राप्त होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह राशि तीन या चार सालो मे 
भासानी से दुगुनी ही जाएगी भौर इस्तमरार परगने भी हमारी व्यवस्था 
में सोपि जाए तो मुझे विश्वास है कि जो राशि भ्रमी कूठी गई है पर्यात्‌ 
२,६७,७६२ दपए इसी तरह बढ़ कर हमारे राजस्व मे जुड़ सकेंगे ।” 

श्री विल्डर सुपरि भ्रजमेर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड झविटरलोनी, 
रेजीडेन्ट दिल्ली को पत्र दिनाक १८ फ़रवरी, १८२० ॥ 

श्री एफ बिल्डर, सुपरि, प्रजमेर ने सर डेविड प्रॉक्टरलोनी रेजीडैस्ट दिल्‍ली 
शो पत्र [दिनाक २७-६-१८१८) लिखा कि भूमि वी वनाव८ किस्म (इस 
सूबे की) के बारे मे यह कहा जा सकता है कि वह रेतीली होने के बाव- 
जुद भ्रच्ची भोर भत्यधिक उपजाऊ है भौर दो फसलें पैदा की जा सकती 


धरे 


१७. 
श्प 


१६. 


२०५ 
२१. 
श्र 
२३ 
२४ 


र५ 


२६ 


२७ 


र्‌प 
र€ 
३० 
३१ 


३२० 
३३. 


३४. 


१६वीं शताब्दी का प्रजमैर 


हैं. तथा ऐसा शायद ही कोई ग्राम होगा जिसमे कुए नहीं हो भौर 
उनमें पानी २० था ३० फीट से अधिक गहरा हो । यहाँ की जमीन चना 
भोर जौ की फसलो के लिए भ्रधिक उपयुक्त है । 

जे. डी लाटूस “संटलमेट रिपोर्ट अजप्रेर-मेरवाडा' पृ. २० । 

श्री फ्रासिस हाकिन्स रेजीडेन्ट मालवा व राजपूताना द्वारा पत्र क्रमाक ५३, 
दिनाक १२-२-१८४२३ रा (रा पु मण्डल) लाह्ृस-गजेटिस भजमेर- 
मेरवाडा (१८७५) पृ, ६३।॥ 

सर डेविड भ्रॉवटरलोनी द्वारा शच मंकेजी, सचिव भारत सरकार को 
पत्र दिनाक ६-१-१८२५ (रा रा पु.म)। 

लादुस-सेटलमेस्ट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाडा, प्र ७१ (१८७४)। 

उपरोक्त, पृ ७१ झ्ौर ७२ । 

क्ेवेंडिश का पत्र दिताक १० मई, १८२३ (रा रा, पु म)। 

श्री केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट को पत्र दिनाक २६ प्रप्रेल, १८२६।॥ 
व्यक्तिगत जोत को कूतने की व्यवस्था । खेवटदारी व्यवस्था के गाम से 
जानी जातो थी । 

श्री केवेंडिश सुपरि अजमेर द्वारा केलबुक रेजीडेल्ट मालवा व राजपुताना 
को पत्र दिनाक १० व १२ जुलाई, १६२६ (रा. रा पु.म) । 

सचिव भारत सरकार का फ्रासिस हार्किस रेजीडेन्ट मालवा व राजपुताता 
को पत्र, फ्रमाक ७४ दिनाक ६-२-१८३० (रा रा पु. म) । 

जे, डी. लाटू्स “प्रेटलमेट रिपोर्ट प्रजमेर-मेरवाडा/ (१८७४) पृ 
७२-७३ । 

उपरोक्त, पृ ७४।॥ 

एडमस्टन-सेटलमेट रिपोर्ट, दिनाक २६ मई, १८३६ (रा रा, पु म)। 
उपयोक्त 


भकाल के दिनो मे अन्‍य प्रदेशो को भाग जाने वाले फरार” व छेठी 
छोड कर शारीरिक श्रम से मजदूरी कमाने वाले “दादर' कहलाते थे । 


लाहूस--- सेटलमेट रिपोर्ट अजमेर मेरवाडा” (१८७४), पृ. ७५ । 

सो सी वादूसन राजपुताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, भजमेर-मेरवाडा, १-० 
(१६०४), प्र १२॥ 

उपरीक्त पृ. १३३ 


डर 
३६ 


३७ 


ड््द 
देह 


६3५ 
डर 


डरे 


४५ 


४६ 


डह्‌ 


घ्‌० 
श्र 


श्र 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि ६३ 


उपरोक्त पृ. १३। 

कर्नल डिक्सन द्वारा डब्ल्यू म्यूर सचिव उ प्र सरकार, प्ागरा, क्रमाक 
२६५ (१८५६) रा रा पु म। 

फाइल क्रमाक १५३, कमिएनर कार्यालय, भूमि प्रशासन, राजस्द बन्दो- 
बस्त झौर सर्वे वन्दीवस्त रेकॉर्ड, प्राचीन क्रम बी १८५०-१८५२, (रा. 
रापुम)। 

उपरोक्त । 

फाइल क्रमाक “बी' ३ । ५ प्रा १८५० से १८५२ प्रजमेर सेटलर्मेट रिपोर्ट, 
कल डिक्सन (रा रा पुम)।) 

कर्नल डिक्सन द्वारा जे यार्टन सचिव उ प्र सू. सरकार को पत्रसझ्या 
२७५, १८५० दिताक २७ & १५५० | 

लाद्टम-सैटलमेट रिपोर्ट भ्रजमेर मेरवाडा (१८७४) पू १०४। 

पत्र सझया १५८, १८५२॥। कर्तल डिक्सत द्वारा डब्ल्यू स्पूर उ प्र, सूबा 
सरकार को पत्र सख्या १५८, १८५१ (रा रापुम)॥। 

जे डो लादूत 'सेटलमेट रिपोर्ट प्रजमेर मेंटवाडा” (१८७४) पू ७८। 
जे सी ब्र॒कस द्वारा पत्र दिनांक रेड जुलाई, १८६५८॥ 


डेविड्सन द्वारा मेजर ईडन वार्यदाहक कमिश्नर अजमेर को पत्र सख्या 
१४६ फाइल क्रमाक १४४५ (रा रा पु म)॥। 

उपरोक्त 

लायड डिप्टी कमिश्नर भ्रजमेर द्वारा मेजर ईडन कामंवाहक कमिए्दर को 
पत्र दिनाक ७-१२-१८५६ (रा रा पु म)। 

सॉद्से कमिएनर भजमेर द्वारा ब्रुक्स चीफ कमिश्तर अ्रजमेर-मेरवाडा को 
पत्र दिनाक ८-११-१८७१ (रा रा पु म)॥ 


एचिसन सचिव भारत सरकार, परराप्ट्र विभाग द्वारा कार्यदाहक चोफ 
कमिश्नर भजमेर को पत्र, दिनाक २८ प्रक्टूवर, १८४७१ (रा रा पुम)ी। 
उपरोक्त 


साहस द्वारा सॉस्ड्स क्रमिश्तर अजमेर को पत्र दिनांक १६-४-१८७२ 
फाइल क्रमाक १६३, पु ८ 


इसका यंवाहक खीफ कमिश्तर भजमेर-मेरवाडा डाटा एचिसन पतचिय 
भारत घरकार परराष्ट्र विमाग को पत्र दिनाक १३-२-१८७२ दे परराष्ट्र 


&२३ 


१७ 
८ 


१६. 


२१ 
र्र 
१३ 
श्४ 
र५ 
२६, 


२७ 


र्प 
र्€ 


३१ 


बर 
३३० 
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१६वीं शताब्दी का अजमेर 


हैं तथा ऐसा शायद ही कोई ग्राम होगा जिसमें कुए नहीं हो भौर 
उनमें पावी २० या ३० फीट से अ्रधिक गहरा हो । यहाँ की जमीन चना 
भोर जौ की फसलो के लिए श्रधिक उपयुक्त है । 

जे, डी लाहुस “सैटलमेट रिपोर्ट श्रजमेर-मेरवाडा” पृ, २० । 

श्री फ्रासिस हाकिन्स रेजीडेन्ट मालवा व राजपूताना द्वारा पत्र क्रमाक ५३, 
दिनाक १२-२-१८२३ रा (रा पु मण्डल) लाहुस-गजेटिस अजमेर- 
मेरवाडा (१८७५) पृ. ६३। 

सर डेविड प्रॉक्टरलोनी द्वारा एच मैकेंजी, सचिव भारत सरकार को 
पत्र दिनाक ६-१-१८२५ (रा रा पु.म)। 

लादस-सेटलमेन्ट रिपोर्ट श्रजमेर-मेटवाडा, ध्‌ ७१ (१८७४) । 

उपरोक्त, प्‌ ७१झर ७२ । 

क्रैवेंडिश का पत्र दिताक १० मई, १८२३ (रा रा. पु म)। 

भरी केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट को पत्र दिनाक २६ अग्रेल, १६२६। 
व्यक्तिगत जोत को कूतने की व्यवस्था | खेवटदारी व्यवस्था के नाम से 
जानी जाती थी । 

श्री केवेंडिश सुपरि भजमेर द्वारा केलबुक रेजीडेन्ट मालवा व राजपूताना 
को पत्र दिनाक १० व १२ जुलाई, १६२६ (रा रा पु.म) । 

सचिव भारत सरकार का फ्रासिस हार्किस रेजीडेन्ट मालवा व राजपृताना 
की पत्र, क्राक ७४ दिनाक €-२-१८३० (रा रा पु.म)। 

जे, डी. लादृस “सेटलमेट रिपोर्ट झजमेर-मेरदाडा” (१८७४) 
७२७३ । 

उपरोक्त, पू ७४। 

एडमस्टन-सेटलमेट रिपोर्ट, दिदाक २६ मई, १८३६ (रा रा, पु मं)! 
उपरोक्त । 


भकाल के दिनों मे भ्रन्य प्रदेशे को भाग जाने वाले 'फरार व खेती 
छोड कर शारीरिक श्रम से मजदूरी कमान वाले 'नादर' कहलाते थे । 


लाहूस---! सेटलमेट रिपोर्ट मजमेर मेरवाडा” (१८७४), पू ७५। 

सो सी वाद्सन राजपूताना डिल्ट्रिकट गजेटीयर्स, भ्रजमेर-मेरवाडा, हैन्ए 
(१६०४), पर हर।॥ 

उपरोक्त पृ, १३॥ 


५)०। 
१३६. 


डे 


श्ध 
३३६ 


१ 
धर 


टी] 


डर 
४9 


हद 


४० 
५१. 


श्र 


भू-मोग तथा भू-राजस्व खालसा-सूमि ६३ 


उपरोक्त पृ. १३। 

कर्नेल डिक्सन द्वारा डब्ल्यू म्यूर सचिव उ प्र सरकार, भागरा, क्रमाक 
२६४ (१८५६) रा रा पु.स । 

फाइल क्रमाक १८३, कमिश्तर कार्योलेय, भूमि प्रशासन, राजस्व बन्दो- 
बस्त प्रौर सर्वे बन्दोवस्त रेकोर्ड, प्राचीन क्रम 'बी' १८५०-१८५२, (रा, 
रापुम)] 

उपरोक्त 

फाइल क्रमाक वी ३। ५ प्रा १६५० से १८४२-प्रजमेर सेटलमेट रिपोर्ट, 
कर्तेल डिक्सन (रा रा पु म)। 

करनेल डिक्सन द्वारा जे थार्टन सचिव उ प्र सू, सरकार को पत्रसस्या 
२७८, रै५५० दिनाक २७ €-१८५०॥ 

लाहूस-सेटलमेट रिपोर्ट भ्रजमेर मेरवाडर (१८७४) पू १०४१ 

पत्र सख्या १५८५, १८५२। कर्नल डिक्सन द्वारा डब्ल्यू स्पूर उ प्र, यूबा 
सरकार को पत्र सख्या १५८, १८५१ (रा रा पु भ)। 

जे, डो. साहुस “ सेटलमेट रिपोर्ट प्रजमेर मेरदाढा” (१८७४) पू छप। 
जे सी ब्रवत द्वारा पत्र दिनाव २४ जुलाई, १८५८। 


डेविड्सन द्वारा मेजर ईडन कायंवाहक कमिश्नर अजमेर को पत्र सख्यां 
१४६ फाइल क्रमांक १४४४ (रा रा पु म)। 
उपरोक्त । 


लायड डिप्टी कमिश्नर भ्रजमेर द्वारा मेजर ईडव कार्मवाहक कम्रिश्तर को 
पत्र दिनाक ७-१३-१८४६ (रा. रा पु म)। 


सॉंदर्स कमिश्नर भ्रजमेर द्वारा श्ुकस चीफ वमिश्दर झजमेर-मेरवाह को 
पत्र दिनाक ८-१ है-१८७१ (रा रा पूम)।) 


एचिसन स्तिव मारत सरकार, परराष्ट्र विभाग द्वारा कारगेवाहक चोफ 
अमिए्तर भजमेर को पत्र, दिनाव २८ परकट्वर, १८७१ (रा रा पुम)। 
उपरोक्त । 


साहस द्वारा सॉस्डसे कमिश्तर भजमेर बो पत्र दिनांक १६-८-१८७२ 
फाइल क्रमाक १६३, पू ८। 


चुबस-कार्यवाहर चीफ वमिश्तर झजमेर मेरवादा द्वारा एंचिसद सचिद 
मस्त सरकार परराष्ट्र विमाग को पत्र दिनोड १३-२-१५७२ दे परराष्ट्र 
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विभाग का पत्र क्रमाक ३७७ दिवांक २८ भरकर, १८७३, पलरु- 
ऋ्छेद ३। 

सानइसें गमिश्नर द्वारा दुबस चीफ बमिश्नर प्रजमेर-मेरवाडा को पत्र दि. 
२३ प्रप्नेल, १८७२ (रा रा पुम) । 

सेटलमेट रिपोर्ट १८७४ । 

लाटूस द्वारा सास्डर्स कमिश्तर भ्रजमेर मेरवाडा को १६ भ्रप्नेल, १६७२ 
रारापुम)। 

उपरोक्त 

सेटलमेट रिपोर्ट १८७५ । 

साहस द्वारा सॉन्ड्स कमिश्वर भजमेर-मेरवाडा को पत्र दिनांक १६ भ्रप्रेल, 
१८७२ (रा० रा० पु० म०) । 

सी० सी० वाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १-ए (१६०४) 
भजमेर--मेरवाडा, पृष्ठ ५४० । 

बाड़ेत पावेल--*ए मेन्यूभ्रल पभाफ दी लेन्ड रेवेन्यू सिस्टम एण्ड लेड 
टेन्योरस भॉफ इंडिया" पृष्ठ ५४० । 

सी* सी० वाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिकट गजेटीयर्स, खण्ड १--ए, (१६०४) 
भ्रजमैर-मेरवाडा, पृष्ठ २२। 

उपरोक्त, पृष्ठ २३ व बआ.क्स कार्यवाहक चीफ कृमिश्वर द्वारा एचित्रन 
सचिव भारत सरकार परराष्ट्र वो पत्र, दिनाक है२ जूबे, १८७२ ॥ 
सचिव, भारत सरवार का चीफ कमिश्नर प्रजमेर-मेरवाडा को पत्र दिए 
६ झबट्ूवर, हैघ८७ (रा० रा० पु० म०) । 

उपरोक्त (रा० रा० पु० म०्)। 

सरी० सी० वाट्ट्सन, राजपुताता डिस्ट्रिक्ट गजेटीयस, खण्ड १-ए (१६०४) 
पृष्ठ २३०२४ । 

उपरोक्त 

उपरोक्त । 

आर० एस० वाईटवे द्वारा एल० एस० सॉड्स कमिश्तर अजमेर-मेरवाढ़ा 
को पत्र दिनाक ११ जुलाई १८८४ (रा० रा० पु० म०) । 

एच० एम० ड्यूरोड सचिव, भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्दर पजमेर- 
मेरवाडा को पत्र दिनांक १८८७, फाइल क्रमांक २२१ 


७१. 
छर्‌ 
छ३ 


७४, 
७५. 
७६. 
७७. 


छ्प, 


७६९, 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा भूमि ६५ 


. वाईटवे, वन्दोबस्त भ्रधिकारी झ्जमेर-मेरवाडा द्वाया सॉडर्स कमिश्तर 


अजमैर-मेरवाडा को पत्र दिनाक १६ जून, १८८५ (रा० रा० पु० म०)। 
उपरोक्त । 

उपरोक्त 

वाईटवे, बन्दोबस्त प्रधिवारी श्रजमेर-मेरवाडा द्वारा कमिश्नर प्रजमेर को 
पत्र, दिनाक १६ जनवरी, १८८६ (रा० रा० पु० स०) | 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त ) 

सी० सी० वाट्सन राजपूताना डिस्ट्रिकट गजेटीयर्स, खण्ड १-ए (१६०४) 
परजमेर-मेरवाडा, पृष्ठ २६-२७ । 


कमिश्नर, भधजमेर-मेरवाडा द्वारा चीफ कमिश्नर प्रजमेर-मेरवाटा को पत्र, 
दिनाक २७ फरवरी, १८६१ (रा० रा० पु० म०)। 


ध्‌ 


इस्तमरारदारी व्यवस्था 


प्रजमेर-मेरवाडा मे भूमि की व्यवस्था पडोसी राजपूत रियासतो जँधी ही थी । 
भूमि सामान्यतः दो भागो में विभक्त घी--ताठुकेदारी भौर खालसा। तालुकैदारी 
भूमि वह थी जो ध्रधिकांशत जागीरदारों गे पास ठिकातो के रूप में थी । इन ठिकानों 
के भ्रधिपति यद्यपि भारम्म में भ्पने राजाप्रो व सरदारों भी रौनिक सेवा के लिए 
बाध्य थे तथापि वालातर मे इस प्रया का स्थात इस्तमरारदारी प्रथा ने ले लिया 
चा। राजस्थान में राज्य वा भनादिकाल से भूमि पर वास्तविक स्वामित्व जला भ्रा 
'रहा या । राज्य ने जिन सामती वो ठिकाने प्रदान किए वे भी प्रपती प्रजा पर राज्य 
जैसे प्रधिकारों का प्रपोग क्या बरते थे (६ 

बर्नल टॉड ने राजस्थान वी सामत-व्यवस्था की व्यास्या एक ऐसी व्यवस्था 
के रूप मे की है जो समाज के सभी तत्वी पर छाई हुई रहती है। उन्होने इसकी 
यूरोप की मध्यकालीन शामत-प्रषा से तुलना की है ।* यह हो सकता है कि यूरोप 
मे' इस मध्यकालीन राज्यो भौर राजस्थान के सामन्तो के मध्य परम्परामो एवं प्रयामो 
की कुछ समानता हो, परन्तु इस झाघार पर दोनो को एक मान लेना प्रषवा उनमें 
हे एक को इसरे की भनुकृति कहना झज्ुचित है। यह हो सकता है कि दोनो के 
स्वरूप में बुछ समानता हो, परन्तु यह समानता बेवल ऊपरी ही है ।ह 

ये भ्पने स्वामित्व वे भाधार एव प्राव्ति की भक्रिया में एंक दुसरे से भिन्न 
थे । फल्स्वहूप इन ठिकानों मे विभिन्न प्रथाए और परम्परागत ग्रधिकार प्रचलित 


इस्तमरारदारी व्यवस्था ६9 


ये जो ठिकाने की सैयाप्रो भौर सहयोग के झ्ाघार पर प्रदान किए गए थे। इन 
ठिकानेदारों वा यह्‌ बतेव्य था कि बद्द अपने स्वामी की सेवा करेंगे और स्वामी को 
यह वततेव्य होता था कि उन्हें घुरक्षा प्रदान वर्रेचे । यदि इनमे से कोई भी ठिकाने- 
दार इन नियमों का उल्लंघन बरता तो उसका ठिवाना जब्त कर लिया जाता था । 
भ्रापसी सहयोग ही एफमान्र ऐसी भाषारशिला प्रतीत होती है, जिस पर सामत* 
व्यवत्थां टिकी हुई थी।ऐ 


प्रशमेर के ठिफ़ानेदार 


प्रजपेर के ठिकानेदारों को भी राजपूताना कौ रियास्ततों के जागीरदारों के 
शभान विशेष झधिकार प्राप्त ये ९ ये ठिकाने भौ प्राग्म्म में सैवापो के प्राधार पर 
प्रदान गिए गए थे तथा कई सामत व्यवस्थाग्रों से प्रतिबधित थे। कर्नल टॉड के 
प्रनुधार ये ठिकाने सीधे उत्तराधिकारी को बश परम्परागत भोग के लिए जीवनपरय॑न्त 
आ्प्त हुमा करते थे झौर सीधे उत्तराधिकारी के भ्रभाव भे राजः द्वारा स्वीकृत गोद 
लिए व्यक्ति पो विरासत में मिला बरते ये। किसी भी प्रपराध या प्रयोग्यता की 
स्थिति में सरकार इन ठिकानों को छीन सकती थी । नए उत्तराधिकारी से नजराता 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही राजा उसे जागीर प्रहणा करने देता था । सभी तथ्य इस 
बात पर प्रकाश डालते हैँ कि इत ठिकानी को राज्य जब चाहे तब पुतः ग्रहण (जब्त) 
करने मे समर्थ था ।९ पजमेर के ग्रविकाश ठिकानों वे भोग वी स्थिति वही थी जो 
कर्नल टॉड द्वारा वर्शित है ॥ यथ्वपि ये ठिकाने ठिवानेदार को उसके जीवनक्ाल के 
लिए प्रदान किए जाते थे व मृत्यु के पश्चात्‌ इनके खालसा किए जाने की व्यवस्था 
थ्री परतु कालास्तर में ये वशपरम्परागत बाय गए थे ७ 

अजमेर मे प्रग्नेजो के प्राममत के समय इस सामन्त व्यवस्था के प्रन्त्गंत ७० 
ठिकानेदार तथा चार छोटे ठिकानेदार थे जो "इस्तमरारदार” कहलाते थे । इनमे 
है ६४ ठिकाने राठोड़ो के, ३ घ्िप्तोदियों का, १ गोड राजपूत श्रौर ४ चीतो के पास 
थे । इन ठिकानों में मे १६८ गाँवों से फौज खर्च वसूल किया जाता रहा था भौर 
७६ गाँवों पर यह कर लागू नहीं था। ये ठिकाने प्रारम्भ में जागीरें थी, जो कि 
पैनिक सेवाश्रो के उपसक्ष में प्रदात की गईं धी। ठिकानेदार, जिसे कि वे प्रदान की 
बईं थी उसकी मृत्यु पर ये राज्य (जिसने प्रदान दिए थे) द्वारा श्रपने हाथ में लिए 
जा सकते थे परस्तु दूसरी जाग्रीरों के समाव बाद में थे भी दशपरम्परायत हो गई 
थी। भजमेश के ये ठिवाने, सम्पूर्णो मुगलकाल, पध्रल्पकालीन धर्ये स्पष्ट नही है । 
जोधपुर रियासत के राज्य-काल में व मराठों के शासन-काल में मौजूद थे ६ 

पजमेर के प्रकाश ठिकानों को “वरुणीश' के मूल का रणो का ज्ञात करवा 
अत्यन्त बठित है क्योकि कई मासलो मे मूल वच्णोशदाठा द घूल प्राप्तकर्ता के वास 
प्ौर जित झायारो पर ये ढिकाते दिए गए थे उनका प्रमाण उपलब्ध नही द्वोवा 


डी 
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है । ऐसा प्रतीत द्वोता है कि प्रारम्भ में इनमें से कुछ जागीरें गुहििलो, ौहानों तथा 
राठोडों के द्वारा दी गई थी। मुग़लो द्वारा मनसबदारी प्रथा& के भन्‍्तगंत सँनिक 
सेवामो के उपलक्ष मे भी कुछ जागीरें प्रदान शो गई थी। मिनाय,१* सावर, ११ 
जूनिय,१९ मसूदा १३ पीसागन १४ के ठिकानेदार मुगलो के मनसबदार ये । इनमे 
से भिनाय ठिकाना सबसे पुराना था । जहाँ तक पद और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, भिनाय 
के बाद द्वितीय स्थान मसूदा ठिकाने कया है। राठोडो के पास जो ठिकाने थे उनमे 
भ्रधिकाश झौरगजेव द्वारा तत्कालीन जोधपुर महाराजा जसवतसिह के कारण उनके 
सबधियों और मित्रो को प्रदान किए गए थे ।१५ 

मुगल काल में ये ठिकाने मनसबदारी श्रथा के भ्न्तर्गत दिए जाते थे तथा 
ठिकानेदारों को सम्राट की फौज के लिए एक निश्चित सख्या में घुड़सवार प्रदान 
करने पडते थे । मुगत शासको ने मनसबदारों को निरन्तर बदलते रसने की परम्परा 
रखी थी ताकि ये लोग भ्रधिक शक्तिशाली न बन सकें। उनको (जागीरदार कौ) 
मृत्यु के साथ ही जागीर भ्रोर मनसब स्वत सञ्जाट वी हो जाती थी । यदि मुगल 
साम्राज्य एक ताकत के रूप में वायम रहता तो बतमान टिकानेदारों के पूर्वज कभी 
के इन ठिकानों से हृदा दिए गए होते ।१९ मुगल काल में भ्जमैर के ये ठिकाने 
बराबर बने रहे । मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अजमेर वा सूचा जोधपुर महा- 
राजा के झाजिपत्य मे चला गया था । इस काल मे अधिकाश ठिकाने दूसरे लागो से 
बलपूर्वव छीन कर राठोड़ो को दे दिए गए थे ।१७ इन ठिकानेदारों वा प्रारम्भ भाज 
सही तौर पर बतलाना कठिन है । सभवत इतम से भ्रधिकाश के प्रवज इस क्षेत्र के 


इस्तमरारदारी व्यवस्था हर 


मराठों को इन जागौरदारो पी सँनित सेवाग्रो की श्रावश्यकता नही थी । उन्हें हमेशा 
घन की बहुत झावश्यक्ता रहती थी । फलस्वरूप उन्होने इन जागीरो पर निर्धारित 
घुडसवारो की सस्या के भाधार पर नगद राशि सँमिक सेवा समाप्त कर थोप दी थी । 
मराठो की नीति विभिन्न मदो के प्रन्तगंत भपने राजस्व मे वृद्धि बरते की रही थी। 
उनके समय में लगान एवं भूधृति के कोई निश्चित प्रत्रिया एवं सिद्धास्त नहीं थे $ 
फसस्वरूप छोटे-छोटे ठिकानेदारों भौर जागीरदारो पर बड़े डिकानो की तुलना में बह 
आर ग्रधिक था बयोकि बढ़े ठिदानेदारो को शक्ति को देखते हुए उनसे विरोध मोल 
लेने व इन पर हाथ डालने दा मटाठो का भी साहस नहीं होता था ।१६ 


मराठा शासन-कास में परिवर्तन 


मशाठों री एक नीति थी जितना लिया जा सके ले लो' इन ठिकानेदारों मे 
जो शक्तिशाली थे, उनके प्रति मराठो वा दूसरों की भपेक्षा थोडा बहुत पक्षपात भरा 
हृष्टिकोश रहता था । ये लोग भ्रपना वाधिक कर इच्छानुत्तार घटा बढ़ा लेते थे । 
इन पर लगाए गाने वाले उपकर भी निश्चित नहीं थे तथा हैसियत वे भ्रमुसार बदलते 
रहते थे । इत करो की वसूली व निर्धारण वा मापदण्ड मौप्तम की भनुवूलता, ठिकाने- 
दार की परिस्थिति, उसकी शक्ति उसका पग्रपते सम्बन्धियों पर प्रभाव व साथ दी 
सूवेदार से उसकी मित्रता पर भ्रधिक मिमेर करता था। इन दी मुख्य करो वी छोड- 
कर ये 'प्रमल जामा' और 'फौज सर्च! कहताते थे, मराठों ने भ्रत्य कई उपकर लागू 
बर रसे थे तथा इनकी सरुपरा घटने के बजाय बढती ही रहती थी। मराठों ने 
ठिकानेदारी मे एकदम कोई प्राघारभूत परिवर्तेत नहीं क्रिया था। उन्होंने केवल 
विभिन्न मदो के प्रतम्त राजस्व में वृद्धि की नीति प्रयनाई थी। मुगलो की अपैक्षा 
प्रराठो की व्यवस्था इन ठिकानेदारों के भ्रधिक हिंत सै थी क्योकि मुगलों दे! शासन 
में ठिकनि छिनते का यह भय सदा बना रहता था परन्तु मराठाकाल में महू भय॑ 
सही था । १९ 

भराठो ते प्रजमेर बे ठिकानों के स्वरुप मे ससे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह 
किया कि उन्होने उनके द्वारा प्रदत्त सैनिक सेवाओ के उपत्रक्ष में नगद मुग्तान का 
प्राघार स्थापित किया। उपयुक्त प्रथा के मत के साथ ही वह सामस्ती प्रक्रिया भी 
प्तमाप्त हो चली जिपके प्रन्तगेंत ठिऊानेदार और ठिकानों के वास्तवित्ः स्वामी एक 
दूसरे से घनिष्ठ हूप से सम्बन्धित होते ये। इसम ठिक्‍ानो पर राज्य के जियस्तरण 
की प्रक्रिया निर्जीव हो चली थी २१ मुगलो के काच में इन ठिकानों की बख्शीण 
शी प्रया का ग्राघार सैनिक सेवा था और सम्मवत यह व्यवस्था जोधपुर नरेश महा- 
शाजा अजीर्तातह के शासनवाल में भी प्रचलित थी । सद्‌ १७१४ मे मराठों ने ड्स 
ध्यवस््पा दे छुल्कारा पा लिया ओर इपके विकल्प मे उन्होने वादिक कर दो आधार 
वाया । यह राजस्व समद स्व पर स्वानीद अधित्तारियों की इच्छानुघार घट बढ 


१०० १६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


कर झ्रांका जाता रहा, परन्तु सव्‌ ८०८ या १८६०६ के लगभग भराठो ने “भसल 
जामा” को कम दर पर स्थाई करने का श्रयास किया था। उन्होने यह भी निर्णय 
लिया था कि भविष्य मे इसके अतिरिक्त राजस्व वृद्धि भ्रन्य करो या उपकरों के रूप 
में प्रलग से वसूल की जानी चाहिए । मराठो द्वारा लिए गए इस निशंय का कारण 
कदाचित्‌ यह रहा होगा कि कालातर में कभी इस सूबे को जोधपुर रियासत्र को 
लौटाना पड सकता था या अन्य किसी परिवतंद को स्थिति में इन करो व उपकरो 
को प्रासानी से माफ किया जा सकता था, जबकि इन्हें प्सली “जामा सम्मिल्तित 
करने पर यह सभव नहीं हो सकता था । सव्‌ १८०८ से लेकर १४१८ तक भजमेर 
से तातिया और बापू सिंधिया ने ३,४५७४० रुपए की राशि वसूल की जिसमे से 
२,१०,२५० रुपए की राशि प्रसल जमा के तौर पर थी झ्रौर शेष विभिन्न करो एवं 
उपकरो से प्राप्त हुई थी। मराठा शासनकाल में ग्जमेर मे इस प्रकार के लगभग 
४० कर एवं उपकर प्रचलित थे ।-ै३ 


भ्रंप्रेजु झौर इस्तमरारदार 

मराठो ने कमी भी अपने अधीन ठिवातों के प्रातरिक मामलों मे हस्तक्षेप 
नहीं किया । उनकी मुझुय इच्छा घन बटोरने की थी । उन्होने जागीरदारों को भूमि 
का स्वामी माना भौर किसानों को पूर्णतया उनकी दया पर छोड दिया । प्रजा के 
भधिकार, परम्पराशों भौर उनके हिंतो की मराठो ने ग्रवह्देशता की जिसक्रे फलस्वरूप 
ठिकानेदारों का भ्पने ठिकाने में रहने वाली जनता पर स्वामित्व व प्रसीभित भ्रपि- 
कार स्थापित हो गए थे । केवव इतना ही नहीं इन लोगो मे ठिकानों की प्रजा पर 
झनेक भनुचित कर एवं उपकर थोप दिए थे जिन्हे स्थानीय बोली में 'लाग बाग! कहा 
जाता था ।रै३ हु 

अ्रग्रेजो ने इसमे परिवर्तत नहीं किया । सद्‌ १५४१ तक ठिवानेदार प्रतिरिक्त 
कर यसूल करते रहे क्योकि वे इसे झसली 'जामा” का भ्रग समभते थे। यद्यपि 
उनकी वसूली झलग से पृथक्‌ मुद्दे के प्रन्तर्गेत की जाती थी । अग्रेज सरकार भी कई 
यर्षों तक इन ठिकानों से वह सारी राशि वसूल करती रही, जी इनसे मराठे वसूल 
करते थे, वयोवि' भ्रतिरिक्त करो से प्राप्त राशि सम्पूर्ण जिले थे राजस्व की तीन 
प्रौद्याई थी भौर इसके छोड देने से भ्रत्यधिक प्राधिक हानि होती थी | भग्रेजों ने 
इस्तमरारदारों को भूमिपति के रूप मे स्वीकार नहीं किया था। सरकार ने इन्हें 
तासुकेदार माना जो सरकार के साथ भ्रापे राजस्व के उपयोग के भभिकारी ये । 
यह विशेषाधिकार वशपरम्परागत था, परस्तु इसे तिसी को बेचा नहीं जा सवता 
था भौर न॑ किसी को भेंट या बस्गीश में प्रदान किया जा सकता था| ४ 

पग्नेशों ने ठिवानो वे स्वरूप वी सामान्य जानकारी प्राप्त किए बिना ही 
अजमेर के ठिकानेदारो को इस्तमरारदार मान लिया था। प्रजमेर वे ठिकानेदार 


इस्तमरारदारो व्यवस्था १०६ 


इसके पूर्वे कभी भी निश्चित त्याग कर के भ्रधिकारी नहीं रहे थे, जबकि इस्तभरारदार 
शब्द के सकीरों भर्य में यह अधिकार श्रतनिहित होता है। अग्रेजों ने इनके आग के 
भाग को निश्चित कर इनका नवीन नामकरण किया जिन्हे इस्तमरारदार कहते हैं। 
ये ठिकाने जिन भोग व्यवस्थाप्रों के श्राधार पर झ्रारम्भ में प्रदान किए गए थे, उनके 
बारे में कुछ भी निश्वित नहीं किया जा सका वयोकि ससकार को प्राप्त श्रधिकाश 
सनर्दे जालो थीं । थोड़ी बहुत जो सच्ची सनर्दे सामने भी प्राईं, उनसे यह स्पप्ट शञात 
होता था कि भ्रजमेर इस्तमरारदारों द्वारा भोगी जाने वाली भूमि या तो जागीरो की 
थी या जीवनपर्यन्‍त भोग के आधार पर प्रदान किए गए ठिकाने ये । उतके आधार 
पर इल्हेँ इस्तमरारदार नहीं ठहराया जा सकता था ।र४ 


अ्रप्रैज प्रपने शासन के प्रारभिक दिनो मे झजमेर में प्रचलित विभिन्न भूधृति 
प्रक्रियाप्रो को ठोक तरह से समझ नहीं सके थे । यदि वे इसका सम्पुरों ्रध्ययन करके 
निर्णय लेते तो वे भी ठीक मराठी की तरह प्रतिवर्ष या पाच व दस साल में लगाते 
वृद्धि के हिस्से का झश इन ठिकानों से लेने की व्यवस्था लागू करते । भ्रग्नेजो ने भपने 
आरभिक काल से ही इन ठिवानेदारों को इस्तमरारदार स्वीकार कर लिया था। 
जिसकी वजह से बाद मे इसमे किसी तरह वा सशोधन भ्रत्यन्त कठिन हो गया था। 
बाद में किसी भी सशोधन या परिवतेन से इन ठिवानेदारी मे स्थानीय भ्रधिकारियों 
के प्रति ही नहीं बल्कि भ्रग्रेजो के प्रति भी प्रसतोप की भावना उत्पन्न हो सकती थी। 
किसी भी परिवतन को लागू करना निवात ग्ावश्यक होने पर भी इस बात की 
सतर्कता रखती जाती थी कि परिवत्ंत धीरे धीरे एवं सामान्य रूप से लागू किया जाएं।॥ 
किसी भी इस्तमरारदार के निधन पर उसके पुत्र वी उत्तराधिकारी स्वीकार करते 
सम्रय बहुधा उससे सशोधन स्वीकार करने को कहा जाता था। इस दिशा में अग्रेजो 
के समक्ष केवल दो ही विकल्प थे एक तो स्थिति को मथावत्‌ जारी रखना, भयवा 
पुरानी प्रक्रिया मे सशोवन करने पर अपने प्रति इन ठिकरानेदारों के तीत्र' भ्रसतोष का 
सामना करना। प्रग्रेज शाप्तन के झ्रारम्मिक दितो में यह सकट भेलने को तैयार 
नहीं थे । भ्रतएवं उन्होते स्थिति को यवावत्‌ बनाए रखना एवं यथा समय सुझाव के 
रूप मे परिवर्तत लाने का मारे ही ग्रहरा किया ॥९७ 


अजमेर के इस्तमरारदारों ने अपने श्रधिकारों को भूमिपतियो के रूप मे प्रन्य 
लोगों वी अपैक्षा सबसे अधिक हृढता से अस्तुत किए, जबकि उहें भूमिपति के वास्त- 
विक भ्रधिकार कभी भी भ्राप्त नही हुए थे । केवेन्डिश की यह मान्यता थी कि जबतक 
किसी स्यायात्रय द्वारा इस सम्बन्ध म उचित निरुय प्राप्त नही हो जाता है, तब- 
तक के लिए धजमेर के ठिकानेदारों को भविष्य रू सिर्फ जमीदार ही माना जाए ॥५८ 

इन इस्तमरारदारों की वैधानिव स्थिति भग्रेजों की नजरों मे सर्देव स्देहास्पद 
रही घी । विह्डर के भनुसार एक भी इस्तमरारदार भ्रपने दावे के प्रमाणस्वरूप 


श्ण्२ १६वीं शताब्दी का भ्जमेर 


विश्वसनीय सनद प्रस्तुत करने में सफल नहीँ हुआ था । विल्डर को तो यह संदेह था 
कि इनके पास शायद ही ऐसी कोई सनद रही होगी क्योक्रि सभी ने यह तह 
प्रस्तुत क्या नि भ्रराजतता वे दौरान उप्वी सबदें नष्ट हो गई प्षवा खो 
गईं थी।र* 

अजमेर भे इस्तमरारदारी प्रधा का स्वषर्प वर्षों के सम्दे पत्र व्यवहार के 
पश्चात्‌ कही जावर निश्चित हो सका था ॥ प्जमेर के लगभग सभी प्रग्नेज प्रधि- 
कारियो ने इस सदर्म मे गवनंर जनरल को ग्रपन प्रपने हृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे 
क्योकि सरकार पूरी जानवारी के बाद ही कसी भतिम निर्णय पर पहुंचना चाहती 
थी । स्थानीय भ्नग्नेन भ्धिकारियों के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी यहाँ इस्तमरार- 
दारी व्यवस्था का कोई निश्चित एवं वैधानिक स्वरूप सही ढंग से निर्धारित करने मे 
सफलता नही मिल सकी । भ्रग्नेजो नो. भी यही नीति झपनानी पडी कि इन तालुके 
दारो का भस्तित्व किसी न्‍्यायसगत भाधार नी प्रपेक्षा वर्तमान स्वष्टप के प्राधार 
पर ही स्वीकार कर लिया जाए |5* 


इन इस्तमरारदारों की प्रुश्तैीनी एवं वैधानिक स्थिति के सबंध में सबसे 
पहली रिपोर्ट भ्रजमेर के प्रथम सुपरिटर्डेट विल्डर ने प्रस्तुत की थी । उनके प्रनुतार 
ये ठिकाने इस्तमरारदारी या निश्वित राजस्व के प्राधार पर शताब्दियों से इनको 
प्राप्त थे । इस तथ्य के बावजूद उनका सुझाव था कि श्रग्रेज सरकार को इन्हे इतसे 
ले लेना चाहिए ताकि प्रग्रेज प्रशासन का लाभ सामान्य जनता को सुलभ हो सके । 
बिल्डर के मतानुसार इन जागीरदारों का अपने भ्रधीनस्थ भूमि पर स्वामित्व को 
दावा ग्रस्पष्ट था क्योकि इनमे से एक भी इस सदर्भ में विश्वततनीय सनद या प्रमाण 
प्रस्तुत करने मे भ्रसमर्थ रहा था। इनका दीघेकालीन प्रविकार ही एकमात्र उसके 
दावे का झाधार था। विल्डर इन ठिकानेदारों का राजस्व के इतने बड़े भाग पर 
स्वामित्व स्वीकार करने के पक्ष मे नहीं थे। इसलिए उन्होने यह सुझाव दिया था 
कि यदिये ठिकानेदार भ्रपने ठिकाना वी व्यवस्था श्रग्नेजो के हाथ सौंपने को तैयार 
नहीं हैं तो इनसे प्राप्त भू राजस्व में वृद्धि को जानो चाहिए अन्यथा जिले से प्राप्त 
राजस्व घीरे-धीरे घटकर नाममात्र का रह जाएगा ।३१ 

सर डेविड झॉक्टरलोनी ने भी इन इस्तमरारदारों के दावो पर विचार करते 
समय यह अनुभव क्या था कि इन दावो के साथ सरकार के हितो का मेल बैठाने 
के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था स्थावित करना प्रावश्यक है । फलस्वरूप, उन्होंने 
इन इस्तमरारदारो की गत दस वर्षीय झ्ाय के आँकडो का अध्ययन इस हृष्टिकोश से 
किया कि यदि इन ठिकानों की व्यवस्था श्रग्ने जी प्रशसन अपने हाथ मे ले तो उचित 
मुश्नावजा कितना देना चाहिए ! उनकी यह मान्यता थी कि मंदि ये लोग प्रपने 
भ्रषिकार के प्रमाए स्वरूप सनदें अबवा अन्य तथ्य अस्तुत करने मे भ्रसमर् हैंठो 


इस्तमरारदारी व्यवस्था ह्न्इ 


इनकी भूमि को लिया जा सकता है। प्रॉकटरलोनी तत्वालीन व्यवस्था में परिवर्तन के 
प्रबल इच्छुक ये और इत ठिकानेदारो दारा दिसी भी तरद के परिवर्तन के विरोध 
को अनुचित समभते थे । उनका यह भी मत था कि ऐसे मामलो मे कोई भी सरकार 
प्रग्य सरकारों द्वारा प्रदत्त अधियारों को मानने या उन्हे ययावत्‌ जारी रखने के लिए 
बाध्य नही हीती है ।३ ९ 


परन्तु अंग्रेजी शासनकाल के भ्रारम्मिक दिनो मे सरकार का हृष्टिकोए यह 

यथा कि सरकार को भूमिधारकों को प्रमाणस्वरूप सनदें अस्तुत करने में प्रसमर्थ होने 
पर भी इस्तमरारदार मान लेना चाहिए क्योकि सदियों से ठिकाने पर इनका श्रधिकार 
चला झा रहा था । तत्कालीन भारत सरकार इन ठिकानों से प्राप्त राजस्व को राति 
उनके द्वारा भ्रॉजत लाभ के भनुपात में प्राप्त करना चाहती थी। सरकार का यह्‌ 
भी हृष्टिकोश था कि इन ठिकानों के कर-निर्धारण में वृद्धि की जा सकती है । 
सरकार ने भावी राजस्व के निर्धारण के लिए नए प्राधार प्रस्तुत करमा इसलिए भी 
अत्यन्त भ्रावश्यक समझ क्योकि वर्तमान निर्धारित राशि से सरकार को भारी भाधिक 
हानि उठानी पड़ती थी | यदि इन्हू ठिकानों का वास्तविक स्वामी स्वीकार कर लिया 
जाता तो सरकार इनके दस वर्ष के लाभ के प्रौसत को अपनी भावी मांग का प्राधार 
मान सकतो थी। वर्तेमान लाभ के भ्ाधार पर सरकार का विचार इन्हें सम्पू्ो लाभ 
से दचित करने का नही था । यदि इन्हे भूस्दामी स्वीकार नहीं किया जाता तो इन्हें 
पपनी भूमि की व्यवस्था से मुक्त करना प्रत्यन्त कष्टदायक्र काम था। इन्हें प्रपनी 

भूमि से वचित करने के लिए भी मुप्रावजे का आ्राघार निश्चित करने वा प्रश्त था। 

सुभ्ावजे के झाार के लिए भी गत दस वर्षों के विकास कार्यों व कृषि-भूमि मे बूद्धि 
से प्राप्त लाभ को दृष्टिगत रखकर ही निराय लिया जा सकता था। सरकार ने यह्‌ 

भी मत प्रकट किया था कि यदि इस्तमरारदारों वो रखा जाता है तो जनता के 

सरक्षेश के लिए भी सरकार को कदम उठावा आवश्यक होगा ऐसा करने मे चाहे 

राजस्व के कुछ अशो से वचित ही क्यों न होना पढे | सरदार एक तरफ जनता के 


व्यक्तिगत भ्रधिकारों वो सुरक्षित रखना चाहती थी भ्रौर दूसरी तरफ इद पृव॑वर्ती 
सरकारो द्वारा प्रदान किए गए इन ठिकानो को भी ।33 


इस सदर्म में विल्डर के पत्र व्यवहार से यह ज्ञात होता है कि ये 
उनके राजस्व से किसी भो त्तरह को जांच के विरोच मे थे हक हक 
दृष्टिकोण के फलस्वकृप पग्रेज सरकार केवल इतना ही शात कर सकी कि ये 
ठिकानेदार जो श्रभी इन ठिकानो पर अ्रधिकार किए हुए हैं प्राचीनकाल से वशपरम्प- 
रायत रूप भे उपभोग कर रहे थे ॥३४ दिल्डर के पत्र इस झाशय पर कुछ प्रकाश 
डालते हैं कि इन भूस्वामियों के पास क्तिती जमीन थी झौर ये सरकार को उसकी 
का क्तिना भाग दिया करते थे भोर पुनप्रहुए व प्रत्य करो द्वारा इसमे आर 


१०४ १६वीं शताब्दी का प्रजमेर 


समव थी ।३४ विल्डर का मह मत था कि इस मामले मे पैमाइग ही सही निर्णायक 
सिद्ध हो सकती है यथपि यह तथाकथित विशेषाधिकारों का उल्लपघन घा । इस्तमरार- 
दारी ने भारम्म में इसका फेडा विरोध भी किया परन्तु बाद मे उन्हें इसडी स्वीकृति 
देनी पड़ी १३६४ 

म्रद्यवि विल्डर इन ठिवानेदारों वी भाय के भाजड़े प्राप्द करते मं सफल महीं 
हुए तथापि वे विना किसी भारी अ्रडवन के इत ठिवानों को भूमि थी परमाइण का 
काम पूरा कर सके थे । वे इस निणेय पर पहुचे कि भारम म इन ठिकानेदारों की 
जितनी भाय भ्रनुमानित थी, उम्स कहीं प्रधिक वे प्राप्त करते है) विल्ढर की यह 
मान्यता थी कि इन दिकानों को यथास्थिति में दताएं रख कर भी सरकार के राजस्व 
में भारी वृद्धि की सभावना है ।4५ 


विल्डर के स्थानांतरण के पश्चात्‌ उनके स्थाव पर नियुक्त मिडलंटत को 
इन इस्तमरारदारों से, जो सामान्यत कर्ज प्ें हुवे हुए थे, सरकारी राजस्व पसुल 
करने में बडी कठिनाई का सामना करता पड़ा था। उन्होंने भी यह मान्यता प्रकद 
की थी जि' इन ठिकावेदारों के श्रदिदटरा को चैधानिकता में सदेह इसलिए नहीं दिया 
जा सकता क्योकि प्रग्नेजो की पूर्ववर्ती सरकारो ने भी इद्दे यथास्थिति में रहने दिया 
था और इन ठिकानेदारो को प्रपने प्रधिकारों थे बचित्र नहीं किया था $% केवेंडिय 
को उनकी भूमि-व्यवस्था, सम्पत्तिया, उनके प्रधिवार, विशेषाधिकार तथा उनके 
क॒ठेव्य के बारे म॑ विस्तृत वियेचन सरकार को प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया 
था ॥3* कई घरानो के इतिहास की छातवीन के वाद केवेंडिश इस निष्कर्ष पर पहुचे 
कि मराठों ने सनद भौर पट्टो की कभी परवाह नहीं को भौर उन्होने अत्येक ठाकुए 
की हैसियत के भनुसार उससे घन राशि वसूल की थी। उत्दोने भपती रिपोर्ट मे भी 
इस बात का उल्लेख किया है कि श्रप्रेज सरवार को भी प्रण्ने पू॑वर्ती शासकों द्वारा 
उदाहरण का पालन करना चाहिए ।४* 


केवेंडिय ज्यो ज्यों इस सदर्म भे गहरे उतरते गए उन्‍ह पूर्ण विश्वास होता पयां 

कि भग्नेजों को यह अधिकार है कि वे अपनी इच्छानुसार इन पर नया राजस्व लाएं 
कर सकते हैं | यद्यपि उन्होने यह झ्वश्य प्रकट किया कि कृषि वे विस्तार एंव विक्रास 
के प्रौत्साहव स्वछूप यह ग्रावश्यक होगा कि एक नियमित व व्यवस्थित प्रभार लागू 
किया जाए। उन्होने सुझाया कि इस दिशा में सबहे प्रधिक छामप्रद व्यवस्था यह 
होगी कि ठिकानेदार की अजित झाय वी राशि में से झ्ाठ श्राना हिस्सा सरकार का 
। इस दिशा में वे यह चाहते थे कि सरकार अपना स्तर मराठा शासन के प्रतिम 
वर्ष को निर्धारित करे ॥ केवेंडिश महोदय का यह दृष्टिओोस था कि यदि सरकार 
आरम्म से ही इस्तमरारदारियो की व्यवस्था को सही भ्र्थों मे प्रहण करती तो उसे 
शाठो की तरह प्रति प्राच या दस वर्षों मे अपने प्रभारो मे विकानेदार की पजित प्राय 


हल में है । उन्होने इसी यह श्य से वर्तमान व्यवस्था को ठिकानेदारों के जीवनपयंम्त 
पथावत्‌ लागू रखने का सुझाव दिया । वर्तमान ठिकानेदार के निधन हि परनात्‌ नये 
उत्तराधिकार के समय इस व्यवस्था में परिवर्तत लाया जाए। उन्होंने स्युनतम 
अहितकारी कदम को ही इना जो तलालीव प्रधा के जारी रखने के पक्ष में था। ४ 


केवेंडिश की राय म इस्तमरारदारों का अपने प्रधीनस्थ ठिक्रावों पर नतो 
कोई दावा और ने बोर्ड श्रधिकार ही सिद्ध हो सकता था। क्योकि वे यहा के मूल 
निवासी नहीं थे भर न ही इस भूपि पर प्रार्ण से ही उद्कक भ्रणिकार था | यशपि 
इन लोगो मैं से अधिकाश का अधिकार दो सौ वर्षों से प्रधिक प्राचीन नहीं था तो 
भी मराठो ने उनके भू स्वामी मानकर उनके आतरिव मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं 
किया ; उन्होने अपती रिपोर्ट स इस बात वा भी उल्नेख किया है कि इस्तमरारदारों 
द्वारा प्रपती प्रजा से जो फौज खर्च वसूल किया जाता था, उसे बद करने पर प्रजा 
को जितना लाभ नही पहुचेगा उससे कही अधिक इस्तमरारदारों में झ्सतोष फैलेगा । 


केवेंडिश के मतानुसार मराठो में प्रमुख ठिकानेदारों को हो राजस्व के लिए, जिम्मेदार 
ठहराया था ४३ 


केबेंडिश कौ जांच रिपोर्ट पर भारत सरकार के भ्रधिकारियो ने गभीर विचार- 
दिम्श किया | भारत सरकार के लिए यह सतोप का विपय था कि इस जाच रिपोर्ट 
के प्राघार पर वे इन ठिकानों से राजस्व वसूली मे अभिवृद्धि करो के लिए वैधानिक 
रूप से ममर्थ थे | सरकार ने इस बात की स्वीकार कर लिया कि ठिकानों की झजित 
प्राय मे सरकार का हिस्सा राजस्व का आधा भाग होगा परन्तु कही भी यह शाण्वासत 
नहीं दिया गया कि सरकार ठिकानेदारों को स्वामित्व वे भधिकार प्रदाव करने के 
पद्ी में है ।४४ सरकार केवल इनके वशपरम्परायत राजस्व वसूली के श्रधिकार 
स्वीकार करने को तत्यर थी। सरकार की यह मान्यता थी कि उन्हे ठिकानों को 
वैचने का भ्रधिकार नहीं है।*४ भारत सरकार ने इन ठिकानों में प्रपना राजस्व 
आधा लिर्धारित किया १४६ छोटे और बड़े ठिकानदारों के बीच राजत्व के सबंध मे 
कोई भेदभाव नही रखा ।४७ सरकार ने मह भी निर्णय किया कि वह 8छिंकानों के 
प्रांतरिक शासन मे हस्तक्षेप नही करेगी ।४४ सरकार को यह मान्यता थी कि ठिकाने- 
दारो को किसानों को उनकी जमीन से वेदखल करन का अ्रषिवपर नही है तथा किसातों 
का उनकी जमीन व मकान पर पंतुक हक होना चाहिए ।४* 


इस्तमरारदार सरकार द्वारा उतकी झ्ाय सवधी जाच के विरोध मेचे। 
ठिकावेदार अबतक झपने ठिकानों की व्यवस्था बिना किसी हस्तक्षेप के किया करते थे 
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कर्नल सदरलैंड ने झ्पनी रिपोर्ट मे यह स्पप्ट रूप से कहा कि ये प्रतिरिक्त कर 
उन किसानो पर विशेष झाधिक भार डाल रह हैं जिनके प्रधिवारों एवं हितो की 
प्रग्न ज सरवार सरक्षक बनी हुई है । यह राशि जनता को ही देनी पडती है ।९० इन 
भ्रतिरिक्त करो का भार विसान पर निर्धारित 'हासिल' से अधिक होता है जो कि 
किसान के शामर्थ्यं के वाहर है । इन करो को वसुद्र करने व लिए ठिकानैदार द्वारा 
प्रत्येक घर पर भतिरिक्त कर लागू किए जाते थे और उनके न देने पर जुर्माता वे 
जब्ती को व्यवस्था थी । प्रत्येश़् ठिसवेदार ने फौज खर्च को चुकाने के लिए कई तरह 
के कर भपने ठिकानो मे लागू कर रखे थे । इस परिस्थिति के लिए अग्नेज सरकार 
ही जिम्मेदार थी क्यावि जनता पर यह सब भार ठिकानेदार सरकार के प्रतिरिक्त 
करो के कारण डालते थे । सदरतरैड का कहना था कि इन करो को वजह से किसान 
को इस बात वा कमी ज्ञान ही नहीं हो पाता था कि उसे राजस्व कर कया देना है ? 
उनके ग्रनुसार इन करो की वसूलो के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी 
जिसमे शक्तिशाली तिर्वेल को भ्रासानी से कुचल सकता था श्लौर इन जागीरो व 
इस्तमरारियों में किसान को न्‍्याथ मिलता सभव नहीं था, क्योकि इस मामले में 
सरकारी भ्रधिकारी भी किसी तरह की किसानो को सहुलियत पहुचाने मे प्रसमर्थ थे 
क्योकि यह रकम सरकार के करो के कारण ही ठिकातेदार किसानो से वशुल करते 
थे। खालसा क्षेत्र म यह प्रथा बहुत पहनते ही समाप्त कर दी गई थी ॥१५ 
सदरलैड वी यह मान्यता थी कि मराठो के द्वारा थोपे गए इन भ्रतिरिक्त करो 
को समाप्त करता इस्तमरारदार भोर किसान दोनो को एक बहुत बडी राहुत पहुचाना 
होगा । इन करो को कायम रखना वे अग्नेज सरकार के लिए झशोभनीय मानते थे । 
उनका कहना था कि जिस दिन ये समाप्त कर दिए जाए उम्र दिन जनता में खुशी की 
लहूर दौड जाएगी ।** 
सदरलेड वे अनुसार भारत के भ्रय किसी भी प्रदेश म॑ प्रग्नेजो का सम्पर्क 
राजपूताना जैसे जागीरदारो से नही हुआ था । जोधपुर रियासत में सेनिक सेवा के 
उपलक्ष मे जागीरदारो के पास चालीस लाख प्रतिवर्ष की आय की जागीरें थी जबकि 
राज्य उसमे से वेवल बीस लाप को राशि उनसे वसूल बरते थे । उदयपुर रियास्तत मे 
राज्य इन जागीरदारों से फसल का छठा भाग ही ग्रहण करता था। सदरलेंड का 
कहना था कि झ्जमेर की जनता एवं इस्तमरारदारों से बीस वर्षों तक मराठों ने फौज 
खर्च हमेंशा जबरदस्ती वसूल किया था । इस सम्पूर्ण काल में इस अ्रनुचित कर का 
मिरतर विरोध होता रहा था । इसकी वसूली भी वडी कठिनाई से हो पाती थी । इस 
कर मे समाज के सभी वर्गों को गरीबी और झाथिक सकट में डाल दिया था। 
सरकार यदि झपनी माँग केवल “मामला” तव सीमित करदे तथा ठिकानेदारों की 
सहमति से अतिरिक्त कर की व्यवस्था करे तो व सरकार को हर कठिन समय मे इस 
अतिरिर्त भुगताव द्वारा मदद वरते रहेगे । इससे अजमेर का सामत वर्ग पनप भी 
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शरेधा । इस स्यदाधा ते दिवधित बयूदी खबदकों सरेरी बंशा गंगयन्गमय पर 
बदादा सापी दा ररे संपदा दो परत ही गही उटठेया 4* 


गदरमेए वे मर मे केश्य सारपसा, गणिद भाग्त थे ४१7, गाय नहीं थे ! 
इस्टोवे दस शत गो रदोरार गहीं दिये हि इस्शमधारदार सामारय रुप से परेशानी 
एवं विशीय सरद मे से शुचर रहे है ६१ दारदमा पी माग्यपा थी हि पौद गपँ ने 
तो ध्रदुण्ति ही है पौर प इससे भार में हरा: हो विधोद तप पर १६ गुर 
प्रमाव पद है। उारे प्रनुमार इरापररशरा दे हर हिंयी पिता] दस्तावेज पर 
प्राधारित बरी थे हारे धरिहारों ई एप मे ये को दरणरेत पेश नहीं कर पाएं 
धौर में दभी ऐैये प्रधिरार बरियाव में ही ये । उप पर सरहारी सगराती रांगि 
शरद ही एप पश्तीय एक परिदर परोल दे करारीर सररार को शति पर घापएि 
रही थी। मराठा सरशार की सापास्य मीति विरि व वर" परिंश की कसी नहीं थी, 
ये मनपाही रब रिपर्ि मे ध्युमार पगरूपत दरें रात थे) पाश्यणग के प्रमुमार 
भर जु ने मराठों मे सह प्राप्त बरत दे मार शहाँ हर समर हो गंदा था गरभो 
दरों को एप निर्षोारि ये निश्मित शप दे। रा प्रषाग हिया था। उारा वहा शा 
कि यहां कोई ऐसी परग्यशा गर्तों त्िविसी जिस ध्ाघार पर धप्त तू सशूर्ण पतिरिफ 
करो शो माफ वर पपी माँग 'जामा' तर सीमिए बारें १९५९१ दास बढ़ बहु रप्प्ट 
बहा वि मरादों द्वारा ययृत तिर जाते रात विधिय करो एस थु थी बी राजि घरपणों 
की शुत माँग से वही भरविर थो। पास्यगा ) इस या बी ह्ोद भी प्या। प्रारवित 
रिया हि प्रप्नेजों ने परौज सा मे प्रतिरित गरादों द्वारा ग्रारोतिश सभी बरो जो 
समाप्त बर दिए थे। पोज राय थी राधि भी विश्पित वर्दी गई थी जिसमें विछते 
सेईग वर्षों म शिसी सरहद की यूद्धि सही की गई वे यह रस मरडो द्वारा बगूत किए 
जाते वाली वापित' राशि ने भनुपात में यटुत फम थी ।९३ इ घापारों पर सेविटरेस्ट 
गवसेर ने ररकार वी १०४३० से ति्परौरित नीति में रिसी गरह गा सशोपन धस्वोगार 
गर दिया। धाम्पसा के प्युगार सररार पी भजमेर ये तायुवेशरों से दूद्धितव छगाव 
को वसूल बरने का ध्धिरार था भौर यह सन्‌ १६३६ प्‌ गय ३९ जगरस दर स्दोकार 


भर लिए जाते मे यारण ये इस पर पुनेविचार वो भावश्ययवा घगुमव नहीं 
बरते थे ६४ 


सद्‌ [६४१ में गई तालुकैदाग में फौजसर्थ ते भहयधितव भार थे प्रति 
शिकायत दी व अपने प्रार्यका व में उन्होड़े लिखा रि ये इससे प्रत्यधिष पीड़ित रू 
बपोंवि यह पीजसर्च 'मामला' राज्ि ई प्रगुदराा में भी पद्दी ज्यादा है १४ हंग पर 
सैपिटनेंट गवर्नेर का यह मात था रि 'मामला' के घडुपा गे पौजसर्च वी राशि शागू 
नहीं थी व भौवतन फोजसर्चे 'मामला' राशि ये पत्ताग प्रतिशत से बुछ ही झ्धिव 
था । जैम्स चाम्पसतन ठिवानेदारों की दुर्दया वा वारण फौजस्ध यों नहीं मानते 
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ये। उनका यहना या कि प्रगर भ्रधिक लगान ठिकामेदारों की परेशानी के बारण है तो 
फौजस्च समाप्त वर देने से वह कैसे दूर हो सत्रेगी  ठितानेदार श्लोक सरकारी 
लगान की राशि गत २३ वर्षों में नियमित रूप से देने रहे थे इसलिए वे इसे भी 
प्धिक नही मानते थे । १४ याम्पसग ठिकानेदारों की गिरी हुई प्राविक स्थिति का 
मूल कारण उनकी फिज्ूल सर्ची की झ्रादत को मानते थे ९७ 


इस तरह प्रग्न॑जों वी 'प्रशासनिक सेवा! के तीन प्रमुख भ्रधिकारियो ने श्रग्रेजो 
द्वारा फौजबर्च ममूल करने की नीति की कडी निदा की थी । इन में से दो विह्डर 
प्रौर केवेंडिश का मत था दि राजस्व निश्चित नियमों के भ्राघार पर ही कयूल किया 
जाना चाहिए ।६5 

सन्‌ १८३४ के पश्चात्‌ सरवार को इस प्रश्त पर जो रिपोर्ट भ्रस्तुत की गई 
उसमे एक नया मोड झाया ! एडमस्टम ने भी जनता के कष्टो का कारण फौजसच 
को हराया । उसके मतानुसार समूची प्रजा को लगान वे' भार से लाद दिया गया 
था भौर सभी फौजखर्स को उनके 'जामा' में समाहित कर देने से भसतुष्ट थे। 
मराठा-बाल में फौज खर्च स्थाई-बर नहीं था । यह प्रतिरिक्त कर यदावदा प्राव- 
श्यक्ता पड़ने पर सरकार सक्टकाल में लोगों पर लागू करती थी ग्रौर उसका ठिकाने 
की हैसियत से कोई सबंध नही था। पझग्नेजों ने इसे 'जामा' में समाहित कर सदा 
के लिए स्थाई कर का स्वरूप दे दिया था । इसलिए ठिवानों की झाधिक स्थिति के 
'ह्वास का यह एक मूल कारण माता जाने लगा । भ्वएवं इसकी समाप्ति पर जोर 
दिया जाने लगा । सुवरिटेंडेंट सेपिटन, सावनाटव पपने हृ्टिकोश में यूव॑वर्ती प्रधि- 
बारियों की श्रपेक्षा कही प्रधिक स्पष्ट थे । उन्होने ठित्रानेदारों वी. मिरी हुई हालत 
के लिए सरकार वी फौजदर्च से सववित नीति वो ठहराते हुए कहा कि ऐसा 
लगता है कि व्यवस्था मे कही कोई ग्भीर भूल रह गई थी । कनेल प्राल्विस ते भी 
सन्‌ १८३५ से लेकर १८३६ तक भपने द्वारा लिखे गए सभी पत्रों मे “फौजसर्चा 
को ही प्राधिक कठिनाईयो का कारण माना ।ई 


कनेल ब्राल्विस की यह स्पष्ट राय थी कि मराठो द्वारा थोषे गए ये अतिरिक्त 
कर अनुचित थे झौर श्रजमेर के लिए श्रभिशाप साबित हुए थे ४९ उनके झनुसार 
झ्रधिकाश भ्रधिकारीगए इनको समाप्त करने के पक्ष में थे ।९१ 

लेफ्टिमेन्ट यवर्नेर की यह स्पष्ट राय थी कि अग्रेज सरकार ने प्रारभ से ही 
दुहरी एवं उलफन भरी कर-नौति प्रपनाई ।७२ विल्डर ने इस्तमरारदारियों की भूमि 
के पुत्र हुए का सुझाव दिया था | यदि आझारम्भ से ही इस नीति बी अगीकार कर 
लिया जाता तो इस स्थिति को आसानी से सुलभाया जा सकता था। एक तरफ 
तालुकेदारों को स्वतत्र रूप में ठिउाने का स्वामी मानने औौर दूसरी तरफ उन पर करो 
के भार को लादने की नीति में विरोधामास था । उनकी राय से सरकार का इस प्रशत 
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पर सब १८३० का प्रादेश शसगत था । इन आदेशों ने तालुकादारों को एक ओर तो 
मालगुबारो की सी स्थिति प्रदान की और दूसरी तरफ उनके ठिकानों में साधारण 
हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं दिया था।७३ लेफिटनेंट गवर्मेर के अनुसार अग्रेजों का 
प्जमेर थे उ्दघ्य पदीसी स्थासतो के सम्मुख एक ग्रादर्श प्रशासन अस्तृत करना था 
परन्तु जो नीति प्रग्नेजो ने भ्रपताई उसके कारण वे अपने उद्दे श्य की प्राप्ति में असफल 
रहे च्चे ४४ 


लेफ्टिनेंट गवर्नेर को वाध्य होकर यह स्वीकार करता पडा कि कर्नल 
संदरलैड का मत राजनीतिक एवं झाधिक दृष्टिकोण से उपग्रुक्त था। यद्यपि इस 
प्रस्तावित कदम से सरकार को राजस्व में कुछ नुकसान उठाना पडा ) उन्होंने इस 
बात जग भी विशेष उल्लेख क्या कि नसोराबाद स्थित सैनिकों में प्रस्तावित कभी 
की जाने पर जो बचत होगी उससे राजस्व की उपरोक्त कमी की पूर्ति की जा 
सकेगी ॥४४ 

अग्रेजो ने वे सब भ्रतिरिक्त कर सब्‌ १८४१ में समाप्त कर दिए जिन्हे भबतक 
मगूल करते रहे थे | अजमेर के जागोरदार इस प्रकार श्रग्नेज सरकार द्वारा 
इस्तमरारदार के रूप मे स्वीकार कर लिए गए। सरकारी राजस्व एक संदी पूर्व 
मराठे द्वारा निर्धारित लगान के बराबर निश्चित कर दिया गया ।७५६ 

इस्तमंरारदारों पर भ्रतिरिक्त कर समाप्त बरने के श्रादेश १७ जून, सव्‌ 
१८७३ को सरकार ने धोधित किए, जिसवे ग्रमुमार इस्तमरारदारों के वतेंम्रान 
लगाने को स्थाई एवं वशपरम्परायत कर दिया । इसबे' साथ ही प्रत्येक ठिकानेदार 


को एक सनद प्रदान की गई जिसमे उन संब शर्तों का उल्लेख था जिन पर ये ठिकाने 
उन्हें इस्तमरारदार के रूप में प्रदान किए गए ये ॥०० 


सव्‌ १८७७ के भूराजस्व विनिमय के गन्यगरेत ये शर्ते समाहित करली गई 
थी। शर्तों मे उल्लिबित नजराना न तो कभी लागू ही किया गया भौर न वसूल 
ही क्या गया बल्कि सन्‌ १६२३ मे सरकार ने इसे भी समाप्त कर दिया ॥०७५ 
इस्तमरारदारों को स्थिति 


भजमेर के इस्तमरारदारो को जोधपुर नरेश ने निजीतौर पर दरबार में 
तीन श्रेणी की ताजी मे प्रदान बर रखी थीं । जब कभी किसी ठिकाने की श्रेणी के 
बारे में कोई विदाद उठ सडा होता तो अ्रजमेर सरकार तत्सबधी ठिकानों की खेर 
के निर्धारण का मामला जोपपुर दरबार को निरणंय के लिए भेजा करती थी, क्योकि 
वहाँ प्रजमेर के सभी ठिकानेंदारों के नाम व उसकी निर्धारित श्रेणी लेखवद्ध थी ॥७६ 
प्रश्नेजी शासवकाल मे जद कभी इस्तमरारदार दरवार में भाग लेते तो चीफ कमि- 
नर को प्रपने हाथों से इन ताजिमो सरदारो को प्रात भौर इत्र से सम्मानित करना 
होता वा प्रौर प्रन्‍्य ठाकुर श्ौर जागीरदार फर्टे असिस्टेस्ट के हाथो पह सम्मान 


श्श्र १६वीं शताब्दी का अजमेर 


ग्रहण करते थे । द्वितीय श्रेणी वले जागीरदारों को जूडीशियल अ्रसिस्टेंट पाते इश 
प्रदाव करते थे। अग्रेज शासनकाल मे पूर्वप्रथा के भ्रनुसार इन जागीरी को तीन 
श्रेणियों मे विभक्त किया गया था प्रथम श्रेणी में वे ताजिमी ठिकाने ये मिनके 
इस्तमरारदार और ठाकुर प्रथम श्रेणी के सरदार रहे थे । द्वितीय श्रेणी के 
ठिकाने सरकार से सनद प्राप्त गैर ताजिमी सरदारों के थे । दरबार मे इनका 
स्थान प्रथम श्रेणी के ताजिमी सरदारो के ठीक पीछे था । जिन ठिकानों को सरकार 
से सनदें भ्राप्त नही थी वे तीसरी श्रेणी मे माने जाते थे ।४० 

इस्तमरारदार यद्यपि राजाओो की श्रेणी मे नही झाते थे तथापि वे एक माते 
में विशेषाधिकार ध्राप्त ठिकानेंदार थे। सरकार के साथ उनके सबंध सनद में 
लिखी शर्तों से बधे थे ।९१ 


अजमेर के इस्तमरारदारो को निम्न विशेषाधिकार प्राप्त थे-- 


१--इनकी भूसपत्ति का स्थाई लगान होता था तथा सपत्ति ब्रदालती का्य॑- 
वाही जाँच तथा वदोबस्त सबधी अन्य अनिवार्यताओो से मुक्त थी । 

२--कैवल कुछ विशेष दमनकारी परिस्थितियों को छोड़कर इनके जर्मीदारों 
एव प्रजा के मामले में शासन किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता था । 


३--इनकी भूसपत्ति वशपरम्परागत प्रधिकार के रूप में सुरक्षित थी, साव 
ही एक प्रतिबंध यह था कि वह अपने जीवनकाल से अ्रधिक तक के लिए इस्हें प्रलग 
नहीं कर सकते थे । 

४--इस्तमरारदार के विरुद्ध किसी भी तरह के फोजदारी कान के प्रतर्गत 
अदालती कार्यवाही, जिलान्यायाधीश या सेशन्ग न्यायालय से निम्न न्यायालयों में नहीं 
वी जा सकती थी । इसवे लिए भी चीफ कमिश्नर को पूर्व स्वीकृति झ्रावश्यक थी । 


५--यद्यपि किसी इस्तमरारदार के विरुद्ध अदालतों कायंवाही के लिए चीफ 
कमिश्नर को स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर भी उसके लिए यह प्रावश्यक नहीं था कि 
बह न्यायालय में उपस्थित हो । कुछ उदाहरण ऐसे भी थे जो जहाँ इस्तमरारदारों 
को कठीर दण्ड की अपेक्षा हल्का दड ही दिया सया था और उन्ह जेल न भेजकर 
कारावास की सजा भोगने के लिए एक विशेष भवन में रखने की व्यवस्था चीफ 
कप्रिश्नर द्वारा की गई थी ।४६ 
उत्तराधिकारी के रूप में इस्तमरारदारी प्राप्त करन के लिए सरकार को 
नजराना प्रदान करने के तिम्वाकित नियम थे-- 
(ब) सीधे वशगत पिता से पुत्र, पौत के रुप में प्राप्त वरने वालो से नज- 
राजा नही लिया जाता था भ्रौर न यह समवा्ख (एणाबरधयभ) 
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उत्तराधिकारियों से जैसे माई भ्थवा भाई के पुत्र उत्तराधियार ग्रहण 
करने पर वसूल किया जाता था। 

(ख) जब कभी चाचा या ताऊ उत्तराबिकार ग्रहण करते तो नजराने मे 
वाधिक राजस्व को आधी राशि ली जाती थी 

(ग) इसके भ्रतिरिक्त भ्रन्य सभी मामलों में अपवाद स्वषह्प जब॒तक दत्तव 
उत्तराधिकारी गोद लेने वाला व्यक्ति का भतीजा हो तब पूरे वार्षिक 
राजस्व की राशि नजराने में सरकार वो देनी होती थी । 


(ध) नजराना राशि का भुगतान उत्तराधिकारी ग्रहण करने के चार वर्षों 
के अ्रतगंत किस्तों मे किया जाता जिसका निर्धारण चीफ कमिश्वर 
या प्रमुख अधिकारी द्वारा होता था। नजूराना मुगतान की झवधि 
घार वर्षों से भ्रधिक नहीं बढाई जा सकती थी । 


(व) उपयुक्त नियमों के भतिरिक्त यदि उत्तराधिकार ग्रहण करने के एक 
बर्ष के भ्रतर्गत जबकि नजराने वी जिश्त दे दी गई हो पुन प्रन्‍्य 
उत्तराधिकारी वी नियुक्ति हो तो उससे नजराने की नई राशि वसूल 
नही की जाती थी। 


(७) यदि उत्तराधिकार के कुछ वर्षो बाद जिस पर नजराता ग्रहण किया 
जाने वो है तदीन उत्तराधिकार प्रहण विया जाता है तो नजराना 
अजमेर के चीफ कमिश्नर या प्रत्य प्रमुख प्रशासनिक अ्रधिकारी के 
आदेशानुसार तीत चौथाई राशि से भ्रधिक नहीं वहूल किया 
जाता था ४३ 


इस्तमशरदार के ग्रोद लेन वा झ्रधिवार सव्‌ १८६४२ में स्वीकार वर लिया 
गया था ।५४ 


प्रशासन में भागोदारों ही 


सब १८५७ के सैनिक विद्रोह के बाद वे दिनो में भारतोय सामतोवय 
विश्वास प्राप्त करने के लिए अग्रेजो न एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था । सब १८६० 
में भव भोर पजाव के कुछ गिने छने सामतो वो सरकार ने प्रशासन में भाग लेने 
के लिए छुना था । उन्हें प्रौपचारिक रुप से कुछ विशेष न्यायिक एंव रानस्व-प्रशासन 
के काये सौंपे गए जिर्हे वे जिला ध्धिदारी के सीपे लियबण एवं निगरानी भे क्या 
करते थे । इन दोनो में ही यह प्रशासनिक प्रक्रिया सफल रही थी ४४ भ्रवध व 
पजाब में इससे ध्ामत वर्ग का विश्वास श्राप्त वरन में जो सफलता मिलनी उसके 
वाएण लेपिट्लेन्ट गवर्नेर इसे उत्तर-पश्चिमी यूवे में भी तागू बसने के पक्ष में थे [६६ 


जैपिटनेन्ट गदर्नर का घत था कि भ्रव वहू समय भा चुबा है जबवि सरकार दो 


११४ १६दी शताब्दी का भ्रजमेर 


प्रौर भी उदार नोति ग्रहण करमी चाहिए भौर समाज के इन प्रगुवाम्री वे व्यक्तिगत 
एवं सामाजिक प्रमाव वा सरकार के लिए उपयोग करना चाहिए। इससे इनमें 
पभग्नेजों के प्रति स्वामिमक्ति दी भावना बढ़ेगी ॥८७ लेविटनेस्ट गदनर वा यह मद 
था वि उसके बुछ काम इनवो प्रदाव करा से एक तरफ तहसीलदार के भार को 
कम विया जा सकेगा भोर दूसरी भ्रोर इस वर्ग वी प्रग्रेज सरवार के प्रति वफ़ादारी 
प्राप्त वी जा सकेगी ।५४८ इस नीति वे भतरगंत झजमेर के इस्तमरारदार सम्मानित 
पुलिस भधिवारी व न्यायाधीश नियुक्त बिए गए। 


पुलिस झ्धिवारी के रुप भे उनका उत्तरदापित्व 


भजमेर के इस्तमरारदार भपने ठिकाने वी सीमा क्षेत्रो में तथा हल्वों में होते 
वाले भ्रपराधी वी जाँच पहताल एवं निरीक्षण वरते थे । इनके हल्के चीफ कमिश्वर 
द्वारा समय-समय पर निर्धारित होते रहते थे ॥ इनके सीमा-दषेत्र के गाँवो या हल्को 
के चौवीदार विस्ी भी दुघंटना थी सूचना थानेदार यो से वरके इस्तमरारदार को 
देते थे । बेवल बुछ मामलों बी रिपोर्ट निगटतम सरवारी पुलिस थानों में करने के 
साथ-साथ हो इस्तमरारदार के पास भी वी जाती थी ।४* 

इस्तमरारदार प्रपने क्षेत्र या हल्के मे धढदित विसी प्रपराघ की रिपोर्ट या 
शिवामत मिलने पर निवटतम थानेदार या प्रन्य सरवारी पुलिस प्रधिकारी को मामले 
वी जाँच वे लिए निर्देश देते थे और इस अधिकारी को वे प्रादेश माय होते थे । 
बह मामले वी छान बीए के बाद पुरी रिपोर्ट इस्तमरारदार मो भअस्तुत करता था 
जो इन पर जिला पुलिस भ्रधीक्षक की माँति हो वायंवाही के लिए भ्रादेश एवं निर्देशन 
प्रदान करता था ।४९ 

पुलिस केस को तैयार वर पहले इस्तमरारदार को दडनायक के रूप भें 
भेजती थी भौर भगर केस उनके प्रधिकार क्षेत्र के प्तर्गत भाता तो वहूं उत्त पर 
कार्यवाही करते थे । यदि केस उनके अधिकार क्षेत्र के अतगंत नहीं श्राता तो इस्त- 
मरारदार सक्षेप म॑ भ्रपराध वी सुतवाई कर झौर उसकी रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को 
भेज देते थे भौर यदि पुलिस को प्रतोत होता कि उक्त मामले में अभियुक्त प्रपराधी 
प्रतीत होता है तो वे दोषी व्यक्ति वो मय सबूतो एवं गवाहो के जिला दडनायक को 
भ्रथवा निकटतम दडनायक को, जिसे उस भपराघ में कार्यवाही के अधिकार श्राप्त 
हते थे, भेज देते थे । जिस मामले मे पर्याप्त साक्षियो भ्रथवा अभियुक्त को जिला 
दडनायक को हस्तातरित करने के बारे में पर्याप्त श्राधार उपलब्ध न होते उसमें 
इस्तमरारदार अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर देते या अपनी जिम्मेदारी पर कि 
जब भी धावश्यक होगा वे श्रभियुक्त को भ्रदावत म पेश कर देगें, उसे जमानत पर 
छोड देते थे । भयकर अपराध अयवा हिंसक घटना की स्थिति में इस्तमरारदार 
स्वय घटनास्थल पर पहुँच कर जाँच की कार्यवाही भारम कर सकते थे ।** 


इस्तमरारदारी व्यवस्था श्श्प 
इण्डनाथक फे रूप भे उत्तरदापित्द 


फौजदारी मामलों मे इस्तमरारदारों के प्रधिकार उनके क्षेत्र में घटने वाली 
घटनाप्रो तक ही सीमित थे । इस्तमरारदार उन मामलों वी सुतवाई था जाँच नहीं 
कर सकते थे जिसमे उतका सबंधी या सेवक झभियोगी होता था । इस तरह के मामलों 
में इस्तमरारदार शिकायतों को सीये जिला दडनायक प्रथवा ग्न्‍्य दण्डनायक के पास 
जाँच के लिए प्रेषित कर दिया वरते थे। इस्तमरारदार को पृथकुणृपक्‌ श्रेणी के 
न्यायिक प्रधिकार प्राप्त थे और वे उन्हों मामलो की सुनवाई व जाँच में सक्षम थे 
जो इनके प्रधिकार-क्षेत्रो के प्रतगंत श्राते थे। भारम्म मे इन्हें श्रविकाशत वे मामले 
सौंपे गए जो निम्न श्रेणी के न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के थे, तत्पश्चात्‌ ज॑सेन्जेसे 
इस्तमरारदार का न्यायिक मामलो में अनुभव बढ़ता जाता था वैत्ने-बैसे उनके 
प्रधिकार-क्षेत्र मे भी पदोन्नति होती रहती थी ॥+ 


इन इस्तमरारदारी में जिन्हे प्रथम श्रेणी के दडनायक के स्यायिक्‌ प्रधिकार 
प्राप्त ये वे जाब्वा फौजदारी के प्रनुच्छेद सात के श्रतर्गत उल्लिसित सभी प्पराषों 
की सुनवाई में सक्षम होते थे । ये वे भ्रपराध थे जिन्हे सेशन्स न्यायालय में निशित 
किए जाते हैं। इस्तमरारदार ऐसे मामने की सुनवाई के पश्चात्‌ प्रभियोग निर्धा- 
रित कर भ्रभियुक्त को सेशन्स कोर्ट वे सुपुर्द कर देते थे ।83 इसी प्रकार उन इस्त- 


मशरदारों के भी जिन्हे द्वितीय व तृतीय श्रेणी के दड़नायक के भ्रधिकार थे, उनके 
भी प्रधिकार-स्ेत्र स्पष्ट कर दिए गए थे 4४४ 


प्रथम श्र ऐी दंडनायक के प्रधिकार प्राप्त इस्तेमरारदार 


इस श्रेणी के इस्तमशारदार को भारतीय दड-सहिता के अतर्गंत दो साल की 
कैद तथा काल कोठरी की सजा, कोडो एवं सामान्य कारावास (प्रयवा दोनो ही) 


तथा दो हजार की राशि तक प्राथिक दड या भर्थ-दड और कारावास दोनो ही प्रदान 
दरने थे भधिकार थे ।१४ 


सिविल जम के शुप मे दीवानी मुक्दसों मे अधिकार 


इस श्रेसी के इस्तमरारदारो को यह झधिकार या कि वे अपने क्षेत्र भ्थवा 
हल्के के झत्गेंत उन सभी दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते थे जिनमें विवाद 
की राशि सौ रुपए से भ्रधिव वी नहीं होती थी। इन इस्तमरारदारों को चीफ 
इमिश्नर समय-समय पर वे विवाद भी निर्णय के लिए भेज सकते थे जिनकी राशि 
दस हजार रुपए से भ्रधिर नही होती थी प्रथवा ऐसी भर्प रफ्श वाले मामले जिन्हें 
चीफ कमिश्तर उबित सममते थे ! परन्तु इस्तमरारदार उस मुकदमों में निशा यिक 
नहीं ही सकता था जिनमे वह स्वय था उसका सेववः प्रथवा स्वय उसमें परोक्ष रूप 
है भी सबधित रह हो । ऐसे सभी मामले निर्णय के लिए इस्तमरास्दार को डिप्टी 


११६ १६वीं शताब्दी का अजमेर 


कमिश्नर को प्रेवित करने होते थे ! इस्तमरारदार के फैसले के विरद प्रपीस कमि 
श्नर को भी जातो थी। प्रावश्यकयत्ता महसूस होने पर इस्तमरारदार डिप्टी चीप 
कमिश्तर से सम्पत्ति, राय भौर निर्देशन आप्त कर सकते थे ।१६ 


द्ितोव थोणी दंडनायक के भ्रषिकार प्राप्त इस्तमरारदार 


इस श्रेणी के इस्तमरारदारों को छः माह तक वारावास, दो सौ रुपयों तक 
जुर्माना, कोडों वी सजा, बारावास भौर जुर्माना दोनों ही, जो भारतीय दंड सहिता 
हे भ्रतयंत एवं उनके स्यायिक झधिकार-सैत्र में हो, देने वा प्रधिवार था ।*५ 


छृतीप भ्रेणी दंइनायक के प्रधिक्षार प्राप्त इस्तमरारदार 

इस श्रेणी के इस्तमरारदारों को एक माह (सामान्य एवं बठोर) तक का 
कारावास प्रधवा पचास्त रुपयो तह जुर्माना या भारतीय दड-सद्विता के भरतर्गत 
दोनो ही सजा देने के प्रश्विकार प्राप्त थे । परतु उन्हें कालगोठरी और कोडे की तजा 
देने के भधिवार नहीं थे ।४5 


इस्तमरारदारियों की प्रांतरिक ध्यवस्या 

केवेन्डिय ने ७० ठिकानों के २१८ भमली (पूलब्राम) व ७६ देवी गाँगीं 
की जौच के भाधार पर जो रिपोर्ट अस्तुत की उस्रे भनुमार १९८ गाँगें मे इत- 
मरारदार ते स्वीकार किया कि मिचित पौर विकृस्तित भूमि जिपमे स्वत किसान ने 
झपने श्रम या धन से सिंचाई के साधन वा तिर्माण किया है उसने किसान को बेद बल 
मद्दी किया जा सकता था । ऐसी भूमि के बारे मे मह धारणा थी हि इस भूमि को 
बेचने या वधक रखने का प्रथिकार किसान को सही था परतु इस्तमरारदारों मे 
बिसानों को यह भ्रधिकार प्रदान बर रखा था कि वे यदि उचित परधि मे प्राने गाँद 
को पुन लौट पाते थे तो वापस वे इस भूमि पर प्रय्िकार प्राप्त कर सकते थे। 
१६१ गाँवों में ऐसे किसात थे जो वशप्रम्परायत एक ही भूमि पर कृषि करते आए 
थे, इनके प्रश्नकार भी उन किसानों जैमेये जोदुमो इत्यादि के मातिकथे। 
असिचित एवं एक फसन्ी भूमि के बारे मे यह सामान्य भिद्धात लागू था कि इनमें 
किसान इस्तमरारदार वी इच्छा पर निर्मर रहता था ।*# 

रिपोर्ट के भ्रनुसार १५ गाँव ऐसे थे जहाँ कुओ के मालिक भपने कुए भौर 
भूमि का विक्रय कर सऊठे ये भौर १३ गांव ऐसे भी ये जहाँ पुश्त॑नी रूप से अधिकारी 
किसान झपतो भूमि को बधक रख सकते थे या विक्रम कर सकते थे । इससे यहें 
स्पष्ट हो जाता है कवि उस जाँच के दौरान झधिकारों का अश्व किसानो द्वारा उठाया 
गया द्वोगा झौर इल्तमरारदार ने उसे स्वीकार कर लिया होगा ।१*९९ 

आवास भुमि के बारे मै रिपोर्ट का कहता है कि ३१ गाँवों में गैर कारते 
कारों को प्पने घर व दुकानों के विक्रय का भ्रधिकार या। तीन गाँवों में गद 
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प्धिकार दधक रखने तक ही सीमित था | जवकि २३७ याँवो मे झावातसों को वेदवल 
तो नहीं किया जा सकता था परतु उन्हें झपनी सम्पत्ति वी बेचने, बधक रखने व 
हृस्तांतरित करने के भ्रधिकार नही थे । इस्तमरारदारों ने लोगो को भपने मकानों 
को बेचने के प्रधिकार प्रदात नहीं कर रसे ये । केवल वे ही जिनके परिवार उस 
हिकाने में इस्तमरारदार के आगमन से पहले के बसे हुए थे, मा जिन्‍्हीने जमीन 
इस्तमरारदार से खरीदी थी, अपने मकात बेच सकते थे ।*१ अग्रेज सरकार की 
साथारणतया उनके मामलों मे हस्तक्षेप नही करने बी नीति थी परतु सार्वभौम सत्ता 
द्ोने के नाते जहाँ नागरिक अधिकारों का प्रश्न सनिविष्ट होता हो या ऐसे गष्भीर 
प्रश्नो पर जिनका जनता पर व्यापक प्रभाव पढता हो हस्तक्षेप करना अपना कर्तव्य 
पमभती थी ।१९२ 
सरकार किसानो के अधिकार की रक्षा करने के पक्ष मे थी। उसकी महू 
प्रान्यता थी कि कृषि के विकास के लिए किसान की सुरक्षा एवं सदक्षण झावश्यक 
है। किसान को प्रपनी भूमि एवं भावासगृदह पर स्थाई प्रधिकार होता चाहिए। 
किसान वो प्रतिरिक्त करों से मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए। परतु यह नीति झाने वाले 
ब्षों में पूर्णात विस्मृत हो गई थी भोर सद्‌ १८६७३ तक ऐसी स्थिति हो गई थी 
कि स्वय डिप्टी कमिश्तर को भी यह कहना पडा कि इस्तमरारी ठिकानों में भूमि 
पर ऐसे कोई भधिकार किसान के पास नहीं रहे हैं जिनके मतर्गत किसान ठिकाने 
दार के प्रप्रसन्न होने पर उस ठिवाने मे रह सके । जेम्स लाटम ने अपने एक पत्र में 
भालोचना करते हुए लिखा था कि विह्ृत्त भरग्नेजी भूधृति व्यवस्था किसानों पर थोष 
दो गई । इसी व्यवस्था को सर्‌॒ १८७७ के भूमि एवं राजस्व वितिमय की घारा 
२१ के पअ्रतगंत कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया था। जिसके भ्नुसार इस्तमरारी 
ठिकानों मे किसान का इस्तमरारदार की भूमि पर फिराएंदार का स्थान दिया गया 
था ।१९३ इस प्रकार ठिकानदार को किसान को बदखल वबरने का वातुनी भ्रधिकार 
प्रदान कर दिया गया था । इस कारण ठिवानेदार जिससे भी नाराज हो जाते उसको 
ठिवाने से बाहर तिवल जान के लिए बाध्य बरव सगे थे। यहाँ तक कि करी की 
सूती मे बेर काठूनी प्रतिवध लगाएं जाने लगे। प्पने इन विश्वेप भधिकारों के 
समर्पन मे उनका महना था कि निकटवर्ती राजपरानों के मशज होने के नाते पडोसी 
रिपासतों बे जाषीरदारों वी तुलना में उनवा स्थान ऊँचा है। जबकि उनके सबसे 
बड़े समर्थन वर्नेत सदरलेण्ड का यह मत था कि अ्रप्रेज सरबार वी हृत्टि में उनका 
वही स्पान था जो उदयपुर रियासत में वहाँ के जागीरदारों का था। छोटे से छोटा 
इस्तमरारदार जिसरे पाप्त बुत एक गाँव था वह भी प्रपती जागीर को 'राज/ प्रौर 
प्पने धापरो 'दरबार' वहलवाठा था। इन इस्तम रारदारो की सामान्य प्रवृत्ति अपने 
प्राएतों एक छोटा-सोटा नरेश सातने की दद गई थी। इन ठिदानों के सामान्य 
शोग प्रपने थादुर दे प्रति गहरे धादर शी भावना रखते ये । परंतु यह भादर भप 


११८८ १६वी शताब्दी का अ्जमैर , 


पर आधारित था, प्रेम और सदभाव पर नहीं [१* है 


कितानों की सामान्य स्थिति 

ठिकानों में क्सानों की स्थिति अत्यधिक श्रसुरक्षित थी। ग्रदि किसाद 
ठाकुर की किसी भी लगान सबधी माँग को पूति करने में असमर्था रहता तो उसे 
भपनी प्राजीविका के साधन खो बैठने का भय वना रहता था ।१%४ स्थिति का 
सही चित्रण्य वैडेन पॉवले ने इन शब्दों मे किया है 'ुश्तेनी होने के कारण पुराने 
किसानों का श्रपने खेतों से एक रिश्ता-प्वा बत चत्मा है; वह इसको छोड़ने के बजाय 
भारी से भारी सगान एवं लागें तक छुकाने मे रातदिन एक कर देते हैं ।१९ ६ दुर्भाग्य 
से किसान एक वर्ग के रूप मे सदा ही गुलामी मे जरड़ा हुआ रहा, उसके लिए भपनी 
आवश्यकता की पूर्ति करना भी दुभर था | जब कभी कोई सरकारी प्रधिकारी इन 
गाँवों के दौरे पर जाता भी, तो किसान इस्तमरारदार के झातक के कारण पपता 
मुह नहीं खोल पाते थे क्योंकि उन्हें यह भय रहता था कि यदि ठाकुर को यह पता 
लग गया कि उन्होंने शिकायत की है तो वह उन्हे गोली से उड़ा देगा । लगभग सभी 
गाँवों मे किसान की स्थिति दरिद्रतापूर्ण थी। उनके रहने के मकान धोसले जंसे 
थे । लोगो मे पोषण की कमी प्रतीत होती थी । क्सिन भारी ऋणप्रस्त थे । बढ़े 
कर भर जमीन की श्रसुरक्षा दोतों के कारण अत्यत दयनीय स्थिति पैदा हो गई 
थी। जिसके फलस्वरूप श्रति दस किसानो मे से नौ किसान कर्जदार थे झौर यह कर्जा 
भी उस सीमा तक था कि वे “दिदालिया” बनकर हो उससे मुक्ति प्रा सकते 
थे || १०७ 
झधिकाश गाँवों भे लगान उसी भूमि पर वसूल क्या जाता था जिम्मे फसल 
ली गई हो । प्रत्येक कटाई के भ्रवसर पर इसे ठिकानेदार भ्रपने नाप के प्रनुसार नापा 
करते थे ।॥ उन खेतो को छोड़ दिया जाता था जिनका क्षेत्रफल निश्चित होता भगवा 
लगान फसल के रूप में वसूल क्रिया जाता, भर्धाव्‌ जिसमे लटाई-प्रथा प्रचलित थी। 
घिचित भूमि में सामान्य खरीफ की फसल पर श्रति वीधा नगद लगान लिया जाता 
था, जो 'वीघोडी' कहलाता था । इसकी दरें सामान्‍्यत. दीर्घेकाल से एक सी चली पा 
रही थीं भोर उन दिनो निर्धारित हुईं यो जबकि खाद्यान्न सस्ता था भ्रतएद वे तुलना- 
त्मक रूप से अधिक उदार थी ! परतु खरीफ पर लगान-प्रधा प्रत्येक ठिकाने की पृथक्‌ 
पृथक थी, यहाँ तक कि एक ही ठिकाने के गाँवों में भलग-झलग थीं। रबी की 
फसल पर सामान्यत उपज के श्राधार पर लगाने लिया जाता था, परंतु वागों की 
उपज पर बीघोडी की दरें नगदी से थी और काफी ऊँची थीं । घारानी खेती भ्रामदौर 
पर परिवर्तनशील थी । भ्रस्चेचित विना खाद डाले वर्षा ऋतु में पड़त पड़ो भूमि में 
हल चलाकर यह फसल ली जाती थीं। किसान ठिकानेदार भौर गाँव वालों की 
इजाजत से साल भर में एक बार इत खेतो को जोता करता था। इनकी सीमा 
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निर्धारित नही होती थी तथा इसका लगान भापसी समभौते पर निर्मर करता था। 
मच्यपि सामान्यत उसवी यह प्रधिकार प्राप्त थांकि वह लगातार दो वर्ष तक उत्त 
भूमि से फतल ग्रह कर सकता था ॥ तीसरे साल उसे अपने खेत पड़त छोडने पड़ते 
थे । बारानी जुमीन की बीघोड़ी सबसे कम थी परतु यदाकदा बाँदा या फसल का ग्रश 
लगान के रूप मे लिया जाता था । यदि खेत में धर्षा की कमी के कारण फसलों से 
(सनाज पैदा नही होता या केवल मवेशियों के लिए घास चारा पैदा होता तो लगान 
नगदी में वसूल क्या जाता था) यह व्यवस्था ज्वार की फसल पर लागू होती थी 
जो वर्षा के ग्रभाव म चारे के रूप मे काम झ्राती थी ।१*८ कुछ गाँवों में फसल 
होने पर भी नगदी में लगान लेने की व्यवस्था थी । कुछ क्षेत्रों मे, विशेषकर कैकडी 
सब हिवीजन मे, खेतों मे भ्रसिचित व साददहवीन भूमि मे रवी की फसल ली जाती 
थी, जिसे 'माल' कहा जाता था। इसका कराधान “बाँटा” के श्राधार पर होता 
था। खडी फ्सल को कू त कर (कूता) ठिकानेदार का अश निर्धारित किया जाता 
था । कभी कभी यह प्रक्रिया ठिकानेदार के प्रतिनिधियों के हाथो होती थी परतु 
बहुधा प्चायत द्वारा निर्धारित होती था जिसम॑ पदेल, ग्रामप्रमुख व ठिकाने के प्रतिं- 

निधि एवं किसान होते थे ।१०$ ये लोग श्रति बीघा लगान की दर से फसल का 

लगान निर्धारित करते ये । इस तरह जो भाग ठिकाने का होता, वह जिस्सों मे 

लिया जाता था परन्तु बढ़े ठिकानो म अधिकाशत इस अश का वगदी में मूल्याकन कर 

लिया जाता घा। यह लगान दर निरण प्रथा के भ्नुसार तत्कालीन निकटवर्ती 


विजार के भावों भ्रथवा गाँव के बनियों द्वारा प्रस्तावित मूल्य के धनुरूप निर्धारित 
की जातो थी ॥१९० 


! इस तरह निर्धारित लगाव के साथ “लागें” श्रोर नेग अलग से जुड़े हुए थे । 
*यहू उपकर नगदी या फसल के रूप में बसूल किया जाता था | १ई बार जहाँ लगान 
नगदी में लिया जाता था वहाँ प्रति रुपया कई आते इन उपकरो के रूप में जोड़े 
जाते थे । मूल लगान के साथ जुडी हुई माँगें प्रति चालीस सेर मे दो से लेकर पद्धह 
सेर तब हो जातो थी ।१११ इस तरह लगान में ही बहुत कुछ वृद्धि द्वो जाती थी 
भोर कम उपज वाले प्रदेश के ठिकानेदारों के सतुप्ट होने के लिए यह राशि पर्याप्त 
थी | नकद झूप मे लिए जाने वाले उपकर झलग से वसूल किए जाते थे । नगदी 
उपकर कृषि लगान से कदाचिद्‌ ही पाँच प्रतिशत से श्रधिक पहुँच पाता था । इसके 
भ्न्तर्गेत गृद्द बर 'नेवता” या विवाह शादी के भ्रवसर पर लगाए गए उपकर सम्मि- 
लित नहीं थे । जिन्‍्सो मे वसूल किए जाने वाले उपदर या नेग का भार किसान पर 
भोसतन कुल उपज का सात या प्रा प्रतिशत ह्वीवा था। कुछ क्षेत्रो मे ये नेग दस 
प्रतिशत तक वसूल किए जाते थे। बअहुघा प्राधा लाटा (फसल का प्राषा हिस्सा) 
जहाँ वसूल क्या जाता या वहाँ इन उपकरो को छोड भी दिया जात था परतु एक 
दो जगह ऐसे भी थीं जहाँ प्राया लाटा के साथ-साथ “तंग” भी वसूल जिए जाते 


११२० ६६वीं शताब्दी का श्रजमैर 


थे श्रौर इत दोनो को मिलाकर किसान को अपनी उपज का साठ श्तिशत ठिकतेदार 
को सौपना पडता था ।११३ 

“चाही” अ्रववा कुओ से सिचित प्रच्छी भूमि पर प्रति बीघा लगान की दर 
सात रुपए से लकर दस रुपए तक थी तथा इनके साथ कुछ ऊँची दरो के उपकर भी 
जुडे हुए थे | इससे कुआ से सिचित मध्यम श्रेणी की भूमि पर लगान की दर कुछ 
कम थी । इस भूमि मं सामान्यत दो फसलें अ्रथवा एक अच्छी फसल ली जा सकती 
थी । इसकी लगान दर झौसतन प्रति थीधा साढ़े पाँच रुपए से लेकर सात रुपए तक की 
थी । तीमरी श्रेणी की अथवा घटिया किस्म की भूमि जो कुओ से चित होती थी 
उसकी लगान दर तीन रपये से लेकर पाँच रुपए प्रति बीघा थी । खरवा ठिकानों में 
प्रति बीघा साढे सात रुपए की लगान दर तथा अतिरिक्त उपकरो व श्रन्य शुल्को को 
मिल्लाकर ६ हपए प्रति बीघा अकित होती थी । तालाबी भूमि में कृषि करने बाले 
को जल शुल्क के सहित भी काफी कम दर चुकानी होती थी। झ्राबी जमीन का 
लगान बारानी कूते के ग्राधार पर फसल के ग्रनुसार चुकाया जाता या। जहाँ 
बीघोडी निर्धारित थी वहाँ किसान को ६ झाने से लेकर ढाई रुपए प्रतिबीधा छुकाना 
होता था जबकि सामान्य दर एक रुपए के लगभग थी । बगीचों की रबी की फसल 
पर लगाते औसतन पाँच रुपए बीघा लगाया जाता था ।११३ इससे यह स्पष्ट है वि 
खालसा-भूमि की अपेक्षा इस्तमरारदारी ठिकानों मे बहुत ही भारी लगान था। 


श्रजमेर जैसे क्षेत्र के लिए, जहां पाँच फसलो में से तीन सूद्ते की चपेट मे भ्राती 
रहती थी, यह प्रावश्यक हो गया था कि लगान फसलो के अ्र शदान के रूप में वसूल 
किया जाए। इसमे यह फायदा था कि फसल नष्ट होने को स्थिति में किसात 
कर भार से वच सकताथा प्रौर उप्ते स्वाभाविक रूपसे हो राहत प्राप्त हो 
जाती थी 

अधिवाश ठिकानो मे पुश्तैनोी किसानो को परेशान करने के मामले बहुत ही 
कम घटते थे । कई ठिकानों में बीघोडी मे परिवर्तन कर लगान बढ़ा दिया गया था, 
उदाहरणाथ, मूल रूप से जो लगान “वित्तोडो” रुपए में भुगतान किया जाता था, 
उसके स्थान पर क्र्दार” रुपए मे वसूल किया जाने लगा, इससे किसाम को २३ 
प्रतिशत का भार झविक उठाना पडा | कही वीघोडी के स्थान पर वाँटा लाथू करके 
(उदाहरणत- कपास की फ़सल) लगाने में वृद्धि कर दी गई थी । 4१४ इन ठिकानों 
मे किसानो के अ्रधिक्ारों के बारे मे एकमात्र कादुती आवधान अजमेर-्प्ूमि एवं 
राजस्व विनिमय की घारा २१ थी। जिसके प्रनुसतार इस्तमरारदारियों में किसात 
की स्थिति भूमि पर इस्तमरारदार की इच्छा पर निर्मर एक किशाएंदार 
की थी ।5 

क्सानों या उनके खेतो पर दिसी तरह का कोई भ्रषिकार नहीँमा, 


ईस्तमरारदारी व्यवस्था १२१ 


पतामान्यत एक लम्बे समय से चले झा रहे मौलसी एवं वशपरम्परागत किसान को 
भूमि से बेदखल करने की प्रथा ही उनकी सुरक्षा का झाधार था। परवु किसी भी 
किसान को जमीदार अपनी इच्छानुसार बेदखल कर सकता था और इसके लिए उसे 
कारण बताता प्रावश्यक नहीं था। यद्यपि अजमेर भूमि एवं राजस्व विनिमय मे 
किसान को वेदखल करने के लिए कंपि वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व सूचना देना 
भर किसान द्वारा निर्मित विकास कार्यों का उसे मुआवजा चुकाने वी व्यवस्था थी । 


सामान्यतः काून के श्रतगेंत एक निश्चित भ्रवाधि तक भूमि पर काश्त 
करने वाले किसान को उस भूमि पर कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त हो जाते थे और 
बहू कातूत के अतर्गेत अपनी पूर्ण सुरक्षा का दावा कर सकता था। अवध में यह 
कामूती मियाद १२ साल की होती थी | बगाल भूमि कातुन (सब १४०५) के अतर्मत 
जिस विस्तान ने लगातार बारह वर्षों तक श्रपने कब्जे की मूमि को जोता था उसे 
बेदखली से सरक्षण प्राप्त था | इस्तमरारदार ठिकानों के किसानो के लिए इस तस्ह 
की व्यवस्था भ्जमेर के भूमि एवं राजस्व विनिमय में नही थी । अजमेर-मरवाडा के 
इस्तमरारदारी ठिकानो मे किसान को उतकी वेदखलियो के विरद्ध कातुनी एवं श्रौप 
चारिक किसी भी तरह के भ्रधिकार प्राप्त नहीं थे ।११६ 


इन ठिवानों मे किसानो का सीधा वशानुगत उत्तराधिकार सामान्यत स्वी 
कार कर लिया जाता था। परतु निकट रिश्तेदारों में गोद लेने पर इस्तमरारदार 
को नजराना देना पड़ता था। उक्त नजराने की राशि मेंट करने पर भो उत्तरा 
घिकारी को सामात्य सहज तियम के तौर पर भी मूमि के हस्तातरण के श्रधिकार 
प्राप्त नहीं होते थे | कुछ परिस्यितियो भे किसानो को अपने खेतो को बधक रखने 
के भ्रधिकार प्राप्त हो गए थे भ्ञोर इस कारण महाजनो ने बुद्ध भूमि भी अपने 
अधिकार मे कर लो थी। इन ठिकानों के ८५ प्रतिशत से €० प्रतिशत तक किसान 
इन महातनो या * बोहरो” से कर्ज लिया करता था । यह राशि बहुघा लगान के रूप 
में विशेषकर उन क्षेत्री भ जहाँ लगान फसल उठाने से पूर्व प्रग्मिम (अगोतरी) वसूल 
को जाती थी । पारिवारिक प्रवसरा, त्योहारों विवाह मृत्यु-सस्कार स्‍ग्रादि पर कभी 
कभी फसल नष्ट होने पर भ्रास्तामी को उसके खुद के व परिवार के भरण-पोषण केः 
लिए आवश्यक खाद्यान्न इत्यादि की खरीद के लिए महाजन ऋण दिया करता था ॥ 
ऋण पर भारी ब्याज लिया जाता था, कई बार तो बह बर्जा लो गई भूलराशि से 
भी प्रधिक बढ़ा चढा कर लिखी जाती थी । बहुबा महाजन ही प्राठतियों का काम 
भी वरता था, जिसके माध्यम से किसान भपनी फसल वचता था । फलस्वरूप महा- 
जन कर्जे के पेटे फलल भर लेता, लगाव चुका देता झौर विसाद को इतना कम 
प्रदाव करता था कि जिससे वह भपना ग्रुजारा मात्र कर सके | यह लिविवाद सत्य 
है कि मौतम को फसल भी स्याज के छुदारे रे नाप पर महाजन की वहियों में दजे 
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कर ली जाती थी झौर मूलघन वैसा का वसा ही बना रहता था। विसाव का नाम 
वदाचित्‌ ही वनिए के वही खातों मे से बट पाता भर वह दिनो दिन अ्रधिक कर्ज के 
भार से लद॒ता चला जाता था ३११७ 
झधिवाश ठिकानों में विसानो के फसल उठाने से पहले हो बकाया राशि 
लेने पर बल दिया जाता था। जबतरू बह यह प्रदान नही करता उस्ते फल 
नहीं उठाने दी जाती थी। यदि किसी में कोई पुरानी राशि बकाया नहीं होती 
तो उसे भावी भुगतान के लिए जमातत (साई) की व्यवस्था करने को मजबूर किया 
जाता था ।११८ इन दोनो रबमो की व्यवस्था किसानों के लिए महाजन या बोहरों 
द्वारा की जाती थी ।यद्यपि पीसागन में ठिराने शोर महाजनो के बीच प्रापसी तनाद 
की स्थिति थी, भ्रवएवं वहाँ विसानो द्वारा भ्रापस मे इसकी व्यवस्था की जातौ थौ।! 
महाजन जिस रोज जमानत या भुगतान की राशि देते उसी दित से बही में दर्ज कर 
उस पर ब्याज चालू कर देते | वहुधा दे इस पर रुपए में एक प्राना 'राटा' के नाम 
पर प्रतिदिक्त बछूल क्रिया करते थे, परन्तु बोहरे यह राशि ठिकाने को तबतक भुग- 
तान नही करते थे जयतक कि वे किसानो का जमा भ्ताज बेच नही लेते थे । इस पर 
भी किसान के नाम लगाव की णो राशि जमा को जाती उसमे वे भपनी निश्चित 
भाढ़ुत की रकम पहले काट लेते थे । यह व्यवस्था किसानों के लिए भ्रभिशाप थी। 
यद्यपि भन्‍य प्राश्तो के कुछ ठिकानों में साई! या भ्रप्रिम राशि लगान-निर्षारिण के 
लिए फसल के कूते के समय वसूल की जाती थी। जबतक इन दोनो राशियों में से 
एक राशि ठिकाना प्राप्त नही कर लेता, किसान का कूता रोक दिया जाता भयवा 
उसे कटी फसल मे से श्रन्न निकालने या फसल भन्यत्र ले जाने से रोक दिया जाता। 
उन ठिकानों को यदि श्रग्रिम राशि या साई नही मिलती प्थवा जहाँ इनकी प्राप्ति 
की सभावना क्षीएं थी वहां यदि ठिकानेदार यह झनुमव करते कि प्रग्रिम-राशि या 
साई की राशि मिलने की सभावनाए क्षीण हैं तो वे फप्तल को भपने कब्जे में लेकर 
उसे महाजन को सौंप देता झोर इससे किसान वी बकाया राशि ले लेता था ।११६ 
यदि फसल खेत में से नहीं हटाई जाती तो एक 'सहसा' या चौकीदार फसल की निग- 
रानी के लिए छोड दिया जाता था और कई बार किसान के घर पर भी ठिकाने का 
कोई मी व्यक्ति जिसे “तलबिया” कहा जाता था, बकाया राशि वसूल करने के लिए 
जाता था | किसान उसे अपने घर ठहराता श्र अच्छी तरह से खातिर करता, यदि 
उस समय उसके पास कुछ उपलब्ध होता तो उम्रकी सेंट-पुजा की व्यवस्था भी 
करता १९० यदि ये सभी प्रयास धन प्राप्ति मे किन्दी कारणों से भसफल सिद्ध होते 
तो किसात को झ्न्य तरीको से तग किया जाता था। उसे हल जोतने, भूमि में खाद 
डालने, सिंचाई करने, पशुप्रो को चराने, घास काटने से रोका जाता अथवा उसे 
ठाकुर के गढ या किले मे बुलाकर वहाँ बद कर दिया जाता या उससे लिखित 
में भुगतान का वचन लिया जाता था। इनके अतिरिक्त कुछ मामलो में उसके मवेशी 
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मकान पर स्थाई प्रथिकार होना चाहिए ।१९६ परन्तु उत्तरपश्चिमी सू्वों के लेपिटनेंट 
गवर्नर इस प्रश्न पर किसी तरह के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं ये। उल्ट्रे कम्पनी के 
डाइरेबटर्स ने भी इस प्रश्न पर लेफ्टिनेन्ट ग्रवर्तर के मत को '्यायपूर्ण एवं उचित 
ठहराया । उनके झ्नुसार ठिकानों मे लोगो को उनके मकान पर स्वामिन्व के हक प्रदान 
करना न्यायसगत नहीं होगा ।” इस प्रश्व पर किसानों को श्रग्नेज सरकार से कभी 
न्याय प्राप्त नही हो सका ।0 २० 


बन # फट 


स्जछयाय (४ 


जे० डी० लाटुश--गजेटीयर्स ग्रॉफ ग्रजमेर-मेरवाडा (सव्‌ १८६७४ के भू- 
बदोबस्त पर भ्राधारित) पृ० २३ (स)। 

टॉड एनह्स एण्ड एन्टिव्विटीज प्रॉफ राजस्थान पृ० ४१ ॥ 

पीो० सरन--स्टडीज इन मिदेविल इंडियन हिस्द्री पृष्ठ १ से २२। 
फ्यूडेटेरीज एण्ड जमीदा्स झ्लॉफ इंडिया पृ० २३॥ 

टॉड एनल्स एण्ड एस्टिक्विटीज झाफ राजस्थान खड़े १, १० १६७ 
“सामती नजराने का दस्तूर सिद्धान्तत पूर्व में भी पर्विमी देशो जैसा ही 
था । मेवाड़ में नजराने का दस्तूर दे देन पर राज्य ठिकाने के उत्तराधिकारी 
को स्वीडृति प्रदान करता था ।” यह व्यवस्था एक तरह से राज्य द्वारा 
जागीर पुनर्ग्रंहशा करने के प्रथिकार को इग्रित करती थी। टॉड ने भी 
सस्‍्वीवार किया है कि (खंड १-पृ० १५६), यह एक भौपचारिक विशेषा- 
घिकार था, जिसका कदाचितु ही उपयोग हो पाया था (खंड १५ 
पृ० १६१) । 

जे० डो० लाद्वश-गजेटीयस ग्रॉफ प्रजमेर-मेरवाडा पृ० २६ (प्र) । 
केवेंडिग का पत्र दिनाँड ११ जुलाई, (८२६ “यहाँ कुल ६ परगने हैं 
खरवा, मदतूदा, पीसायन, ग्रोविन्दगढ़, सावर, मिनाय, वेवड़ी, देवगढ़, 
शाहपुरा तथा (रे गाँव भजमेर परयने में हैं। २१८ मप्तती धोौर ७६ 
दसली गाँव कुल मिलाकर २६६ हैं। खरदा झौर ममूदा के चार तालुका 
हैं, पीसागन, गोविन्दगढ़, भिनाय भौर सावर के ३० उप तालुकें हैं । 
डेक्डी उपनाम डूतीया के १४ उप तालुने हैं। देवगढ़ भौर बपेरा के ३ 
उप सालुरे हैं घौर भजमेर परगने ढे ११ उप साचुक हैं” । 

दिब्डर का पत्र दिवांर २७ सितम्बर, रै८३१८।॥ 


१० 


११ 


हर 


१३. 


४ 
१५ 
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इस्तमरारदारी व्यवस्था १२५ 


भिनाय के इस्तमरारदार राजा जोधा के वशज ये । मारवाड के चद्रसेन 
(१०६३) के पौत्र राएसेन को इस क्षेत्र में भील उपद्रवियों को समाप्त 
करने वे इस सेवा उपलब्ध मे सप्लाट अकबर ने भिताय और सात परगने 
जागीर में दिए थे । झारम्म में इस जागोर म बुल ८४ गाँव थे जो बाद 
में चौवी पीढ़ी मे उदयभान (४६ गाँव) तया प्रखैराज (३५८ गाँव) में 
बेंट गए। उदयमान ने मिनाय तथा भखेराज ने देवलिया वो मुख्य ठिकाना 
स्थापित क्या । भिताय ठिकाना सरकार को ७,७१७ रुपए की वापिक 
बिराज देता था भौर जोधपुर नरेश न उन्हें राजा का खिताव उनकी 
सैनिक सेवाग्रों के उपलक्ष में प्रदान कर रखा थां। (रूलिग प्रिन्सेज, 
चीपस एड लीडिंग पर्मोनेजेस श्रॉफ शाजपूताना खंड अजमेर (१६९३८) 
सातवाँ सक्करण पृ० १६७ झौर १८८) । 


सावर ठाकुर शिमोदिया वशी सक्तावत राजपूत ये । इस ठिकाने में ३३ 
गाँव थे जिनकी वापिक झाय साठ हजार थी । यह ठिकाना सरकार को 
७२१४५ रुपए वापिक राजस्व प्रदानकरता था। यह ठिकाना सम्राट 
जहागीर द्वारा गोनु लदाम को दी गई जागीर का झग था । (रुलिग भ्रिन्सेज, 
चीपम एड लीडिग पर्सोतजेस ऑफ राजपूताना एण्ड अजमेर पृ० १६३) 


डूतिया के ठावुर राठौर बशीथे। इस ठिकाने में १६ गाँव थे तथा 
इसकी चाविक आप ५०,००० रुपए थी। सरवार वो यह दिवाना 
४७२३ रुपए सालाना राजस्व देता था। जृनिया के ठातुर बेक्डी के 
परपरागत भोमिया थे भ्रतएवं उन्हें आवश्यवता पडने पर सवार प्रदान 
करने पड़ते थे (रूलिग प्रिम्तेज, चीप्स एण्ड लीडिय पर्सोनजेस श्रॉफ 
राजपूताना एण्ड अजमेर पृ० १६३) । 

मझसूदा के ठिक्नानेदार मेडतियावशी राठौड थे, उनके पास जिले में सबसे 
बड़ा प्रौर सबसे घनी ठिकाना था, जिसमे २६ गाँव थे तथा वापिक आय 


१ लाख रुपए के लगभग थी, सरकार गो यह ठिकाना 5,५५५ का 
राजियाना चुकाता था । 


पीसागन के इस्तमरारदार जोधावत वशी राठौड राजपूत थे, तथा इनके 
ठिकाने में ११ गाँव थे जिनकी वाविक झाय २३००० रुपए थी झौर ये 
सरवार को ४,४६३ रुपए वापिक चुकाते थे 


केवेंडिश बा पत्र, दिनाक २० जुनाई, १८२६ | 
केवेंडिश का पत्र, दिनावः १० जुलाई, १८२६ ॥ 
जे० डो० सादुश-सजेटोयर्स घॉफ भजमेर-मेस्वाडा एृ० २६। 
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भारत सरकार के कार्यवाहक सचिव जेम्स धामसन को लेफ्टि० कर्मेंह 
सदरलेंड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, दिनाक ७-२-१८४१ | 

जै० डी० लाहश गजेटीयर्स श्रॉफ भजमेर-मेरवाद्य पृष्ठ २० । 
सुपरिटेंडेंट व पोलिटिकल एजेन्ट भ्रजमेर द्वारा रेजोडेंट राजपुताना 
व दिल्ली को पत्र, दिनाक १० जुलाई, १८२८ ॥ फाइल क्रमाक १४ 
(प्रजमेर रेकॉर्ड रा० रा० पु० म०)। 

दी रूलिय प्रिन्सेस चीफ्स एण्ड लीडिंग पसनिजेस इन राजपुताना एण्ड 
झजमेर (१६३१) पृ० १-१० । 

एफ० विल्डर सुपरिटेंडेंट भजमेर का मेजर जनरल सर डेविड भाँवटर- 
लोनी को पत्र, दिनाक २४ सितम्बर, १८१८ ॥ 

झार० केवेंडिश-सुपरिटेंडेंट व पोलिटिकल एजेन्ट भजमेर का रेजीडेंट 
राजपूताना व दिल्ली सर एडबर्ड कोलब्रक वार्ट को पत्र, दिनाक ११ 
जुलाई, १६२६ । 

भारत सरकार के सचिव जेम्स थामसव (पग्रायरा) का कर्नल जे० सदरलंग्ड 
कमिश्नर अजमेर को पत्र मई, १८४१॥ 

झार० केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजपूताना दिल्ली, कोलग्रुक को पत्र, 
दिताक १० जुलाई, १८२८ (प्रजमेर रेकॉर्ड, रा० रा० पु० म०) ! 
उपरोक्त । 

उपरोक्त 

प्रार० केवेंडिश का सदर एडवर्ड कोन्नब्ुक को पत्र, दिनांक ११ जुलाई, 
१८२६ । 

एफ० विल्डर द्वारा सर डेविड ग्रॉक्टरलीनी को पत्र, दिनाक २७ सितम्बर, 
रप१८। 

भारत सरकार के विदेश एवं राजनीतिक विभाग का पत्र, दि० ५ मई, 
१६०० (फाइल क्रमाक ७३, रा० रा० पु० म०)। 


« एफ० बिल्डर द्वारा मेजर जनरल सर ग्रॉक्टरलोनी को पत्र, दिनाक 


२७ सितम्बर, १८१८ ॥ 

सर डेविड प्रॉक्टरलोनी द्वारा एफ० विल्डर को पत्र, दिनाक २३ 
आअवटूबर, १८१८३ 

२७ सितम्बर, १८१८ के एफ० विल्डर के पत्र पर सरकार एवं कोर्ट 
ऑफ डाइरेक्टर के निर्देश । (प्रजमेर रेकॉर्ड, रा० रा० पु० म०) | 


डरे 


१४. 


३५. 


३६ 


३७ 


६५ 


३६ 
४० 


४१ 
हरे 
डरे 


हर 
४६ 
है] 
है] 


है 
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एफ०७ विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड प्ॉक्टरलोनो को पत्र, दि० 
७ प्रक्ट्ूबर, १ै८प१८॥ 

एफ० बिल्डर द्वारा मेजर ग्रॉक्टरलोनी को पत्र, दिनाक १२ भअवद्ववर, 
श्ष्श्ष 

एफ० बिल्डर का मेजर प्रॉक्टरलोनी को पत्र, दिताक २० ग्रक्ट्ूबर, 
१८१८५। 

एफ* विल्डर द्वारा भेजर धॉक्टरलोनी को पत्र, दिवाक १७ जून, 
१८१६। 

मिडलटन सुपरिदेडेट भजमेर द्वारा पत्र, दिनांक ६ प्रगस्त, १८२६ 
(रा० रा० पु० म०) । 

केबेंडिश सुर्पास्टिंडट श्रजमेर दवरा पत्र, दिनाक ८ मई, १८२८ (रा० 
रा० पु०म०)। 

केवेंडिश द्वारा पद, दिनाव १० जुलाई, १५२६ (रा० रा० पु० म०) ! 
केवेंडिश द्वारा पत्र, दिनाक १० जुलाई, १८२९७ “मराठा शासन के 
प्तिम वर्ष विक्रम सवत्‌ १८७४ के राजस्व वो आधार मावकर जमीदार 
शो प्राप्त राजस्व को झाधा भाग लेना उचित है। इस प्रक्रिया के लिए 
अपले शासव के पाँच या दस वर्ष पूर्व की कुल प्राय तथा बाद के पौच 
था दस वर्षों की झ्राथ को नियमानुसार प्रति दस वर्ष में झ्ाधा भाग 
ग्रह किया जाकर इसे तरह का निर्धारण किया जा सकता है ॥” 
क्रैवेंडिश द्वारा पत्र, दि० १० जुलाई, १८२६ । 

कैबेडिश द्वारा पत्र, दि० ११ जुलाई, १८२६ | 

सचिव भारत सरकार द्वारा कार्यवाहव' चीफ कमिश्नर प्रजमेर को पत्र, 
दि० ६ फरवरी १८३० पत्र सख्या ७, भनुच्छेद ३-४ । 

उपरोक्त पत्र भनुच्छेद ५ । 

उपरोक्त पत्र अनुच्छेद ६। 

उपरीक्त पत्र अनुच्छेद १४ व १५। 

उपरोक्त पत्र झनुच्छेद १७॥ 

उपरोक्त पत्र भनुच्छेद १६ ॥ 


कर्नल झॉल्थीस, कमिश्तर भजमेर मेरवाडा द्वारा पत्र, दिनाक ३० अग्रेल, 
(८२३५ व झून, १८३७ । 


श्श्द 


ध्र्० 


१ 
श्र 
३ 
थर्ड 
श्र 
५६ 
५७ 
श्प 
५६ 
६० 


६१ 
धर 
द्रे 
ह्ड 
दर 
६६ 
६७ 
ध्द्प 
६६ 
७० 
७१ 


छर. 


७३ 
उड़ 
छ्श 


१६वीं शताब्दी का भजमेर 


करननेत्र सदरलैंड ए० जी० जी० राजपूताना द्वारा सचिव भारत सरवार 
पत्र, दि० ७ फरवरी, १८४६१ ) 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त पनुच्छेद १४॥ 

उपरोक्त परनुच्छेद १५॥ ८ 
उपरोक्त पत्र प्रनुच्छेद १० व ४०॥ 

पत्र मई, १८४१ सचिव भारत सरकार द्वारा कमिश्नर प्रजमेर को पत्र 
मई (१८४१ । 

उपरोक्त पन्ष अनुच्छेद ३ भौर ४। 

उपरोक्त पत्र भ्रतु० ६। 

उपरोक्त पन झनु० ७ ब ८ । 

उपरोक्त पत्र झनु० ६&। 

उपरोक्त पत्र झनु० € व १०। 

उपरोक्त पत्र, अनुच्छेद ११, १३, १३, १४ वे १५। 

लेफपिटिनेन्ट गवर्नर भ्ागरा द्वारा पत्र, सचिव भारत सरकार । 

उपरोक्त पत्र अनुच्छेद । 

उपरोक्त पत्र ६-१०-११ अनुच्छेद । 

उपरोक्त भ्रनुच्चेद १३ व रथ । 

उपरोक्त पत्र पनुच्चेद १५॥ 

उपरोक्त झनुच्छेद १६॥ 

उपरोक्त भ्रनुच्चेद १७ ॥ 

उपरोक्त मनुच्छेद है८घ । 

उपरोक्त भनुच्छेद १६, २०, २१. २२॥ 


3६ 


७७ 


छ५८ 


७६, 
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राजपूताना डिस्ट्रिवट गजेटीय्से खड १-ए प्रजमेर-मेरवाडा (१६०४) 
पृ० ६० थ्‌ जे० डी० लाइस गजेटीयसे प्रोंक भ्रजमेर-मेरवाडा (१८०४५) । 
प्रथम डिप्टी सेक्रद्वी परराष्ट्र एव राजनीति विभाग भारत सरकार 
द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रजमेर-मेरदाड़ा थो पत्र, सख्या ११०७-०१ ए्‌ 
शिमला दि० २१ प्रप्रेल, १६२० । 

पत्र क्रमक ६२६ जी०-सत्‌ १८८४ क्‍ग्जमेर-दिनोरू ३० सितम्बर (८4५ 
दी० सी प्रोल्डन कमिश्तर भजमेर-मेरवाडा द्वारा प्रथम असिस्टेंट ० 
जौ० जी० राजपुताना, चीफ कमिश्सर भजमेर-मेरवाडा को । 

फाइल क्रमाक ६५ पृ+ ३ (रा० रा० पु० मण्डल) । 

पसिस्टेन्ट पैश्रेट्री परराष्ट्र विभाग द्वारा चीफ कमिश्तर भजमैर-मैरवाड़ा 
को पत्र क्रमांक २५७-१-ए दिनाक फोर्ट विलियम १७ जनवरी, १६०१ । 
कमिश्नर भ्रजमेर द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर को पत्र, दि० १३ फरवरी, 
१६१६। 

क्रमाक ५७८, भारत सरकार कायंवाही रिपोर्ट, पररशाप्ट्र विभाग दिनांर 
५ जून, १५६८ (फाइल क्रमाक ७१)। 

डिप्टी कमिश्तर अजमेर-मेरवाडा द्वारा कमिश्तर प्रजमेर-मेरवाडा फो 
पत्र, दिताक १६ तवम्वर, (८६८। 

गश्ती पत्र क्रमाक १०६ ए दिनाक १६ जनवरी सद्‌ १५६१, सचिव उत्तर- 
पश्चिमी सूबा सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाडा को प्रेषित । 
उपरीक्त । 

उपरोक्त । 

उपरीक्त । 

उपरोक्त भ्रजमेर रूवस एण्ड रैम्यूलेशन्स पृ० ११६० ॥ 

उपरोक्त 

उपरीक्त । 

कमिएनर भ्रजमेर-मेरवाडा द्वारा योफ़ कमिश्नर प्रजमेर-मैरवाइ़ः को पत्र 
दिनाक १२ जून, १८७४। 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त | 
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उपरोक्त ।॥ 

उपरोक्त । 

उपरोक्त 

भार० केवेंडिश सुपरिटेंडेंट झ्जमेर द्वारा रेजीडैन्ट राजपूताना को पत्र 
दि० १० जुलाई, १६२६ । 

उपरोक्त 

उपरोक्ता 

डिप्टी वमिश्नर अजमेर द्वारा कमिश्वर झजमेर को पत्र दि० ५ जुलाई, 
१८६२, कर्माक २०७॥ 

जे० डी० लाद्श, सेटलमेन्ट रिपोर्ट, १८६७४ भनु० ११६ ॥ 

उपरोक्त 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) । 

बाडन पोवेल ए मेन्युभल प्रॉफ दी लंण्ड रेवेम्यू सिस्टम एण्ड लेण्ड टेम्यो्स 
(१८८०) । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट (१६३७) । 

उपरोक्त--पृष्ठ १२ भनु० १६॥। 

इन ठिकानों के पटेलो की हैसियत व भ्रधिकार महाराष्ट्र के पटेलों गितते 
नहीं थे । वह केवल प्रमुख ग्रामजन होता था ! एक समय उसे विवाद 
श्रादि पर नेग या लागें प्राप्त हुआ करती थी, किन्तु बाद में इनका 
प्रचलन बद हो गया था । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, १६३७, पृ० १३ झनु० १६॥। 

उपरोक्त । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) पृ० १३।॥ 

उपरोक्त पृ० १३ अनु० २१॥ 

उपरोक्त पृ० १७ अनु० रड। 

अजमेर भू एवं राजस्व नियामक १८७७, घारा २१।॥ 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) पूृ० ३६॥ 

उपरोक्त पृ० २१ अनु० ३०।॥ 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, १६३७ पृ० २२। 


११८५ 
« उपरोक्त । 
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उपरोक्त । 


उपरोक्त । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) पृ० ३३ । 
उपरोक्त । 

क्रेवेंडिश रिपोर्ट, सव्‌ १८२६ ! 

उपरोक्त । 


एच. मैकजी का पत्र क्रमाक ७४, दिनाक £ फरवरी, सब्‌ १८३० 
(रा० रा० पु० म०) । 


इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) पृ० ३५॥ 


धद्‌ 


मौम, जागीर व माफी 


भोमियाँ 

राजपूताना की भूमि व्यवस्था मे 'मौम भोग' एक घनोसी भोर विशिष्ट प्रया 
थी। 'भौम' का प्र्थ है भूमि और इसका स्वामित्व घारणा करने वाले को 'भौमिया/ 
कहा जाता था जो सामती सरदार तथा खालसा भूमि के किसान से बिल्कुल मिमन था ।१ 
भोमिया सामती पुलिस-व्यवस्था और स्थानीय भनियमित सेतिको के तौर पर कुच 
सेवाए प्रदान किया करते थे। थे गाँव की फमल भौर मवेशियों की लुठेरों से रक्षा 
करने के लिए कतंव्यवद्ध थे । * उनके गाँव की सीमा के भ्रन्तगंत जान माल की सुरक्षा 
की जिम्मेदारी उनकी होती थी ॥ उनकी सेवाएं और जिम्मेदारिया केवल उनके भ्पने 
गाँव तक ही सीमित थी ।३ इन्हे क्षेत्र मे उत्पात दबाने के लिए सूबेदार की सद्ायता 
करनी पडती थी, परतु उन्हें मपती सीमा से बाहर जाने के लिए बाध्य नही किया जा 
सकता था । ये लोग अपने-अपने गाँवो की सुरक्षा एव शाति का भार वहन करते प्राए 
थे झ्ौर यदि वे भ्रपने क्षेत्र मे से चोरी गए माल की बरामदगी मे प्रसफल रहते या 
अपराधियों को पकड नहीं पाते तो उन्हे चोरी की कीमत जमा करानी होती थी । यद्दी 
प्रथा सोलहवीं सदी में शेरशाह्‌ ने भी भ्पनाई थी । उस समय के भौधरियों भौर मुक- 
दर्मों को जो प्रतिष्ठा और विशेषाधिक्रार प्राप्त थे उनके उपलक्ष मे वे भी इसो तरह 
की सेवाएं भ्रदान करते थे | 
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कर्नल टॉड के धनुसार भौमिया सशस्त्र किसान होते ये । ये एक तरह के प्रधे 
सैनिक सामत थे जो राज्य को लगान के उपलक्ष में सीबी सेवाएं प्रदान करते थे । 
प्राक्रमण के समय राज्य उनकी सेवाएं प्राप्त कर सकता था | इस झवस्तर पर राजा 
को उतके भोजन पादि की व्यवस्था करनी होती थी । भौम का मूभाग इतना प्रतिष्ठित 
होता था कि बडे से बड़ा ठाकुर भी भ्रपने अधीनस्थ गाँवों मे इसकी प्राप्ति के लिए 
उत्कठित रद्द करते ये । “भौम हो एकमात्र ऐसा मूभाग था राज जिसका पुनग्र हुए नही 
कर सकता था भौर यह भाग सही माने मे पूर्यत वशपरम्परागत था। यद्यपि यह 
भूमि भी कई व्यक्तियों मे बेंटदी चली जाती थी तथापि इसकी भनुमति राज्य से 
प्राप्त करनी पड़ती थी ।४ 


बिल्डर ने भौमियों को चौकीदार मात्र माता था ।* परन्तु भ्रजमेर मेरवाडा 
के भौमियों की तुलना बगाल प्रेंसीडेन्सी के चौकीदारों से नही की जानी चाहिए | 
प्रज्मेर के मौमिया बगाल के चौवोदारो से सर्वेथा भिन्न थे । भौमियां गाँव का बड़ा 
आदमी होता था पभौर प्रामीण समाज उन्हें भय॑ औौर श्रादर की नजर से देखता 
घा।९ सामान्यत बह अपनी गढी मे रहा करता था झौर गाँव मे उसके रहत सहन 
का स्तर भ्रच्छा हुआ करता था । राजपूत सैनिक होने के नाते वह तलवार धारण 
किए रहता था भौर भाधिक हालत ठीक होने की स्थिति मे एक दो घोड़े भी रखा 
करता या | वह हल के हाथ तभी लगाया करता था, जबकि परिवार का भरण- 
पोषण कठिन ही जाता था | उनके विवाह सम्बन्ध मेवाड, मारवाड व जयपुर के 
ठाकुर परिवारों के साथ समान स्तर पर हुम्ना करते थे । उसकी झाविक स्थिति भच्छी 
नही होने पर भी उसके वश श्ौर रक्त की पवित्रता उन्वल मानी जाती थी। 
पडोस्ती रियासतो के ठाकुरो जँसी ही उसकी सामाजिक प्रतिप्ठा भौर प्रभाव 
होता था (५ 


भ्रग्नेजो के शासनकाल मे भजमेर मेरवाडा के भौमियों के निम्नलिखित 
उत्तरदायित्व थे ।* 


प्रथम--ये लोग जिन गाँवों के भौमिया होते थे, उन गाँवी में यात्रियों की 
भपत्ति की चोरो भौर डावबुपों से रक्षा करना । 


द्वितीय--उस जुर्म से हुई क्षति, जिसे रोकना इनका फर्ज था-उसकी 
पूर्ति करना । 


भजमेर मे प्रचालित भौम-व्यवस्था भौर उससे जुडे हुए कतंव्यो की व्यास्या 
इस प्रकार की जा सकती है -- 


प्रथम, भौम वशपरम्परागत सपत्ति होती थी । इस भूमि पर राजस्व कर माफ 
होता था | स्वापित्त राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता था । इस तरह यद्द “मापी? 


१३४ १६वीं शताब्दी का झजमेर 


झौर “जागीर” से भिन्न होता था वयोकि माफी और जागीर भे राज्य प्रपने राजस्व 
सबधी भ्रधिकार ही उन्हे प्रदान वरता था । 

द्वितीय--राज्य के विरुद्ध झपराघ वी स्थिति में भ्रथवा उन भपराधों में जहाँ 
व्यक्तिगत सपत्ति जब्त करने का प्रावधान था “भौम” को राज्य पुनप्रौहण कर 
सकता था। 

तृतीय--राज्य द्वारा “भौम” के पुनर्भ्र हुए कर लेने पर उसमें निहित स्वामि- 
त्व के अधिकार के साथ-साथ राजस्व से मुक्ति के भ्रधिकार भी समाप्त हो जाते थे 
बयोकि ये दोनो कभी भी पृथरू नहीं माने गए थे । 

चतुर्य--अपने कत्त व्यो की प्रवहेलना या श्रुटि होने पर भौमियों पर जुर्माता 
थोपा जा सकता था और उस अर्थंदड की पूर्ति म होने तक राज्य उसकी भौम को 
जब्त कर लेता था। 

यदि कोई भौमिया विना सरकार से पूछे भपनी जमीन हस्तातरित कर देता 
तो राज्य उसकी जमीन को पुन्रॉहुण कर सकता था। राज्य को इसे किसी भौर 
को प्रदान करने का अधिकार था। 

राजपूताना की प्रन्य रियासतों मे मी भौमियों को इसी तरह के निम्नलिखित 
उत्तरदायित्व वहन करने होते थे ।१९ 

--भपने क्षेत्र मे से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा का भार इन पर 
होता था । 

२--पपने क्षेत्र मे होने वाली डकंती के लिए वे जिम्मेदार माने जाते थे । 

३--वे लोग पझ्रपनी “भौम भूमि” का विक्रय नहीं कर सकते थे । 

४--इनकी भूमि करो से मुक्त होती थी । 

५--इनसे किसी तरह की पुलिस सेवा मही ली जाती थी 

६--उनके झातरिक मामलो मे हस्तक्षेप भ्रवाछवीय था । 

७--भौमिया अपने परिवार मे विवाह, मरण झथवा भचानक ऐसा ही कोई 
अवसर उपस्थित होने पर इस प्रतिरिक्त व्यय के बहन-हेतु एक प्रलग उपकर लागू कर 
सकता था । 

सन्‌ १८२६ मे, इस जिले की भोम सपत्तियों के बारे मे विस्तृत जाँच की गई 
थी। उसके झनुसार भौमियो पर मेरो भर डाडुओ से ग्राम क्षेत्र की रक्षा करने का 
उत्तरदापित्व होता था । वे ग्राम सीमा मे चरने वाले मवेशियों की निगरानी रखते 
थे भौर सूवेदार द्वारा तलब बिए जाने पर दसे या पर्द्रह दिन के लिए उसकी सेवा 
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में जाते थे, परन्तु इन दिनो का भोजन आदि का ध्यय सूवेदार को वहन करना 
होता था ।*१ केवल राजपूत भौर पठान ही भौमिया हो सकते थे | इनकी भौम सपत्ति 
वशपरम्परागत होती थी, सूवेदार को भौमियों की कत्तव्यपरायणता में शिधिलता 
झाने प्रथवा उनके लापरवाही दिसाने पर जुर्माना करने का भ्रधिकार था। यह कहा 
जांता है कि चोरी गए माल की क्षति-पूर्ति का प्रावधान झारम्मिक भौम-व्यवस्था के 
साथ जुड़ा हुमा नही था परतु बाद मे मराठा शासनवाल में लागू किया गया लगता 
है भौर कालातर में यह व्यवस्था मजबूत होती गई श्रौर बाद मे इन्हे क्षतिपूर्ति के 
लिए उत्तरदायी ठहराया जाने लगा । राज्य ने इसकी जिस्मेदारी भौमियो पर हस्ता- 
तरित कर दी ।१२ 


घजमेर-मेरवाडा जिले मे भूमि पाँच तरह को थी-- 


१--"मुडकटी” भर्यात्‌ पूर्वजों के युद्ध मे मर जाने के कारण राजा 
द्वारा प्रदत्त । 


२--प्रास्तरिक शाति झयवा जनता के जान-माल की सुरक्षा के प्रयत्तो से 
प्रसन्न होकर प्रदान की गई । 


३--राज्य द्वारा युद्ध मे शौर्य दिखाने पर प्रदान की गई “मौम' | 
४--राज्य द्वारा सीमा सुरक्षा-हेतु प्रदान की गई “भौम” । 


५--गाँवो में गश्त श्रौर निगरानो के लिए प्रामजनो द्वारा प्रदत्त 
अभौम” १३ 


भजमेर मे लगभग सभी भौम सपत्ति उपरोक्त चौथी झौर पाँचवी श्रेणी की 
थी। जो लगभग एक दूसरे के समान थी । केवल दो भोम सपत्तियां तौसरी श्रेणी 
की थीं। यहां को सभी 'भौम! सपत्तिया चाहे उनके मूल उद्गम का स्वरूप कैसा 


भी बयो न रहा हो चोरी व डकंती का पता नही लगा पाने पर क्षति-पूर्ति के लिए 
जिम्मेदार थी (१४ 


पाँचवी श्रेणी के भोमिया, जिन्हे गाँव के लोगो ने गश्त एवं निगरानी के 
लिए भौम प्रदान की थो, उसका उपभोग राज्य की स्वीकृति से करता था । क्योकि 
“भौम' पर राज्य का स्वामित्व होता था न कि गाँव का राज्य इसे उस व्यक्ति को 
ट्रस्ट के रूप मे प्रदान करता था । इस “ट्रस्ट” के साथ अयर कोई शर्ते जुडी होती 
थी तब उस शर्ते के मय होने पर राज्य उस भौम को पुनग्रं हित कर सता था । 
राज्य द्वारा सीमा क्षेत्रों की रक्षा के लिए प्रदत्त 'मौम' भी सशर्त होती थी, परन्तु 
इस तरह का भूमाग केवल विश्वासपात्र और प्रतिष्ठित परिवार को ही प्रदान किया 
जाता था। इस तरह सशर्त मोग वाली भौम का उपभोग वरने वाले को उसकी शर्त 
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से राज्य की दिना स्वीकृति के परिवर्तत करने का अधिकार नहीं होता था। इनके 
विक्रय या बंधक के लिए राज्य वी पूर्व स्वीकृति झावश्यक थी १ ४ 

प्रजमेर-मेरवाडा नी भधिकाश 'मौम” सपत्तियों के बारे मे प्रचालित कथन 
यह है कि प्रालमगीर और उससे पुत्र शाहआलम के समय इन लोगो को प्रत्येक गाँव 
भे ग्राव वालो वी मेरी भौर चीतो के आक्रमण से रक्षा करने के लिए भूमि प्रदान की 
गई थी। मुगल शासन द्वारा इनको समभो तरह के करो से मुक्त रखा गया था ।१९ 
इप सिले के हस्तातरण के समय भौमिया “भौम” झौर "मापा! नामक कर वसुल 
करते थे | भौम शुल्द उठ सभी चोजो पर लगता था जो रास्ते मे से गुजरते समय 
रात पने पर उक्त गाँव मे रहती थी। मापा शुल्क गाँव मे बेची जाने वाली समी 
सीजो पर कृषि प्तापग्री को छोडकर वस्तु के मूल्य के कुछ प्रतिशत के भाषार पर ली 
जाने वादी राशि होती थी। बिल्डर के प्रतिनिधित्व पर ये शुल्तर समाप्त कर दिए 
गए थे। इनकी समाप्ति से इस्तमरारदारों को हुई क्षति का उन्हें मुझ्रावजा प्रदान 
किया गया परत्तु यह मुझांवजा उसके बास्तविकः हकदार भौमिया को प्राप्त नहीं 
हुआ था १४ 


सराठो ने इस क्षेत्र पर प्रधिकार स्थापित करने पर भौमियों से “'भोमवाव” 
व “मौम्र दस्तूर” दसूल करना प्रारम्भ किया था १ प्रति दूसरे वर्ष इस्तमरारदारों 
के समान इनसे भी प्रनिश्चित राशि भौमिया की हैसियत प्लोर फसल के भ्राघार पर 
वसयूघ करते थे ।११ 


केवेंडिश के समय मे कातुनगो द्वारा सगृहीत रिपोर्ट के भ्रनुसार ऐसा प्रतीत 
द्वोता है कि सत्‌ १७५२ में जोधपुर नरेश तख्त्िह ने “भौमबाब” वसूल की थी । 
उन्होंने पह कर फेवल एक साल ही लिया। इस झ्राशय का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है कि उन्होंने “भौमदाब” के रूप मे कितनी राशि कितने “भौमियो” से बसुल की 
थी । १७६२ में स्थानीय मराठा प्रधिकारो शिवाजी ताना के सम्रय से “भौमबाव” निय- 
मित्‌ रूप से वसूल होता रहा | यह कर उन्ही प्रमुख मौमियों से वसूल किया जाता 
था जो हैसियतदार होते थे भौर इस कर की राधि उनकी हैसियत के अनुसार हो 
कम या भ्रधिक हुआ करती थी । इसकी वसूली के प्रीछे कोई सिद्धांत या निश्चित 
प्रक्रि] नही थी । शिवाजी नाना ने अपने दस वर्षों के प्रशासनकाल में केवल एक 
गार ही यह कर सपुहीतर किया था। तदुपरात ६ बर्षों मे यह कर प्रति तीसरे साल 
वसूल किया जाने लगा प्रौर तातिया सिंधिया ने इसे प्रति दूसरे साल वसूल करने 
की प्रथा जारी की थी। श्रागामी ६ वर्षों मे यह कर पाँच बार वसूल किया गया 
था। इस तरह प्रग्नेशों के शासवकाल के पूर्व॑वर्ती वर्षों मे यह केवल दस वर्षों के 
लिए हो सगृद्दीत हुमा था । इस कर को प्रति दूसरे वर्ष वसूल नहीं करने का कारण 
मराष्ठों द्वारा भौमियों के प्रति प्रपनी उदारता बतलाया गया था । ** 
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सद्‌ १८१८ में जब यह जिला अग्रेजों को हस्तांतरित हुआ तब भौमिया श्रति 
दूसरे वर्ष ' भौमवाब” चुका रहे थे। हस्तातरण के ठीक पुूर्व॑ जो राशि इस कर 
की मद मे प्राप्त हुई थी उसे ब्राधार मातकर विल्डर ने ८,४०८ रुपए १२ प्राने 
& पाई इस कर से राज्य की आय निर्धारित बर दी थी ! यह राशि प्रति दूसरे वर्ष 
सब १८४२ तक बसूत होती रही। सद्‌ १८४२ मे 'पटेलवाव' झौर “'फोजसच” के 
साथ इसे भी समाप्त कर दिया गया था ९९ अजमेर के कमिश्नर सदरलंड ने गवर्नर 
जनरल को अपनी रिपोर्ट में इसकी आलोचना वरते हुए लिखा था कि फौजखचे शोर 
पठेलबाब सहित ये मराठा उपकर इस्तमरारदारो पर भारी बोक है भौर जिस प्रजा 
से ये वसूल किए जाते हैं उसका इस्तमरारदार व किसान की स्थिति पर गहरा 
दुष्प्रभाव पहता है ।९*९ लगभग तीन वर्षों तक सदरलैड द्वारा उत्तरपश्चिमी सूबे श्रौर 
सर्वोच्च भारत सरकार के बीच एक लम्बे पत्र-व्यवहार के पश्चात्‌ गवर्नेर जनरल ने 
“भौमबाव” और भौम दल्तूर को पूर्णत बिना किसी शर्त के समाप्त किया था 4९३ 
इस कर को समाप्त करते समय गवर्नर जनरल ने भोमियो को यह हिंदायत दी थी कि 
सरकार ने जिस तरह इन करो मो समाप्त कर उन्हें ताभान्वित क्या है, उप्ती तरह 
वे भी गाँव से उक्त कर की बमूली समाप्त कर ग्रामीणों को लाभ पहुंचाएं। 


सद्‌ १८५६ तक भौमिया गाँव वालो से वई तरह के उपकर बसूल करते ये । 
ये उपकर जिन्हे 'लाग” कहा जाता था सामाजिक जीवन के हर पहलू श्रौर प्रक्रिया 
पर लगते थे । भोमियां होली और दशहरे पर मेंठ वसूल करते थे, प्रपनी गढी की 
भरम्मत के लिए गाँव के लोगों से देयार लेते थे तथा प्रतिवर्ष गाँव से उन्हें एक बकरा 
मेंट होता था भौर कुछ गाँवो मे इसके बजाय “मैसा' लेने की व्यवस्था थी । गाँव के 
बलाई को प्रतिवर्ध भौमिया के कुए के लिए एक चरस शौर जूतो की जोडी देनी होती 
थी। प्रत्येक खेत से वे प्रश्न के ७० पूले लेते थे तथा कुछ गाँवों से वेवल प्रति 
खेत मुट्ठी भर प्रश्न ही वसूल किया जाता था ; भौमिया के जेप्ठपुत्र के विवाह पर 
प्रामीणो को उसे मेंट देनी होती थी | प्रत्येक गाँव वाले को श्पने घर में भी शादी 
के भ्वसर पर भौमिया के यहां चेंवरी भर 'बासा' भेजना पडता था। कर्नल डिकसन 
ने यह सुभाव दिया था कि 'मौमवाव' के समाप्त हो जाने के कारण इससे सबधित 
सभी "लाये भोमियो द्वारा प्रामदासियों से वसूल करना भी समाप्त हो जानी चाहिए 
तथा विवाह के प्रवसर पर काँसा भेजना गाँववालों वी इच्छा पर छोड़ देना 
चाहिए | सखवार ने क्नेल डिक्सन से पूर्ण सहमति प्रकट करते हुए सद १८५४ में 
उन्हे झपने प्रस्तावों वो व्यावहारिक रुप देन का झादेश दिया था ४ 


सन्‌ १८३० में सरवार ने मोम जमीन वा समय-समय पर बदोबस्त का 
अधिकार रखा था ।९* परतु भ्जमेर के चीफ वमिश्नर सदरचेड वा यह मत था दि 
जिम तरह इस्तमरारदारी पर शरवार ने वदोबस्त बे प्रधिकार का परित्याग गिया 
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था उसी प्राधार पर सरवार को “भौम! पर भी इस प्रधिवार को भी त्याग देना 
चाहिएं। वहू इस मत के थे वि दोना मूभाग यद्यपि पृयक्‌ हैं, तथावि उनका भाधार 
एक ही है व अतर केवल इतना ही है कि तालुकेदार सवा के उपलक्ष में शुल्क प्रदान 
बरते रहे हैं, जबकि भौमियों वो यह माफ ब्रिया जाता रहा है ।१९ सदरलंड की 
सिफारिश पर सरवार ने भौम पर पुन वराधान था अधिकार सब १५८७४ मे 
त्याग दिया था ।१७ 


उस समय जिले मे कुल १११ भौम थे*८ शोर वे निम्नाबित प्रकार से विभा- 
जशित ये -- 


भौम-मुसपत्तियों की सरपा गाँवों को सदया 
राठौड़ घर छ्प 
गौड़ & द 
कछवाहा ६ भर 
सिसोदिया १ १ 
पठान & & 
सम्पद १ १ 
मेर १ १ कोयाज 
चीता १ १ सोमुलपुर 
मुगल १ ०बोर 

त्क््का बदल 








इनमे से ग्रतिम तीन 'भौम” नहीं मानी गई थी। वास्तविक भौम भूसपत्तिया 
१०८ थी । भौम सपत्तियों के उदुगम का पता लगाना कठित है। यद्यपि इनमें 
से आधी दिल्‍ली के सम्नाटो के द्वारा प्रदान की गई थी तथा प्राघे से प्रधिक भौम 
राठौडो वे पास थी जो झपने झापकों पड़ोसी रियासतों के राजा महाराजाप्रों के 
रिश्तेदार मानते थे । केवेंडिग के समय मे वेवल ६ गाँवों के भोमिया ही सनदें 
प्रस्तुत वर पाए थे, शेप वा कहना था कि मराठो के कुशाध्न और झराजकता के 
काल में उनकी सनदें या तो नष्ट हो गईं थी अथवा सो गई थी | ख्वाजापुर की सवद 
जफरखा को सत्‌ १७४० म॑ ग्रोविन्दराव ने प्रदान वी थी जिसके भनुसार जफरखा 
पर पग्रजमेर से राजोरिया तक की सड़क वी सुरक्षा बा भार था। इस्ती प्रकार 
दौलतराव व सिंधिया द्वारा झ्जु नपुरा के भौम की सनद ठाकुर धनतिह को प्रदान 
की गई थी । *६ 
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बडगाँव के लिए महाराजा सिंधिया की सनद थी, जिसम यह घोषित क्या 
गया था कि यहाँ की जमीदारी पुरावे जमाने से ही जफरखा के यहाँ चली श्रा रही 
है भौर भ्रमलो को निर्देश दिए गए थे कि उसके वशवपरों को परम्परागत भोम के 
सभी हकों और हकूको का उपभोग करने दिया जाए ।२* 

कैकडी के भौमिया की दिल्ली के मुगल सम्राट्‌ फर्श खसय्यद ने अ्रपने शासन 
के चौथे वर्ष मे सनद प्रदान की थी जिसमे परगना केव्डी के सभी कातुनगों भौर 
चौघरियों को झागाह किया गया था कि १००० बीघा जमीन, एक वाग और एक 
रहने का मकान राजतिह राठौड को प्रदान किए गए थे ।३१ 


नाद भौम के लिए महाराजां अमयप्तिह द्वारा, हिन्दू्तिह, हिम्मतर्तिह एव 
बखतसिह के नाम सनद थी जिसमे लिखा था कि उक्त ब्यक्तियो ने गुजरात मे सर- 
बुलदखा के साथ लडाई मे बहादुरी दिखाई और कुंवर दुल्लेप्रिह उत्त युद्ध मे मारा 
गया था प्रतएव १३३१ बीधा जमीन प्रदान की जाती है ।३९ केवल उपयुक्त दस्ता- 
वेज ही भौमिया झपने प्रमाण मे प्रस्तुत कर सके ये | इनमे भी भजु नपुरा, सवाजा- 
पुरा भौर बडगाँव वी सनदो से यह कही भी स्पष्ट नही होता है कि इनकी मूल शर्ते 
क्या थी । नाद के भौमियों द्वारा प्रस्तुत सनद वास्तविक थी, परन्तु इसमे भी यह 
नही लिखा था कि यह भेंट सशर्त है भौर यह उल्लेख भी नहीं था कि यह भौम सेवा 
के उपलक्ष मे है। केकडी की सनद भी एक सामान्य राजस्व मुक्त जागीर के सामाष्य 
पट्टा जैसी ही थी । यदि “भौम” प्रन्य राजस्व मुक्त जागीरो की श्रपेक्षा स्थाई स्वा- 
मित्व एव प्रतिथ्ठा सूचक नही होती तो जूनिया जैसे ठिकाने का शक्तिशाली ठाकुर श्रपने 
झ्रापको केक्डो का भौमिया कहलाते मे कभी भौरव भ्रनुभव नहीं करता । जूनिया 
के ठाकुर ने केवेडिश के समक्ष यह कहा था कि सम्पूर्ण केकडी का कस्बा मुगल 
सम्राट श्रौरगजेव ने किशनर्सिहू की शानदार सेवाश्रो के उपलक्ष मे उन्हें जागीर मे 
प्रदान किया था । उसके ठिकाने मे चौकीदारों की व्यवस्था थी और वह किसी भी 
तरह की प्राधिक क्षति के लिए अपने को जिम्मेदार नहीं मानते थे ।33 


इन १०८ भौम मे प्रत्येक भौम के अन्‍्तर्गंत भोसत भूमि ४६४ बीघा थी, 
परन्तु इत भौम मे २१०२ हिस्से थे, इस तरह प्रत्येक भोम मे श्रौसतन बीस भागीदार 
थे जिनमे प्रत्पेश के हिस्से मे औतततद २६ बीघा १४ विस्वा भूमि श्राती थी । पुराने 
बदोवस्त की शर्तों के झग्न्तर्गंव इनका कराधान किया जा घुका था श्रौर इनमे से 
प्रत्येक को १७ रुपए ८ झाने राजा वो देवा पडवा था ।हेईे 

सब १८४३ के पूर्व प्रायः सभी भौमिया अपनी भौम को वश-परम्परागत 
मानकर बधक भी रख देते थे जबकि उन्हे यह ग्रथिवार प्राप्त नही था । वे लापरवाह 
भौर झालसी हो गए थे तथा अपने गाँवो की रक्षा करने योग्य भी नही रह गए थे । 
ये लोग न तो घोड़े रखन का खर्च हो वहन करने की स्थिति मे थे और न चौकीदार 
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ही रक्ष सकते थे । जब कभी इनके क्षेत्र में चोरी या डकैती पड़ने पर इन लोगों की 
क्षतिपूर्ति के लिए कहां जाता तो ये अपनी भौम के बधक होने का बहाना कर उसे 
टाल जाते थे ! इन भौमिया के पास सवारी के साधन झौर शक्त्र नही होने के कारण 
ये लोग श्रपन क्षेत्र वी चौवसी व निगरानी करने म॑ प्रसमर्थ थे ।2४ जब एक बाए 
भूमि को बधक रख दिया जाता तो महाजन अपने कर्ज की डोरी को इतता बस 
देता था कि वह भूमि कभी छूट कर इह वापिस प्राप्त नहीं हो पाती थी । 


इसलिए सन्‌ १८४३ में सरकार ने यह भादेश जारी किए दि कोई भी 
मौमिया झपनी भूसपत्ति को न तो वित्रय ही कर सकता था और न उप्ते बधक हौ 
रख सकता था । इस भादेश वा पालन नही करने यालो के लिए दड़ का प्रावधान 
रणा गया था | महाजनों को मह झादेश दिया गया था कि वे भौम सपत्ति को बधक 
नहीं रख सकते हैं। उन्हे यह निर्देश दिए गए थे वि वे भपने ऋण की वसूली प्रस्प 
साधनों द्वारा अथवा भौमिया की दूसरी सपत्ति से करें । सरकार ने यह भी घोषणा 
कर दी थी कि यदि किसी ने भौम सपत्ति को बधक रखा, स्‍भथवा किसी ने उस 
सपत्ति को बधक के रूप मे स्वीकार किया है तो वधक भोग सपत्ति का दावा कोई 
भी क्यायालय स्वीकार नहीं करेगा तथा बघक स्वीकार करने वाला इस भौम के 
उपयोग से वंचित रहेगा । सरकार ने यह नियम दता दिया था कि यदि किसी गाँव 
की सीमा में कोई भ्रपराध घटित होगा तो उसकी क्षतिपूर्ति भौम से होगी भौर इस 
बारे मे किसी भी तरह का बहाना स्वीकार नही किया जाएगा। सभी भौमियों को 
व भोम सपत्ति को बधक के रूप में स्वीकार करने वालो को पक्त भादेश से प्रवगत 
करा दिया गया था 43९ इस प्रादेश के बावज़ुद भी सोमिया भ्पती जमीतें बंधक 
रखते रहे, फलस्वरूप सब्‌ १८४६ मे 'कर्नेल डिक्सन को इस प्रक्रिया के विरुद्ध कडी 
श्राज्ञा जारी करनी पडी । सरकार ने इनको दिए ग्रए शर्तेंनामें मे यहू लिस दिया 
था कि वे भ्पती भौम का विक्रय नही करेंगे ओर न उसे बधक ही रख सकेंगे ।3० 


सरकार को विक्रय और बधक पर प्रतिवय इसलिए लागू करना पडा 
क्योकि, यदि सरकार भौमियों के पश्रपती भौस को भ्रन्य पक्ष के हाथो विक्रय भौर 
बधक के अ्रधिकार स्वीकार कर लेती तो भ्रस्य पक्ष वो प्रदेश के सामान्य नियमों के 
प्रन्तगंत इन भौमो से जुडे श्रधिकार तथा उत्तरदायित्व भी वहन करने पडते जो कि 
मूल स्वामी को प्राप्त थे । सरकार की यह घारणा थी कि मालदार सूदखोर महाजन 
भौमियो की तरह कुशल झौर चुस्त चोकीदारी एवं निगरानी की म्यवस्था नहीं कर 
सकते थे । 

राजपूताने की कुछ रियासतो मे भौमियों को प्रपती भौम-सपत्ति केवल दो 
प्रवसरो पर ही बधक रखने को प्नुमति थी । वे पिता के भन्तिम सस्काद के ब्यप 
को वहन करने के लिए तथा भपनी ग्रघवा अपने पुत्र की शादी ब्मयथ के लिए बशक रख 


भौम, जागीर व माफो १४१ 


सकते थे । परन्तु उसके लिए बधक रखते समय भपने निर्वाह योग्य तवा निगरानी 
एवं चौकसी के वार्य मे घाघा न पड़े, इस लिए उचित भूमि प्रपने पास रखना प्रनिवाय 
था | भजमेर-मेरवाडा के कार्यपराहक कमिश्नर कर्नल द्धूवस ने सभी रियासतों के 
वकीलों के साथ पूरे दरवार में इस प्रश्त की चर्चा वो घी निमम उन्होनें यह राय 
प्रकट की थी कि भोम राज्य वी स्वीकृति से ही बधक रखी जा सकती थी, क्योकि 
जिन कार्यों के लिए भोम दी गई थी उनके पालन करवाने का उत्तरदामित्व राज्य 
पर था ।१% कनेल डिक्सन ने इस भूसपत्ति को ब्यार्या करते हुए कहा था कि 
भौम “चौकसी एवं नियरादी वे लिए सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि है जिस पर भोमियों 
को स्वामित्व का प्रधिकार नही है ।”3* कनेल डिकसन द्वारा बधक के विरुद्ध भ्ाज्ा 
धारी होने के वाद भी भौम के विक्रय एवं बपक के उदाहरण सरबार के समक्ष 
प्राते रहे । प्रशासत को इठ भोमियों के विद्द कातुनी कदम उठाडे में कठिनाई 
पझनुभव होती थी क्योत्रि सरवार को पहले यह निर्वारित करना था कि भौमियां 
झपनी भौम-सपत्ति में स्वामित्व का भ्रधिकार रखते हैं या नही झौर वया भौम जिस 
पैया के उपलक्ष में इन्हें प्रदान की गई थी उम्की पू्ि बे! भभाव में भ्रष्य भौस वी 
सरह उस पर सरगार राजस्व एव यराधानव लगा सकती थी या नहीं ?४* भ्रजमेर 
के तत्कालीन डिप्टी वमिश्नर के भ्रनुमार भौम “पूर्ण स्वामित्व के प्रधिकारों सहित 
राजस्व एंव बर रहित भूमि थी (”४१ प्रतएव उन्होंने इस प्रश्न को स्पष्टौकरण 
के लिए भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया था । भौम पर भौमियों के माज्तिकाता 
हक के बारे में कर्नेल डिक्सत के बाद के काल में भी भ्रम बना हुप्रा था । 


श्रुक्स के धनुसार विभिन्न तरह के 'मौम' प्रचलित थे भ्रतएव उनके साथ 
घ्यवहार में भो भिन्नता भावश्यक थो। उन्होवें इस प्रश्न को केवल राजस्व की 
समस्या न मान कर सामान्य नीति का प्रश्त सागाथा। उन्होने सरफार वो यह 
सुभाव दिया था कि प्रथम चार श्रेणी के भौमियों के साध व्यवहार फरते समय 
पाँचवी श्रेणी के मौमिया को पृथक्‌ रखना जरूरी है। उनकी मास्पता के झनुसार 
प्रथम चार श्रेणी वाले भौमियो में से बतिपय ऊँचे घरानो के थे भौर उनके परिवार 
का जयपुर झौर मेवाड़ वे! ठाकुर परिवारों के साथ विवाह सबंध एवं बराबरी का 
एिए्ता कायम था प्रतएवं उन्हे श्रपनो सूत्ति से दलित करना उत्चित्त नहीं होण, 
उन्हें झ्पनी भौस के विक्रम एवं वधक के अधिकार दिए जाने चाहिए । जहाँ तक 
पाँचवी श्रेणी के भोमियों का प्रश्त था जिन्हे मौम चौकसी एवं निमरानीं सेवा के 
लिए दो गई थी, उनका मत था कि इस सौम को सशते मानी जाए भौर इस तरह 


की भौस यदि बेची या बधक रखी जाती है तो नए वदोवस्त के अम्तर्गंत उन पर करा- 
घान लागू किया जाना चाहिए [४९ 


जे हो, धुक्स के प्रनुसार चौरूसी एंव निगरानी की सेवा के निमित्त स्वीकृत 


्न्न 
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सभी “भौम” से कर वसूल किया जाना चाहिए क्योकि पहले भी इससे कर लेना श्ौचि- 
त्यपूर्ण माना गया था। उन्होने इन 'भौम' पर 'भौमवाव' और “मौम दस्तुर! फिर 
से लागू करने का सुभाव दिया था क्योकि, राजपूताने वी प्रत्य रियासतो में यह 'मौम' 
कभी भी सर्वेथा कर मुक्त नहीं रहो थो भौर भौमिया पहले सदा 'भौमबाब” भौर 'भौम 
दस्तूर' चुकाते रहे थे। ग्रग्ने जो के शासनवाल में ही सव्‌ १८४२ तक इनसे "भौम- 
बाब” झौर “भौम दस्तूर! वसूल किया जाता था। सब्‌ १८४२ में सरकार ने फोजी 
खर्च के साथ-साथ इसे भी समाप्त कर दिया था। ब्रुक्‍्स वे भनुसार फौजबर्चे 
नियमित राजस्व वसूली के भ्रतिरिक्त मराठो द्वारा थोपी गई 'लाग' थी जबकि 'मौम- 
बाव' इस तरह की कोई झनियमित प्रथा नही थी ।४३ 

इन सभी बाधामोी और भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए गवनंर 
जनरल की कौसिल ने भौम सपत्तियों के बारे में सन्‌ १६७१ में निम्व सिद्धात स्वी- 
कार किए >« 

१ किसी भी तरह की भौम जो प्राप्तकर्ता या उसके परिवार के भ्रधिकार 
में हो उस पर कराघान नही किया जाए । 

३ सभी भौम-सपत्ति जो स्थाई रूप से हस्तातरित की जा छुकी है प्रयवा 
भविष्य में हस्तातरित हो उस पर करायान लागू किया जाए । 

३ सभी सशर्त भोम जो चोथो झौर पाँचवी श्रेणी के भ्न्त्गंत भाती हो 
यदि अस्थायी रूप से हस्तातरित की जा चुकी है भ्रथवा भविष्य में की 
जाए तथा उससे भम्वद्ध शर्तों की पूर्ति होने की समावनाएं नहीं हों तो 
इन पर कराधान लागू किया जाए । 

४ संगत भौग, स्वामी के जीवन पर्यन्‍्त के लिए ही बधक रखी जा 
सकती है | गवर्नर जनरल 'भोमवाव' को पुन लागू करने के पक्ष में तो 
नही. थे, परतु वे यह भ्रवश्य चाहते थे कि इन “भौम” के साथ सेवा सबधी 
जो शर्ते जुडी हुई है वह इनसे भौम सपत्तियों के श्नुपात मे ली जाय। 
गवर्नर जनरल की यह राय थी कि यदि इनका उपयोग चोरियों की रोक- 
थाम मे नही किया जा सके तो बम से कम उन्हे क्षतिपूति के लिए उत्तर- 
दायी बनाया जाएं। बधक और विक्रय प्रतिबवित हो और इनके 
उल्लघन पर “दण्डस्वरूप' 'भौम” पर कराधान लागू किया जाना चाहिए 
तथा अबतक को हस्तातरित समी 'भौम' पर पूरा कराघान लागू होता 
चाहिए ४४ 

सब १८६६ के एक्ट को इस जिले में लागू कर देने पर डिप्टी कमिश्तर ने 

सभी भोमियो को अपना नाम चौकीदारो की सूची मे दर्ज करवाने के श्रादेश प्रदात 
किए थे। जिन्होंने व्यक्तिगत चोशीदारी करने मे भ्रसमर्थता प्रकट की थी उन्हें प्रपने 
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क्षेत्र मे प्रति २० दीघा सिंचित भूमि पर एक चौकीदार के प्रनुपात में चोकीदार रफने 
व ६० 5० प्रति चौकौदार प्रतिवर्ष उनकी तनछा चुकाने के लिए वाध्य किया गया । 
सभी भोभियो ने इस प्राधार पर कि इस तरह की व्यवस्था भौम पढे दारी मे नही है, 
इस आदेश के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए | यद्यपि इन *मियो के निवेदन पर 


कोई निर्णय नहीं हुआ तथावि डिप्टो कमिश्नर वा झादेश भी कियान्वित नहीं किया 
गया ।४६ 


भौमियों में उत्तराधिकार की प्रया स्पष्ट थी भौर व्यवस्थित रूप से चली 
भरा रही थी । १६ भौम सपत्तियो मे ज्येप्ठ पुत्र का अधिकार माना जाता था, १० 
भौम में बड़े लडके को भपने छोटो के हिस्मो से कुछ बडा भाग मिला करता था। 
शेष भौम सामान्य उत्तराधिकार नियमी के भनुसार बेटा वरती थी ।४९ 


व्यवस्थित चौकीदार प्रथा स्थापित होने से पूर्व भौमिया चोकसी एवं निगरानी 
बाय काये किया करते थे । उनके हलके में वोशी और डर्कती वी घटनापों पर उनका 
यह फर्ज द्वोता था कि वे प्रधिकारियो वो सूचना प्रदाव बरें। परन्तु वे ऐसा कभी 
नही करते थे क्योंकि उन्हें क्षतिपूति का डर रहता था। इतना ही नही जब पुलिस 
प्रधिकारी घटना की जाँच पडताल के लिए गाँव में पहुंचते तो मौमिया उनकी कोई 
मदद नहीं करते थे ।४० पुलिस जब कमी घटना की जाँच के लिए गाँव में पहुंचते 


तो भौमिया पापस में ही इस बात को लेकर विवाद प्रारम्भ कर देते ये कि उस दिन 
किसकी चौकोदारी थी ।*5 


भौमियों की नियुक्ति उस दाल में हुई थी जय सरकार वी अ्रपनी व्यवस्थित 
पुलिस नहीं थी, ग्रतएंव उस समय क्दाचित्‌ यही व्यवस्था उत्तम रही होगी कि कुछ 
लोगों को भूमि प्रदान करके उसके बदले मे यात्रियों और ग्रामीणों वी जान माल 
की सुरक्षा व्यवस्था इनके हाथो सौंप दी जाएं। परन्तु जब सरकार ने प्रपनी निय- 
मित्र पुलिस व्यवस्था गठित कर ली तब भौमियों का उपयोग समाप्त हो गया था 
भौर भौम व्यवस्था वी श्रावश्यकता भौर उपयोगिता उस भ्रराजकता के यूग के समाप्त 
दवोने के साथ ही नष्ट हो गई थी । भौम में हिस्सा पाने वाले की झौसत भ्राय १७ रेपए. 
के लगभग थी, अतएबं उसकी सपत्ति से क्षतिपू्ति की श्राशा निरथंक थी ।४* उतकी 
सेवाओं का समुचित उपयोग कर पाना और इनसे पहले जैसी सेवाए प्राप्त करना भी 
प्रसभव था । समय इतनी तेजी से बदल गया था और पुलिस के कतंव्यों को इतना 


सुस्पष्ट एंव नियमित कर दिया गया था कि सरकार द्वारा इसका 'पुलिस-व्यवस्था” के 
लिए उपयोग करना समव नही रहा था। 


अब सरकार के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो गई थी कि भौमियों का कैसे 
उपयोग किया जाएं। इस समस्या पर विचार करते के लिए सरकार ने श्रजमेर के 
डिप्टी कमिश्नर मेजर रिपटत की प्रध्यक्षता मे एवं समिति गठित की थी [५ * यह्‌ 
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समिति इस निरंय पर पहुंची कि भोभिया जिस प्रकार की सेवाए पहले प्रदान 
किया करते थे, भ्रव उनको ग्रावश्यकता नही रह गई है श्रतएवं इस दिशा मे उन्होंने 
निम्न सुभाव प्रस्तुत किए -- 
१ भोमियो द्वारा गाँवो की सुरक्षा का कार्य तथा उनके द्वारा चोरी भौर 
डकंती की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी समाप्त कुर दी जाए । 
२. गाँवो मे दगयों की स्थिति शात करने तथा चोरों भौर डाकुग्रो का 
पीछा करने मे उनका उपयोग किया जाना चाहिए । 
३. प्रत्येक भौमिये को सम्राट के जन्म दिवस पर डिप्टी कमिश्नर के कार्या- 
लय में उपस्यित होकर नजराना भैंठ करना होगा ) 
४ नजराना की राशि पुराने 'भौमबाव” कर की राशि ४,२०० रुपए वापिक 
के झ्राधार पर निश्चित को जानी चाहिए भौर यह भोग की सभी जोतो 
में उचित रूप से मौजूदा पैमाइश के झाधार पर विभाजित की जानी 
चाहिए । 
५ भौप वी जमीत को ऋण भी भ्रदायगी स्वरूप क्ुर्क नहीं किया जाए 
भौर न इस भूमि को किसी को बेचा या बधक रखा जाएं। यदि इस 
भ्रादेश का उल्लधन वरे तब इस तरह की बथक या बेची गई भूमि पर 
पूरी दरो से राजस्व वसूत किया जाएं। परतु यह तियम भौमियों के 
प्ापसी हस्तातरण पर लागू नहीं था । 
६ उपयु'क्त शर्तों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक गोमिये को सतदें प्रदात की 
जाए ।*१ 
भऔम समिति ने 'भौम' के पुनग्र हुए का सुकाव इसलिए स्वीकार नहीं किया 
जयोकि ऐसा वदम राजपूताने मे कही भी प्रचलित नहीं था भर इससे ध्यापक भ्रस- 
तोष भडकने की भी आशका थी । बेदखल हुआ भौमिया लूटपाट भौर डकंती का 
मार्ग ग्रहृश कर सकेता था और वह लोगों की सहानुभूति भौर सहयोग भी प्राप्त 
करने मे समर्थ हो सकता था। अतीत म बसी भी भोमिये को अपने कतंव्य की 
अवहेलना करने के भपराघ मे कभी भी बेदखल नही किया गया था। इस संदर्भ 
में दढ केवल जुर्माने भ्रयवा चोरी गई सम्पत्ति को क्षत्रिपूति तक ही सीमित रहता 
था ॥२ 

सरकार की नीति पुरानी भूमाग व्यवस्था और प्रथाप्रों के साथ समया- 
नुकूल परिस्थितियों के पश्रतर्गत सामजस्य स्थापित करने वीथो। शथग्रेज सरकार 
यह नही चाहतो थी कि पुरानी प्रया को समाप्त कर उसके स्थान पर नई व्यवस्था जो 
पुरानी व्यवस्था के मुकावले भले हो भच्छी हो, स्थापित की जाए वयोकि नई व्यवस्था 
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को एकाएक ग्रहण वर लेना भी सभव नहीं था 73 


सरवार ने सद्‌ १८७४ में भौम समिति की रिपोर्ट में सुभाए गए प्रस्तावों 
को स्वीकार कर लिया था ६४ इसी वर्ष भौमियो को चौहीदारी भौर निगरानी की 
सेवाओं से तथा हर्जाने के उपलक्ष मे क्षतिपूर्ति वाले प्रावधान से पुर्ात मुक्त कर दिया 
गया था ।££ इन लोगो को वशपरम्परागत जागीरदार और माफीदारी की थे णी मे 
घोषित दिया ग्रया और उगकी जीतो फो लगाव मुक्त रखा गया 77९ सब १८७४ 
मे सरकार ने भौभियों को सतदें प्रदान की जिनमे उनके भावी भू भाग की शर्ते 
निहित थी । उसके बाद उनमे किसी तरह का परिवर्तेन नहीं किया गया। अ्रग्रेज 
सरकार ने भौमियों को उनकी भ्रधिकाशत पुरानी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था 
परन्तु उनके विशेषाधिकार कायम रहने दिए थे । 


ज्ागोर -- 


जागीर भूसपत्तिया प्रजमेर जिले मे एक दूसरी ही तरह की कर रहित जोतें 
थी। इनको 'राजपूताने की रियासतो में प्रचलित जागीरदारी व्यवस्था के अनुरूप 
नहीं समभना चाहिए । ये प्रधिकाशत प्रग्नेजों से शासित प्रदेशी के घाभिक एव 
पुण्यार्थ के कामो के लिए दान भ्रथवा भेंट के तोर पर प्रदत्त भूमि थी। जागीर में 
प्राप्त सम्पूर्ण गाँव या गाँव के कुछ भाग थे । प्रारम्भ मे जागीरदार केवल भूराजस्व 


का अधिकारी होता था, परतु कालातर मे उसवे हिंतो मे व्यापक विस्तार हो गया 
था (६७ 


सब्‌ १८१८ में जिले के हस्तातरण के समय ऐसे ६४ गाँव थे । इनमें से 
पाँच गाँव--सू रजकुण्ड, भ्राधा नादला, भूट्टी, बाथायुला और पानपुरा विल्डर वे' 
कार्यकाल में सरकार के ग्रादेश से पुत्रग्नंहित कर लिए गए थे ।£5 केवेंडिश के 
कार्यकाल में ऐसे ५६ जागीर याँव थे । सब्‌ १८३० म नवाब हाकिमसान वे तिघन 
पर छतरी गाँव तथा सव्‌ १८३६ म दोवान मेंहदी अली पोरो के निधन पर शरारका 
सरकार ने भपो अधिकार मे वर लिए थे । सोलास गांत्र पुष्कर स्थित ब्रह्माजी के 
मन्दिर वी जागीर थी श्रोर नदरामपुरा तथा हरमाड़ा श्रापाजों सिंधिया वे समाधि- 
स्थल दी जागीरें थी। १२ दिसम्बर, १८६० मे श्रग्रेग सरकार और पिंथिया थे 
मध्य हुई सधि वे भनुसार सिधिया न॑ अपनी झजमेर स्थित जागीरें ») अग्रेजों को 
इस्‍्तातरित वर दी थीं। ये पौचो गौव स्थाई रूप से प्रजमर के खालसा भूमि मे 
सम्मिलित कर लिए गए थे तथा मदिर व छतरो के विए इन गोवा से राजस्व बद 
हो गया था । इस प्रवार बुत्र ५२ जागौरें शेप रहीं, जिनम ४ पुर जागोर गाँव 
पभोर तोन में कुछ भाग जागीरो बा था व उुद्ध पालसा वा था। बाद में राजगढ़ 
व नीलसेसी बे गाँद भी जागीरा म स्वीकार वर लिए पान पर जागीरा वी दुल 
संसया ५४ हु गई थीं। इन जागीसे मे दो गाँव डैथू प्रौर ग्रक शी मे आधी बापिक 
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प्रामदनी इन गाँवो के दोनो जागीरदारों वो दी जाती थी और आधी सरकार को प्राप्त 
होती थी ।** नादला याँव भी स्पष्टल दो भागो में विभाजित था । इस तरह 
जागीर गाँवों की वास्तविक सख्या साढे इवयावन अ्रथवा वावन (५२) थी ।९९ 

जागीर गाँव निम्न तीन श्रेणी मे विभक्त थेड-- 

१ सस्थानों वी मेंट गाँव झथवा सस्‍्थान के सवध वार्यवाहकों की मेंट । 

२ व्यक्तिगत प्रदत्त ग्राम । 

३. निग्रमो को प्रदत्त गाँव । इनमे क्रिसी के नाम नहीं दिए गए थे । इसके 
राजस्व का वे सभी लोग उपभोग करते थे जो उसकी सीमाप्रों में 
आते थे ।$९ 

प्रथम श्रेणी के भ्रतर्गत निम्न संस्थान, उनके नाम के समक्ष उल्लिलिप 
जागीरो वा उपभोग वरते थे -- 

१. दरगाह रबाजा सुईनुद्दीन चिश्ती.-- 

१७ गाँव परवतपुरा, चाँदसेन, ख्वाजापुरा, केर आवा मेसाना, श्वाजपुरा, 
मैरवार, कुर्डी, पीचरोलिया, तिलोरा, कशणिया, बुधवारा, कदमपुरा, किशतपुरा, केक- 
'रान, दातरा । 

२. दरगाह मीराँ साहिब--- 
३ गाँव-डोरिया, सोमलपुरा, करिया । 


३ चिल्लापीर दस्तगोर -- 
१ गाँव माखपुरा । 
४, नाधद्वारा मदिर.-- 
१ गाँव-भवानीसेडा । 
भू. छतरी श्रीज्ीराव -- 
२ गाँव लाली सेडा और भगनपुरा । 
६. दुधारी पुण्यार्थ ट्रस्ट -- 
१ गाँव-नालाशिवरी । 


जागीर कमिश्नर ने द्वितीय श्रेणी की जागीरो में दो तरह के जागीरदारों 
को मान्यता प्रदात की थी । एक तो व्यक्तिगत जागीरें जिनमे ज्येष्ठ पुत्र को उत्तरा- 
घिकारी के रूप में जागीर का स्वामित्व ग्रहरा हुआ करता था श्रौर इतफे पधि- 
कारो में शाधे गाँव स कम भूसपत्ति नहीं रहती थी । दूसरी वे जागीरें जो कि प्रापे 
गाँव से भी कम थी $ ६ 
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इन जागीरदारो म॑ भूमि सभी उत्तराधिकास्या में बिभाजित हुमा करती 
थी! दे प्रापस म॑ इनको विक्रम व बंधक से हस्तातरित कर सकते थ। परधु 
बाहर के व्यक्तियो को हस्तातरण पर प्रतिवध था। इस शेखी के प्रन्त्गंत बानेरी, 
झाणेरा, मोराजा (श्रावा), नादबा, हाथी खेडा (प्राधा) एवं दीवारा के भव 
प्राते थे । 


सृतीय श्रेणी की जागीर व्यक्तिगत न होकर समुदायगत थी। इस शेप्ी ले 
पाँच गाँव झाते थे । दरगाह ख्वाजा साहब वे खादिम के अधिकार में बोर, चैगर 
एवं बनुजी के गाँव थे । पुष्कर वी वी बस्ती के ब्राह्मण पुष्कर के जागीरदार थे । 
पुष्कर की छोटी बस्ती के ब्राह्मणो को नादलिया की जागीर प्राप्त थो । 


सब्‌ १८७३ मे जागीरदारो और छिसानो के भ्रापसी सम्बन्ध भी न्यायालय दो 
स्पष्ट कर दिए गए थे ।६२ दे सभी किसान जिनके कब्जे में तावाब, जलाशयो और 
कुप्रो से [सचित भूमि थी जिसके घिचाई स्तोत जागीरदारो द्वारा प्रदत घिद्ध नहीं 
हुए थे उक्त जोतो के स्वामी या विस्वेदार स्वीकार कर जिए गए थे। जागीरदार 
उस सिचित भूमि के स्वामी माने गए जिनवे सिंचाई के स्रोतों का निर्माण उनके द्वारा 
किया गया हो । 


इस्तमरारदार वी तरह जागीरदार वो अपनी भूसपत्ति वे' हस्तातरण का 
पूर्ण प्धिकार नहीं था। बह संपूर्ण सपत्ति ग्रथवा उसका श्रथ किसी भी बाहरी 
व्यक्ति को न तो बेच ही सकता था और न मेंटस्वरूप प्रदान कर सकता था। परन्तु 
जागीरदार झपने जीवन पर्येत के लिए अपनी जमीन को पट्टे पर उठा सकता था 
व दयक के रूप से रख सबता था। वह उन विछ्तानो वो मालिकाना था विस्वेदारों 
वा हक प्रदान कर सकता था गो श्रत्तचित और दरानी भूमि वो कु'ए प्रादि खोदकर 
कृषि के लिए विकसित करते थे। जागीर भूमि के द्विस्वेदार वो श्रपनी जोतों को 
जागीरदार को पूव स्वोडृति के बिना हस्तातरण या विन्नय वरने वा भधिवार था । 
भतएवं भूमि विकास ऋण वादून के पअन्तगत उहे भी जागीरदारो की तरह प्रद्िम 
राशि समुचित जमानत्त भस्तुए करने पर प्रदान की जा सकती थी ॥९४ 


जागीरो वे सवध में यह्‌ नियम था कि इत जागीरो मे कोई भी भागीदार 
परपना प्रश भेंट अ्यवा बधक के रूप मे किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने चीयतकाल 
से प्रथिक समय के लिए हस्तातरण कर सकता चा। फ़िमी बाहर के व्यक्ति को 
जागौर हस्तावरित करने वाने स्वामों वी मृत्यु के पश्चात वह सरकार द्वारा 


पुर हीत की जा सकती थो शोर उस पर राजस्व वराघान लागू किया ता 
सकता पा ।६६ 


जागीर याँवा म जागीरदार घपना राजस्व फसल दे रुप मे वसूल बरता था, 
पेय कपास श्र मकंा वो फसलें ऐसी थीं, जित पर भुगतान नगदी में लिया गाता 
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था। यह शशि 'बीघोडी? या “मपती” कहलाती दी । बीपोडी और मपती वाले 
क्षेत्र वो छोडकर जागीर भूमि मे बूता वी प्रथा थी और जागीरदार का हिस्सा भूमि 
की किस्मों अथवा आपसी समभौने से निर्वारित हुप्ना करता था । यह कराधान दो 
तरह वा होता था जिसे स्थानीय बोली म कूता और लाटा कहा जाता था। कू ता 
का अर्थ फसल वी कटाई के समय निर्वारित कराधान होता था। फसल मे से भूसा 
व अन्न को पृथक्‌ करके उसे तोल कर श्रश निर्धारण की क्रिया को 'लादा' कहां जाता 
था। लाटा द्वारा जागीरदार का हिस्सा पृथक्‌ निकाल कर उसे दे दिया 
जाता था ।६१६ 


कुझो और नालियो के निर्माण के लिए विशेष एवं निश्चित सिद्धात नहीं 
थे । जब कोई किसान कुआ अथवा नाली का निर्माण वरना चाहता तो उसे जागी- 
रदार आपसी समभौते द्वारा निर्धारित नजराना राशि लेकर पट्टा प्रदान किया करता 
था । जब बोई किसान कु था या नाडी खुदबाता था तब उसकी भूमि पर राजस्व की 
दरें कुछ समय के लिए घटा दी जाती थी और जब नाडी या कुझआा तैयार हो जाता 
तब किसान अपनी जोत का स्वामी मान लिया जाता था। इन जागीर-गाँवो मे 
फसल पूरणंतः वर्षा पर निर्मर थी । 


माफोदार 

माफी' की भूमि प्राप्त व्यक्ति बेवल राजस्व प्राप्ति के हकदार होते थे । 
सरवार उन्हें तबावी उसी स्थिति मे देती थी जवक्ि वे विस्वेदार होते थे । माफीदार 
को भूमि हस्तातरण बे अ्रविकार प्राप्त नही थे । माफी के हों को हम्तातरित वरने 
पर उसबी जोत पुनग्र होत वी जा सकती थी +६७ 


“भौम' घह्लौर 'जग्गीर को भग्रेजो ने सामान्यत उन्हे पुरानी प्रथा के झनुकृल 
ही वनाए रखा । वह इनम कसी भी तरह के परिवतंन के पक्ष में नही थे क्योकि 
इससे इन लोगो में संदेह या ग्रसतोष पैदा हो सकता था । अजमेर जिले की जागीर' 
व 'माफी में बेवल इतना ही अन्तर था कि जागीर का सामान्य अर्थ सम्पूर्ण गाँव 
या गाँव के ग्रग से विया जाता था और माफ़ी जोतो का प्र्थ निश्चित जमीन के 
टुकड़े से था। इन जा/गीरदारो के भुभाग पर किसी तरह वी संनिक सेवा या प्रम्य 
सेवा का प्रतिबन्व नहीं था ।ई5 


सअमध्याय ध्ृ्‌ 


१ एल० एस० साडमें, कमिश्वर, झजमेर मेरबाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर 


७. 


६५ 
१० 


११. 


१२. 


श्र 


१४ 


१५, 


१६. 


भौम, जागीर व माफो, 


झजमेर-मेरवाडा को पत्र, दि० १२ सितम्बर, १८७३, संख्या रे१ ६४५ राज- 
पूताना गजेटीयर्स भाग हे पृ० ३७ । 


« आर० कैलेंडिश सुपरिल्टेन्डेन्ट एव पोलिटिकल एजेन्ट, अणमेर द्वारा कार्य- 


बाहुक रेजीडेन्ड दिल्ली को पत्र दि० ८ जुलाई, १८३० ॥। 

कतेल डिक्सत,कमिश्नर अजमेर दास सेकरे द्री उत्तरी-पद्रिचिमी सवा सरकार 
को पत्र दि० १४ अप्रैल, १८५६, सख्या १४३ । 

टॉड--एनल्स एण्ड एन्टिविवटीज ऑफ राजस्थान, खण्ड १, पृ० १६८ ॥। 
भौम कमेटी रिपोर्ट सब्‌ १८७३ । 


कर्मल जै० सी० ब्रक्स कार्यवाहक चीफ कमिश्तर अजमेर-मेरवाडा द्वारा 
सचिव पररप्टू विभाण भारत सरकार को पते, झायू दि० १७ ऋगरत, 
१८७१ व कनेल जे० सी० ब्र्‌क्‍स द्वारा सी० यू" एचिसन संचिव परराष्ट्र 
विभाग भारत सरकार को पत्र दि २१ फरवरी, १८७१ सख्या १०४३ 
उपरोक्त 


भौम कमेटी की रिपोर्ट, सव्‌ १५७३ | 
उपरोक्त 


चीफ कमिश्नर भ्रजमेर द्वारा सेक॑ ट्री भारत सरकार को पत्र, दि० १० 
जनवरी, १८७४ सख्या ३० ॥ 


भ्रार केवेंडिश, सुर्पारिटेंडेंट एवं पोलिटिकल एजेन्ट द्वारा कार्यवाहक 
रेजीडेंट दिल्ली को पत्र, दिनाक ५ जुलाई, १६३० ॥ 

कमिश्नर प्रजमेर-मेरवाडा द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाडा को 
सुपरिटेडेंट वी कार्यवाही (मई १८४३) सहित पत्र, दिताक १२ सितम्बर, 
१८७३ (शा रा पुम)। 

कर्नल जे सी शजस, कार्यवाहक चीफ वमिश्वर प्रजमेर-मेरवाडा दारा 
सी. यू ऐनीगव्‌ सचिद परराप्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र, आजू 
दिनाव १७ झगस्त, १६७१ सख्या २०५३ 

भौस कमेटी रिपोर्ट, सन्‌ १८७३ ३ 


बर्नेल जे सी ब्रूवंस, कार्यवाहक चीफ़ कमिश्तर अजमेर-मेरवाडा द्वारा 
सी यू ऐचीसनु सचिव परराप्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र, आबु 
दिनाव १७ भगस्त, १८७१ सख्या २०५ ॥ 


एफ. विहंडर पोलिदिक्ल एजेन्ट एवं सुपररिटेंडेट प्रजमेर द्वारा डी० 


१६० 


१७ 
श्ष 


१६ 


२१ 
श्र 
श्३े 
र४ 
२५ 
२६. 


२७. 


रुप 
२६. 


डे०८ 
३१. 
रे 

३३. 


१६वी झताब्दी का झ्जमैर 


भॉवटरलोनी रेजीडेंट मालवा एवं राजपूताना को पत्र, प्रजमेर दिनाक 
५ सितम्बर, १८२२ ॥ 

आर क्वेंडिश सुपरिदेंडेंट एवं पोलिटिकल एजेन्ट भ्रजमेर द्वारा कार्यवाहक 
रेजीडेंट, देहली को पत्र अ्रजमेर दिनाक ८ जुलाई, १८३० | 

बर्नेल डिक्सन, कमिश्नर भ्रजमेर द्वारा सेक्रेंट्री उत्तर-पर्श्चिमी सुबा सरकार 
को पत्र, दिताक ३० अक्टूबर, १८४५४ स, ४२० । 

श्रार केवेंडिश सुपरिटेडेंट एवं पोलिटिकल एजेन्ट द्वारा कार्यवाहक रेजी- 
डेन्ट देहली को पत्र, झजमेर, दिनाक ८ जुलाई, १८३० । 

भौम कमेटी रिपोर्ट, सब १८७३ | 

श्रार केवेंडिश, सुपरिटेडेंट प्रजमेर द्वारा कार्यवाहव' रेजीडेंट देहली को 
पत्र, दिनाक ८ जुलाई, १८३० । 

कर्मेल सदरलेड ए जी, जी राजस्थान द्वारा भ्रार एम, हेमिल्टन, सचिव 
उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार वो पत्र, दिनाक ८ जनवरी, १८४२ । 
सचिव, भारत सरकार द्वारा आर एम सी हेमिल्टन सचिव उत्तर-पश्चिमी 
सूचा सरवार को पत्र, दिनाक १४ नवस्वर, १८३२ सख्या ६६ । 

भोम कमेटी रिपोर्ट, सन्‌ १६७३ । 

जे थाम्पसन, कार्यवाहक उप सचिव भारत सरकार द्वारा कार्यवाहक रेजी- 
डेस्ट एव चीफ कमिश्नर ग्रजमेर-मेरवाडा को पत्र दिनाक फोर्ट विलियम, 
७ दिसम्बर, १८३० ३ 

एल एस सान्‍्डर्स वमिश्नर झजमेर-मेरवाडा द्वारा चीफ वमिश्नर को पत्र 
झजमेर दिनाक १२ सितम्बर, १५७३ सख्या २१६५ । 

सचिव भारत सरबार द्वारा चीफ दमिश्तर अजमेर को पत्र दिनाक २६ 
सितम्बर, १८७६ सस्या २३० ।॥ 

भौम वरदी रिपोर्ट, सव्‌ १८७३ ] 

कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र अजमेर दिनाक १२ सितम्बर, 
१८७३ सस्या ३१६५ । 

भौम कमेटी रिपोर्ट, सद्‌ १८६७३ । 

उपरोक्त 

उपरोक्त । 

भौम कमेटी रिपोर्ट, मद १८७३ ॥ 


हे४, 


१५. 


१६. 
३७, 
१५, 


३६. 


४१. 


४२. 


४३. 


४५. 


४६. 


४७. 


४८. 


हे 


भौम, जागीर व माफी १५१ 


एल, एस. साड्स कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्तर वो प्रेषित पत्र झजमेर 
दिनाक १३ सितम्वर, १५७३ सरया ३१६५ ॥ 

“प्लौमियों को सनद भदाययी” फाइल, सुपरिटेंडेंट अजमेर कार्यालय की 
हिन्दी कार्यवाही का अनुवाद, दिनार ४ मई, १८४३ । 

उपरोक्त फाइल, कर्नेल डिक्‍्सत का झादेश ४ मई, १८४३ 

उपरोक्त दिनाक २५ जुलाई, १८४६ ॥। 

क्ेल जे सी. प्रूवस वायंबाहक चीफ वमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाडा द्वारा 
सौ. यू. एचिसन स्विय परराष्ट्र विभाग भारत सरवार की पत्र प्राबू, 
दिनांश १६ प्रगस्त, १८७१ सख्या २०५॥ 

रप्टन डिप्टी कमिश्नर भ्जमेर द्वारा एल. एस. साडर्स कमिश्वर झ्णमेर- 
प्रेरवाडा को पत्र दिताक २७ जुलाई, १८७१ सख्या २१६४ । 

उपरोक्त । 

डिप्टी कमिश्नर भजमेर द्वारा च्रीफ कमिश्नर श्रजमेर को पत्र दिनाक 
२० जनवरी, १८७३ संख्या ७६। 

झेल जे सी. द्रूक्स वायंवाहक चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाडा द्वारा 


सी. यू. एचिसन, सचिव परराप्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र झाबू 
दिनाक १६ प्रगस्त, १८७१ सद्या २०५ । 


उपरोक्त । 

सचिव परराप्ट्र विभाग भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर- 
भेरवाडा को पत्र दिनाक २८ अक्टूबर, १८७६१ व फाइल “भौमियों को 
सनद भ्रदायगी ।/ 

चीफ कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाडा द्वारा सचिव परराष्ट्र विभाग भारत 


सरकार भाबू, दिनाक १६ अगस्त, १८७३ सख्या २०५ व फाइल 
“भोमियो को सनद अदायगी” । 


भौम कमेटी रिपोर्ट, सत्‌ु १८७३ । 


डिप्टी कमिश्वर भ्रजमेर द्वारा चीफ बमिश्नर पअ्रजमेर को पत्र दिनाक 
२० जनवरी, १८७३ सख्या ७६३ 


जिल्ना सुपरिटेंडेंट पुलिस द्वारा चोफ कमिश्नर प्जमेर को पत्र दिनाक 
४ जनवरी १८७३ सख्या ८। 


कमिएनर भजमेर-मेश्वाडा द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाडा को पत्र, 
दिनाक १३ दिसम्बर, १८७३ सख्या ४२१४ ; 


१६वी शताब्दी का भ्रजमैर 


एल. एस सांडर्स वमिश्नर श्रजमेर मेरवाड द्वारा चीफ्व मिश्तर को कमेटी 
नियुक्त करने के बारे मे पत्र दिवाव २७ जनवरी, १८७३ सस्या ३०६ । 
भौम कमेटी रिपोर्ट, सद्‌ १८७३ 

उपरोक्त । 

काइल 'धादेश भौम सपत्तियों एवं ग्राम पुलिस” सख्या २३० भार चीफ 
कमिश्तर भ्रजमेर द्वारा सचिव भारत सरवार को पत्र दिनाव १० जनवरी, 
१८७६ सस्या २३० व फाइल “मोम सपत्तियो एवं ग्राम पुलिस पर 
प्रादेश' । 

सचिव भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर, भजमेर-मेरवाडा को पत्र 
दिनाक २४ सितम्बर, १८७४ । 

फाइल ' भौस सरणएतियाँ एव ग्रस्म पुलिस यर प्रादेश” / 

एल० एश० साड्डर्स क्मिश्तर अजभेर-मेरवाडा द्वारा चीफ कमिश्नर 
अजमेर-मेरवाडा को पत्र दिनाक १२ सितम्वर, १६७३ सख्या ३१६५ । 


५७ प्रसिस्‍टेंट कप्रिश्तर द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाडा को पत्र भ्रजमेर 


दिनाक ६ भगस्त, १६०६ क्रमाक २६८१ । 

जागीर कमेटी रिपोर्ट दिनाक १६ मई, १८७४ । 

पसिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर प्जजमेर को पत्र दिनाक ८ मई, 
१८८६ क्रमाक ५००। 

कमिश्नर प्रजमेर द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाडा को पत्र दिनाक 
३ प्रगस्त, १८८६ क्रमाक १८६२॥ 

जागीर कमेटी रिपोर्ट दिनाक १६ मई, १८७४। 


जिम्नावित तालिका प्रत्येक वर्ग की जागीरो के प्रन्त्गंत गाँवों तथा इन 


जागीरो के उद्गम को प्रकट करती है-- 








जागीर देने वाले प्रथम द्वितीय तृतीय कुल 
का नाम श्रेणी श्षणी भोणी 

प्रकबर १६ १६ 

जहागीर १ हि के प्र 

शाहजहा डे डे 


झालमगीर शी चर बा डे 











भौम, जागौर व माफी १५३ 

जागीर देने दाले प्रथम द्वितीय तृतीय कुल 

का नाम श्रणो श्रेणी श्रेणी 
फर्ख॑खशियर २ द्डे घर 
मुहम्मद शाह्‌ च 3] ३4 
मराठा भू ६ १ १२ 
महाराजा प्रजीतर्तिह्‌ ५ हर 
भ्रग्मैज सरकार डर ड हे 

कुल सख्या 54, श्रडे ५ भ्रड 


श्राघा डेस्थ प्रथम श्रेणी भर झ्राधा प्रासेरी तृतीय श्रेणी के प्न्तर्गंत श्राते थे । 


उपरोक्त गाँवो में से १० गाँवों में ज्येप्ठ पुत्र उत्तराधिवारी माना जाता था 
तथा ८ गाँवो में जागीर पैतृक सम्पत्ति के रूप मे बढा करती थी। 


हक 


१ 
२. 


६. 


++भ्रथम श्रेणी-- 
राजा देवीपिंह 


दीवान गियासुद्दीन 
अत्तीखा 


* नवाब शमशुद्दीन भ्रलीखा 


राजा बलवतपिह 


मीर इनायत-उल्लाह शाह 


« मीर निजाम झली 


» ग्रुलाबधिह 


सालिगराम ज्योतिषी 


ग्रोकुलपुरी गोसाई 


फोठाज एवं राजगढ़ | 


देलवाडा । 


सीदारिया, भाधा डेखूथ, 
बोराज, काजीपुरा, सोलबर । 


मंगवाना, उत्तरा एव मगरा | 
कूडियाना, श्राधा देलवाडा। 
जावासा, भटियाना । 

झजु नपुरा । 

मगलियाबास । 


चोवडिया । 


६३--अस्िस्टेट्ट कमिश्तर द्वारा कमिश्तर अजमेर को पत्र दिनाक ६ अगस्त, 
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६४---उपरोक्त । 
६५--उपरोक्त । 
६६--उपरोक्त । 
६७-लाद्ूश भजमेर-मेरवाडा को बदोवस्त रिपोर्ट सत्‌ १८७४ ॥ 


६ए--भसिस्टेन्ट कमिश्नर झजमेर द्वारा कमिश्तर घजमेर को पशु दिनांझ 
६ प्रगस्त, १६०६ क्रमाक २६८१॥ 


पुलिस एवं न्याय-व्यवस्था 


सब्‌ १६६२ से पूर्व भ्रजमेर-मेरवाडा मे नियमित पुलिस जैसी कोई व्यवस्था 

नहीं थी । पुलिस सेवाप्रो के लिए विभिन्न प्रथा एव प्रक्रियाए प्रचलित थी ।॥ भ्रग्नेजो 
द्वारा मेरवाडा दो श्रधीतस्थ करने के बाद, इस क्षेत्र में व्यवस्था एवं नागरिक प्रशासन 
के हृष्टिकोण से तीन प्रमुख भारतीय अधिकारियों की नियुक्तिया की गई थी । प्रारम्भ 
मे एक ही ध्रधिवारी को राजस्व व्यवस्था एवं नागरिक अ्रशासन सम्बन्धी वायंभार 
बहन करना होता था ।- टाडगढ के तहसीलदार को जिसके क्षेत्र मे ५१ गाँव पौर 
१३ ढाएियाँ थीं, दक्षिणी परगने के दवेर, टाडगढ, भायला और कोटकिराना के 
राजस्व सम्बन्धी कार्यों के प्रशासन के भ्रतिरिक्त जिले के इस भूभाग में नागरिक प्रशासन 
की भी व्यवस्था करनी होती थी | टाडगढ तहसीलदार के क्षेत्र मे पाँच प्रमुख पुलिस 
थाने थे । प्रत्येरन भाने मे एक पेशकार तथा तीन चपरासी नियुक्त थे । सुचारू व्यवस्था 
की हृष्दि से इस क्षेत्र को और भी कई भागी मे विभाजित क्या गया था प्रत्येक । 
चपरासी पृथक रूप से प्रत्येक तीन या चार-चार गाँवों की देखरेख के लिए नियुक्त 
कर दिया गया था । ये लोग भपने क्षेत्र के अपराध की स्थिति के बारे मे प्रतिदिद 
संबंधित धानो के पेशकार को सूचना देते रहते थे । इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था 
के द्वारा तहसोलदार प्रपने क्षेत्र के अन्तर्गत घटी घटनाओं से सम्पर्क बनाएं रखता था | 

चोरियो झौर ड्ईती की घटनाओं की सूचता सबधित थानों या तहसीलदार को 

झविलम्ब की जाती थी । सारोठ तहसीलदार के क्षेत्र के भन्तगंद जिले के वेन्द्र मे स्थित 
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सारोठ भोर कोटडा परगने थे जिनमे ५३ गांव और १५ ढाशियाँ थी । उत्तरी क्षेत्र के 
तहसीलदार के अन्तर्गत ब्यावर, भाक, श्यामगढ भर चाग वे परगने ये जिनमे १०६ 
गाँव श्रौर ५२ ढदाखियाँ थी। इसी तरह का प्रशासनिक उप विभाजन ब्यावर क्षेत्र का 
भी था, जिसके झ्रधीन बई थानो भौर चपरासियो वी व्यवस्था वी हुई थी | ठाडगढ, 
देवर भौर सारोठ के किलो म॑ मेर बटालियन वी सैनिक टुकडिया नियुत्रत की गई थीं । 
मेरवाडा वे पहाडी भाग म व्यापारिक काफ्लों और यात्रियों की सुरक्षा वी समुचित 
ज्यवस्था थी । जब कभी कोई ड्वत्ती की घटना घटती तो क्षतिग्रस्त पक्ष की क्षत्िपृरति 
का भार उन ग्रामो को बहन वरना होता या, जहाँ ये दुर्घटनाए घटित होती थी ॥3 


इस्तमरारदारो को उनके अपने क्षेत्रों की सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था इसी झ्राघार 
पर सौंपी हुई थी कि यदि कोई दुर्घटना इन क्षेत्रो के अन्तर्गत घटती तो उन्हे इसका उत्तर- 
दाधित्व वहन व रना होता था । उन दिनो इसी तरह की व्यवस्था प्रचलित थी । भौमियों 
को उनकी भूसपत्ति के पूर्ण अधिकार इसी आधार पर श्राप्त थे कि वे झपने क्षेत्र की 
व्यवध्यित चौज़सी एवं निगरानी रखेगें । खालसा भूमि में भौमियों की प्रथा नही थी । 
वहाँ सरकार को निगरानी एवं चौरसी के लिए चौकीदार नियुक्त करने पड़े थे । 
चौकीदार बहुघा चीता एवं मेर जातियो के लोगो मे से नियुक्त करिए जाते ये । इन पर 
यह जिम्मेदारी थी कि अ्रगर उनकी लापरवाही के फलस्वरूप किसी तरह की दुघंटना 
घढती तो उन्हे क्षतिपृत्ति करनी होती थी। ये लोग जरायम पेशा कोमो मे से थे । 
इनकी नियुक्ति के पीछे यही भ्राशय था कि जबतक वे नियुकत्र होगें तव इनके जाति 
भाई इन क्षेत्रों मे चोरी करने का दुस्साहस नही करेंगे । 


उन दिनो अजमेर-मेरवाडा में जब किसी व्यक्ति का सामान इस्तमरारदारी या 
भौम गाँव म॑ चोरी हो जाती तो वे फौजदारी अदालतों में इस आशय का प्रार्थना पत्र 
प्रस्तुत कर इस्तमरारदार या भौमियें से क्षतिपृति की रकम ग्रदाल्त के जरिये वसूल 
कर सकते थे ।* अजमेर-मेरवाडा के इस्तमरारदारों को अपने क्षेत्र की समूच्ी पुलिस- 
व्यवस्था का भार बहन करता होता था। केवल कुछ ही प्रमुख कस्बो में सरकारी 
पुलिस चौक्यो वी व्यवस्था थी जो कि नाटिस, सम्मन या वारट तलबी का काम करती 
थी । प्रजमेर जिले के एक तिहाई क्षेत में इस्तमरारदारी व्यवस्या थी। इस क्षेत्र की 
समूची पुलिस-सवा उतके श्रधीनस्थ ही थी । 


इस्तमरारदार को उसके कतंव्य के प्रति सचेत रखने के लिए जिला ब्रधिकारी 
को क्षतिपूर्ति लाभू करने का श्रधिकार उपलब्ध था । इस आशय के सभी मामले दीवानी 
अदालतो के वजाय फौजदारी झदालतो से तय होते थे। यदि ये मामले दीवानी अदालतो 
के सुपुर्दे बर दिये गये होते तो जिला अधिकारी का इस्तमदारदारो पर नियत्रण डगमगा 
जाता तथा जिला भ्रधिकारी का इस्तमरारदारो और भौभिया से चौकसी और तिंगराती 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था १४७ 


की सेवाएं लेना कठित हो जाता । क्षत्ति ग्रस्त व्यक्ति दीवानी दायों की लम गी प्रक्रिया से 
परेशान होकर शीघ्र ही इस्तमरारदारो और भौमियों से समझौता कर लेवा कही अधिक 
उचित समभता । यही एक ऐसी प्रक्रिया थी जो इस्तमरारदारों को ग्रपने कर्तव्यों के प्रति 
चौकस्ना रखे हुई थी ।६ सब १८७४ मे इस्तमरारदारों का क्षवितूति का दायित्व समाप्त 
कर दिया था 3४ 


सद्‌ १८५८ में कल डिक्सन ने १८ गाँवों में तीन रुपये मासिक वेतन पर 
चौकीदारों की मियुक्तियां की थी । इनके वेतव का एक भाग यात्रियों से कर के रूप में 
तथा शेप पाँव के खर्चे की राशि में से वसूल क्रिया जाता था । कर्नल डिन्‍सन की यह 
मास्यता थी कि मेर स्वय अपनी व्यवस्था करने मे सक्षम हैं । इसलिये उम्त क्षेत्र में केवल 
एक या दो बड़े कस्यों मे, जहाँ व्यापारी वर्म ग्रविझ था, सरकारी चौटीदारों की 
नियुक्तिया की गई थी। उसे के प्रत्येक निवासी को इन चौकीदारों के वेतनस्वहूप 
निश्चित मात्रा भें प्रताज देना होता था । 5 सब्‌ १८६१ तक इस जिठे को सामान्य 
व्यवस्था का भार मेरवाडा बटालियन के हाय में था। इस बटालियन का केन्द्रीय 
कार्यालय भी उने दिनों ब्यावर में स्थित था। $ 


भैरवाडा-क्षेत्र की पहाड़ियों मे कुछ ही सइवं थी जहाँसे आवागमन संभव 
था । अप्रेजों के प्रधिपत्य के पूर्व यह भाग व्यापारिक काफिलों को लूटने के लिए लुटेरो 
का विशेष स्थान बन गया था । नयानगर, जवाजा, जस्मा सेड़ा, टाडयढ और दवेर के 
मशहूर डकंत इस क्षेत्र मे लूटपाट कर लूट का माल सीमा पार के क्षेत्रों मे बेच. श्राते 
थे । लूट व चोरी के साल में अधिकतर मदेशी हुआ करते थे । कभो-कभी डाकुग्रों के 
दल डाका डालने की नियत से श्रग्रेजो के क्षेत्रो मे वारातियो का वेश धारण करके 


गुजरते थे | सोमा स्थित कई ठाकुर भी इन छुटेरों को शरण एव सुरक्षा प्रदान किया 
करते थे ।१९ 


इस क्षेत्र पर प्रग्नज) के प्राव्िपत्य के पश्चात्‌ प्रमुश्त रास्ते निकटवर्ती ग्रामो को 
निगरानी मे सौंप विये गये थे । इस तरह के लूटपाट के प्रपरायों की बहुत कुछ रोकेवाम 
की जा सक्री थी। कर्नेत डिवसन्न ने छूटपाठ की जिम्मेदारी रास्तों से सटे हुए ग्रामों पर 
थोप दी थी। मेरवाडा मे इन रास्तों से यात्रा करने वालो से माममात्र का शुल्क उनकी 
सुरक्षा-हैतु बमूल किया जाता था । इस तरह के क्षेत्र मे मह शुल्क ग्रत्यत लाभकर सिद्ध 
हप्ा तथा यात्रियों को यह कर कमी भार के रूप मे प्रतीत नही हुआ । इससे गाँव के 
लोग यात्रियों को सुरक्षित्र पहुँचाने के लिए एक तरह से अनुवधित हो गये थे । सडकों 
को ढकेतों भौर लुटेरों की बायंवाही से मुक्त एव सुरक्षित रखने में यह राशि उपयोगी 
सिद्ध हुई थी | सव्‌ १६६७ तक्र दस क्षेत्र मे कस्टम व चुगी कर लगते थे जिसके 
कारण कई चु गी-प्रविकारो इस क्षेत्र में नियुक्त थे, शितही उपस्थिति मात्र ही इस क्षेत्र 
में पोरीछि घुश्येठ करने वाजो पर अंदुय थी । डाऊुओओ और बुटेरों का पीछा करने 
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के लिए कालातर में फासी रिजवे से बुलाई गई घुडतवारो की ट्ुुकडी इस क्षेत्र में तैनात 
कर दी गई थी । बाद भे इस तरह वी घुडमवार ट्रकडी वा गठन श्रजमेर भे भी कर 
लिया गया था ।११ 
ठगी झोर इछंतों का उन्मूलन - 

राजएताना में ठगी और डकेती का दमत करने के लिए अपर, सोप्रर वे 
ईस्ट राजपुताना नाम की तीन एजेन्सिया सर्‌ १८८६ मे स्थापित की गईं थी । भ्रपर 
राजपूताना एजेन्सी का सदर मुकाम झजमेर म था। इसका कार्यमार * असिस्टेन्ट जनरल 
सुपरिटेंडेंट ठगी एवं डकृती उन्मूलन” को सॉंपा गया था । १९ उक्त अधिकारी वो 
तृतीय श्रेणी के दडनायक के श्रथिकार प्राप्त थे । १३ सन्‌ १८८६ मे भ्रपर, लोपग्रर 
झ्रौर ईस्टर्न राजपुताना एजेंसियो को समाहित करके राजपूताना के लिए एक नई एजेंसी 
का गढ़न किया गया जिमका कार्यभार जनरल सुपरिटेंडेंट राजपूताना के अप्तिस्टेन्ट को 
सौंपा गया । अलवर, जयपुर और आू म भी निरीक्षण चौकिया कायम की गई व 
भप्तिस्टेंड्ट का सदर मुकाम भ्रजमेर मे रखा गया ।१४ 

डर्कतियों के दमन वे लिए अजमेर मेरबाडा और सीमावर्ती पडोसी रियासतों के 
बीच प्रापसी सहयोग की ध्रावश्यकता भनुभव होने यगी। मारवाड ही एक प्रकेली ऐसी 
रियासत थी शिसके वकीलो को प्रभियुक्तो को पकडने मे अजमेर पुलिस को सहायता 
दरने के प्रधिकार प्राप्त थे । इस रियासत का एक वकील झजमेर में श्ौर दुमरा 
ब्यावर में नियुवत था । जयपुर की श्रोर से एक बकीत देवली में भी था। मेवाड वा 
भी प्रपना वकील था, परन्तु बाद में हटा लिया गया था। १४ 

वकील प्रजमेर पुलिस वो परवाना देते थे जिमसे वह उनकी रियासत मे प्रवेश 
कर भरभियुक्त और चोरी का मात वरामद कर सके १६ । इस पुलिप्ष दस्ते वी सहायता 
के लिए भी एक चयरासी उनके साथ भेजा जाता था । जब कभी अभियुक्त और चोरी 
का माल प्रन्‍्य सीमाग्रो में बरामद होता तो उसे निक्‍्टवर्ती स्थानीय प्रधितरारियों को 
निगरानी में सौंप दिया जाता था। तत्पश्चात्‌ अभियुक्त को मय मात के गिरफ्तारी का 
बारट जारी किया जाता था। परतु सामान्य मामलों मे वीख मे पद भौर उत्मे 
निहित विश्वास के आधार पर कि वह अभियुक्त वरामद माल वो प्रजमेर-पेरवाडा मे 
समय पर प्रस्तुत कर सकेगा, बिना वारट के ही पुलिस दस्त के साथ भेज दिया जाता 
चा। यह ब्यदस्था श्रप्रेज शाशित देश झौर रियासतो के वोच सहयोग पर झाघा- 
रित थी १ यह सहयोग राभी निकटवर्ती रियासवो को अ्रजमेर के सबंध में उपलब्ध 
था। इन रियासतों वे! पुलिस अविशारियों को इस वार्य के लिए अजमेर-मेरवाडा 
म्रे प्रवेश बरन को अनुमति थी । इसके लिए उनके पास परवाना होना अवावश्यक 
था । इसके लिए इतना हो पान था कि वे झपते प्रागमन की सूचना कर दें भौर 
परनियुक्त वी गिरफ्तारी व माल बरामदगी से अजमेर पुलिस वी मदद लें। प्रमि- 
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युक्त भौर वरामदशुदा भाल भजमेर पुलिस वो सुरद्ा में तवतक रखा जाता था जब- 
तक कि तत्सम्बन्धी नियमित वायंयाही सम्पन्त नहीं हो जाती थी । प्रधाघारण मामलों 
में जद भी यह पनुभव होता कि वितम्द वे कारण प्रभिपुत्त फसर हो सबता है 
प्रभवा प्याय में देर हो सकती है तो उपयुक्त रियासत पुलिस मंधियारी बिता विशेष 
भोपचारिकता पूरी किए ही मार्यवाद्दी सम्पन्न फर लेते थे। प्रावश्ययता पड़ने पर 
भगर भजैमेर पुलिस गो सहायता के बिता हो यदि प्रभियुक्त गो गिरफ्तार कर लिया 
दाता तब भी बहुया इसे नियम था उल्लघन नहीं माना जाता था भौर प्रोषधा- 
रिकता वी पूति बाद में पर ली जाती थी ।१४ दस सयध में पड़ोसी रियासतों शी 
जदद मिलती रही ।"5 सी घड़ी रियासतों है प्रपिद्ित यकील पहने प्रजमेर में रहा 
दरते थे प्रौर कब ये प्रावू जाते तो भपने स्थान पर प्रग्य मातहतों को छोड गाते 
पै। ऐसी स्थिति में कमी-कमी दुविधा व परैयानी परंदा हो जाया करती थी ।१ 
रियासतो के इन वकीलो के पद पर झौर वार्यों के बारे में गोई लिखित गातुन नहीं 
जा। समय-समय पर दिए गए निर्संष भौर सरवारी भ्रादेध ही उसका प्राधार दे । 
इप्त बात गा सदा ध्यान रखा णाता था कि प्रभमेर-पुलिस भौर रियाततों के बीघ 
एस सबध में सहयोग पोर सदभादना बनी रहे ।९*९ 
उप्तीसवीं सदी के पूर्वाद” में राजपूताना भे भराजवता भी स्थिति म्याप्त थी । 
इसको समाप्त फरने में ध्रश्रेजो गा बाफ़ी महत्वपूर्ण योग रहा था। इस स्थिति के 
इत्पप्न होते के बई बारण थे । पसतुष्ट ठाढ्षुरो द्वारा बहुधा डबती या मार्ग श्रपना 
लैता, डाजुपों के गिरोहो को एक राज्य से दूसरे मे प्रवेश कर झाने पर वहाँ कायुल 
थ दड़ ै मुक्ति मिल जाना, कुछ भागो में भील और मीणों का भावारा होना, गिन 
४९ रियास्ततों का वियत्रण नामभात्र मा था, परस्तु इस स्थिति के उत्पन्न होने वा 
प्रमुख कारण भ्धिकोंश रियासतों मे सच्छे शासद झौर संगठित पुलिस सेवा का 
प्रमाद था | 
प्रगर ऐसी परिस्थितिया एक रियासत तक सीमित रहतों तब तो उन्पूलन 
झते: शने. प्रशासन में सुघार एव सरकारी नियत्रण वो कड़ा वरके क्या जा सकता 
था, परन्तु यह समस्या एक राज्य तक ही सीमित नहीं थी इसने पस्‍न्तराज्यीय प 
जै लिया था जिसे उन दिनों अन्तर्राष्ट्रीय बहा जाता चा। 
इस तरह के भ्रपराधो को रोकने फे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य उत्तरदायित्व 
निर्मारित करना था । इस सबध में सब १८३१ में यह निश्चय क्या घया वि जहाँ 
घटना घदे उस क्षेत्र दे भ्धिवारी को हो इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाना 
चाहिए। उत्तरदायित्व सबधी इस प्लिद्धात को ज्यादा व्यापक बनाने के लिए सब १८३५८ 
में यह निर्शय लिया गया कि “यदि विसी रियासत में झरख प्राप्त छुटेरे कोई घुट- 


पाट उस क्षेत्र में करते हैं तो इसका उत्तरदापित्द उस राज्य को वहन करता 
होगा ।/%+ 


१६० १६वी शताब्दी का अजमेर 


इन मामलो मे किसी भी तरह वा उत्तरदायित्व निधिरित बरने के पूर्व 
क्षतिपूर्ति के दावेदार को यह सिद्ध क्रया होता था विः उमने पग्रपनी जानमाल वी 
हिफाजत की सामान्य व्यवस्था कर रखी थी । यात्रियों से यह अपेक्षित था कि गाँव 
मे पहुँचने पर वे सराय में रुकंग ताकि गाँव का चौरीदार उनकी चौवसी रख सके | 
उन्हे भ्रपनी सम्पत्ति को गाँव के अधिकारियों वी सुरक्षा मे सौंप देना भ्रवश्यक था जो 
कि उसकी अमानत के तौर पर निगरानी रसते थे । मार्ग मे याता करते समय श्रपनी 
सम्पत्ति वी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था रखना भी यात्रियों के लिए ग्रावश्यक 
था। सब्‌ १५५४ मे घटित एंव ऐसी घटना प्रशाश में श्राई जिसमे मदसौर से 
चित्तीड को भेजी जा रही एक लाख रुपयो के गृल्य की काली मिर्च जिसकी 
रक्षा के लिए चार समस्त व्यक्ति साथ मे थे--लुट गई और उमवी क्षतिपूर्ति का दावा 
प्रस्तावित किया गया । क्षतिपूर्ति के समय यह निर्देश प्रकरित क्या गया कि इतनी 
मूल्यवान सामग्री की रक्षा वे लिए तैनात केवल चार सशस्त्र व्यक्ति पर्याप्त नही कहे 
जा सकते, फलस्वरूप इस लूट का उत्तरदायित्व सम्बन्धित रियासत पर नहीं 
है।१६ 

उत दिनों व्यापारिक सामग्री और मूल्यवान वस्तुएं बहुधा बीमा कम्पनियों के 
माध्यम से भेजी ज्ञावी थी। ये एजेमिया “मार्ग को स्थिति ' के अनुसार ही अपना 
सुरक्षा-णुल्क निर्धारित विया करती थी। इह तरह की एक भ्रन्य मनोरणक घटना 
का उल्लेख भी पत्रो में मिलता है। एक व्यापारी ने ३५०० रुपये का सोना भौर 
जवाहरात उदयपुर से मंदसौर भेजने के लिए उपयुक्त माध्यम झयवा प्रस्य उचित 
सुरक्षा का मार्ग श्रपनाकर अपने दो घरेलू नौकरों के हाथो भिजवाई । ये नौकर 
साधुप्रो के वेप मे बहू सोना घर ले जा रहे थे। रास्ते मे इन्हे भीलो ने घायल कर 
सामान लूट लिया था। क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत इस मामवे पर टिप्पणी करते हुए 
उदयपुर म स्थित पोलिदिकल ऐजेन्ट ने लिखा “ इस मामले मे देसी रियासत को उत्तर- 
दायी मानना मुझे न्याय की दृष्टि से अत्यन्त सदेहास्यद लगता है क्योकि लूटी हुई 
सम्पत्ति के स्वामी ने उनित सुरक्षा का तरीका श्रपनाने की झपेक्षा भाग्य अथवा 
देव पर भरोसा करना अपथिद उचित समझा, और लोभ के लिए दो निरफ्राध 
व्यक्तियों वो घायल होन के सक्ठ म घत्रेछ दिया ।/३३ 


बकील झदालत 

सुरक्षा एव व्यवस्था के हप्टिकोश से केवल उत्तरदायित्व निर्धारित करने का 
मिद्धात निश्चित करना ही पर्याप्त नही था। इसके कारण दीवं॑क्रावीन पत्र व्यवहार 
के प्रलावा और कोई विशेष लाभ नही हुआ । झतएवं इस दिशा मे सुधार लाने के 
लिए दो ग्रावश्यक प्रशासनिक कदम और उठाए गए। पहला प्रराजकता के दमन 
के लिए अधिक सक्रिः और कडी कार्यवाही तथा दुमरा, क्षतिवृर्ति के निर्धारण और 
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उत्तरदायित्व स्थिर करने के लिए एक नियमित झ्रायोग वी स्थापना ।२४ पहले कदम के 
अन्तर्गत मालवा और मेवाड मे भील सैनिक सेवा का जन्म हुआ और दूसरा प्रशासनिक 
ऋदम वकील भदालत को स्थापना था ४३८४ प्रारम्भ मे इस तरह दी तीन प्रदालतें 
प्रजमेर, नीमच भौर वोटा में थी, बाद मे जोधपुर भौर जयपुर में भी एक एक वकील 
घदालतों को स्थापना की गईं।र३ 


झजमेर में प्रदारह रियासतो के प्धिकृत पकोलो मे से पाँच प्रतिनिधियों री 
एक यकोल-प्रदालत स्थावित की गई थी। यह भ्दालत उन सभी फौजदारी मामलौ 
को निपटाती थी जो एक रियासत के निवासी, व्यापारी या यात्री, दूसरी रियासतों 
के बारे मे शिकायत के तौर पर प्रस्तुत करते थे । प्रजमेर से सम्बन्ध रखने वाले वाद 
इस पचायत में प्रस्तुत होते थे। प्रदालत प्रतिवादी रियासत के वकीलों शोर साक्षियो 
को जिला हाकिमों के साध्यम से सम्मन भेजकर बुलवाती भ्रौर मुकदमों को सुनवाई 
ररती थीं । सम्पूर्ण वाद वी जाँच के पश्चात्‌ अदालत अपनी कार्यवाही भौर डिग्री 
ए० जी० जी० को भेज देती थी॥ जिस रियासत के विरुद्ध डिग्री पारित होती थी, 
उसके वकील द्वारावादी वो क्षतिपूर्ति की राशि देती पडती थी भौर बादी पक्ष इसकी 
लिखित रसीद रियासत को दिया करता था ।+» श्रारम्म मे ये वकील-अदालतें 
फौजदारी मामलों के साथ-साथ कुछ खास किस्म के दोवानी मामले, जैसे समभझौता- 
भग, विवाह विच्छेद इत्यादि अस्तर्राज्यीय मामले भी सुनती थी। परन्तु बाद में 
दीवानी मामलों को सुनवाई को प्रोत्साहन नहीं दिया जाने लगा झौर॑ यह प्रदालत 
पूर्णत फौजदारी मुकदमें की ही सुनवाई करने लगी 4९ 


केवल महत्वपूर्ण एव गभोर मुकदमों में ही ए० जो० जी० उपस्थित रहते थे 
प्रग्यया मामलो की कार्यंबाहो भौर निर्णय उन्हे प्रेपित कर दिए जाते थे भर वे प्पने 
निरीक्षण के पश्चात्‌ प्रदालत का फैसला सम्बन्धित रियासत को भेजकर उससे डिग्री 
की दकाया राशि चुकाने की व्यवस्था करते थे ।२४ वादी एव प्रतिवादी रियासतों 
के वकोत् इस झ्दालत के सदस्य होते थे परन्तु वे अपने मतो का उपयोग कभी कभी 
ही किया करते थे | इन भ्रदालतो को एक तरफा डिग्री भज्ुर करने का प्रधिकार 
भीया।३९ 

इन भ्रदालतो का मुल्य उद्दे शय उन थात्रियों तथा लोगो को स्यथाय प्रदावे करना 
होता या जो भ्रपनी रियासत के बाहर के लोगो के हाथो जान माल की क्षति उठाते 
थे यह ऐसे सभी मामलो को सुनतो झौर निर्णय देती थी जिनमे व्यक्ति और सपत्ति 
सम्बन्धी भारतीय-दड-सहिता लागू होती थी तथा वे सभी मामले जो भारत सरकार 
प्रौर राजपूताना की रियासतों के दीच प्रत्यपंण (८८४००700) सधि वी शर्तोंके 
पन्तगंत भाते थे | सन्‌ १८६२ के नियम के प्स्तपेंद इस प्रपराधो को “प्रन्तर्राप्ट्रीय” 
कैद घया था परन्तु खद १८७० मे इनको “प्नन्तक्षेत्रीय प्रपषाप” का गाम दिया 
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गया था | इनका भ्रथिकार-स्षेत्र केवल रियासतों तक ही सीमित नही था वरव्‌ प्रजमेर- 
मेरवाडा का क्षेत्र भी इनके भ्रधिकार के क्षेत्र मे या। इस तरेह की सयुक्त प्रदालत 
के गठन के पूर्व मिकटवर्ती रियासतो से इन मामलो पर एक लम्बे समय तक निर्धंक 
पत्र-व्यवहार विभिन्न पोलिटिकल ऐजेंटों के बीच चलता रहता था । उसका प्रतिफल 
विल्लम्ब भौर न्याय की अ्रसफलता के पतिरिक्त भ्ौर कुछ नहीं था। इस समुक्त 
न्यायालय के गठन के पश्चात्‌ यह परेशानी समाप्त हो गई थी। अजमेर-मेरवाड के 
प्रसिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्तर अ्रजमेर-मेरवाडा से सम्बन्धित मामले उठने 
पर इस न्मायालय में बंठ सकते थे परन्तु उनको उपस्थिति न्यायालय के निणंय को 
प्रभावित नही कर सकती थी । भ्रन्य रियासतें भपने वकीलो के माध्यम से प्रतिनिधित् 
प्राप्त करती थीं भौर उनके वक्रीलो को मुकदमे मे कहने सुनने का श्रधिकार था । 
झजमेर-मेरवाडा को इस तरह का प्रतिनिधित्व प्राप्त नही था। यह भ्यायालय 
भारतीय-दड-सहिता के भ्रन्तगंत उल्लिखित जान माल सब॒धी भ्रपराधों तथा प्रत्यपेण- 
सधियो के भन्तरगंत ध्राने वाले मामलों बी सुनवाई एवं जाँच करके निर्णाय करने में 
सक्षम थी ।3* 


इन न्यायालयों को जुर्माना, कारावास, मुआ्नावजा का दड देने भौर उन मामलों 
में जहाँ न्यायालय को यह सदेह होता है कि इसमे स्थावीय पुलिस श्रथवा गाँवों का 
हाथ है, वहाँ पुलिस भ्रथवा गाँव को दड देने का भ्धिकार भी प्राप्त था। यद्यपि दढ 
सबधी तियम लिपित नहीं थे तथापि यह स्यायालय सामान्यत भारतीय देडसहिता 
य स्थानीय प्रथा से मार्ग-दर्शन प्राप्त करता था ।3 ) 

इस न्यायालय में उत्तरदायित्व निश्चित करने के निम्न भाघार थे -- 

१--वह्‌ रियासत जहाँ अपराध गठित हुआ हो । 

२--वह्‌ रियासत जिसमे श्रपराधी का तत्काल पीछा किया गया हो। 

३--वहू रियासत जहाँ प्रपराधी रहता हो। 

४--वह्‌ रियासत जहाँ चोरी एवं लूट का माल झयवा उसका कुछ भ्रश 
बरामद हुमा हो (33 

उत्तरदायित्व निश्चित करने मे न्यायालय इस बात का ध्यान रखता था कि 
अपराध के घटित होने झौर भ्पराधी के भाग छूटने मे रियासत की ओर से कितनी 
भ्रवहदेलना हुई है । यात्रियों से भी यह पश्रपेक्षा की जाती थी कि वे जान भोौर माल 
की सुरक्षा वे लिए कुछ विशेष हिंदायतो का पालन करेंगे। स्थिसतो पर क्षति-्यूति 
की रकम निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि यात्री ने उन 
दिंदायतो का कहाँ तक पालन किया है ।उ४ 

मूल्यवान वस्तुभो सहित यात्रा करने वालों को सामास्य नियमों के प्रन्तगंत 
पहुरे के साथ यात्रा करनों होती थी। नियमानुसार प्रति हजार रुपए के मुल्य कौ 
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सामग्री पर दो सशस्त्र पहरेदार उसके भागे भ्राठ हजार तक की राशि वाली वस्तुओ्ो 
के लिए प्रति हजार पर एक अतिरिक्त सिपाही तथा ग्राठ हजार से अधिक वी राशि 
पर प्रति दो हजार पर एक ग्रन्य पश्रतिरिक्त सित्राही रखना आवश्यक थां। इन 
काफिलो को रात्रि के समय गाँव मे रुकता आवश्यक था, जहाँ ग्राम भ्रविकारियों को 
अपने झागमन से सूचित कर झौर उनसे चौकीदार की सेवाए प्राप्त करनी होती थी। 
इन चौकीदारों के अतिरिक्त उन्हें अपनी सपत्ति की सुरक्षा-हेतु सशस्त्र पहरे का प्रबध 
करना होता था । इत चौकीदारों और प्िपाहियों को अपनी सझ्या के श्रनुपात मे 
किसी तरह की क्षति एवं नुकसान की स्थिति में पहरे पर तैनात व्यक्ति को क्षतिपूर्ति 
का भार वहन करना होता था ।3* 


यात्रियों के लिए मार्गद्शक रखना भी जहूरी होता था। मार्गदर्शक प्रति 
पाँच यात्रियो पर एक, दस पर दो तथा बीस यात्रियो पर तीत की सख्या के अनुपात 
में होते थे । बारात झादि के लिए सशस्त्र पहरेदारो की झावश्यकता रहती थी श्रौर 
सोना-चाँदी, जवाहरात तथा प्रन्य भूल्यवान वस्तुओ को किसी भी स्थिति में केवल 
दो या तीन बाहकों को नही छोपी जा सकती थी 3९ 
भौमिया 


सन्‌ १८६७ तक गाँवों में भौमियो के पास पहरे व चोकी की व्यवस्था थी १ 
इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामो मे पहरे एवं चौकी जैसी व्यवस्था ही प्राय 
समाप्त द्वो गई थी । जब बभी पुलिस धटनाग्रस्त ग्राम मे पहुंचती भौर चौकीदार 
बी तलाश बरती तो भौमियों मे इस बात को लेकर आपसी कलह श्रारम्म हो जाया 
करता था कि झपराध वाले दिन चौकीदारी की व्यवस्था किसके जिम्मे थी । वहुघा 
घटना धटित होने बी सूचना पुलि तक पहुंचाई ही नही जाती भी । पुलिस-प्रधिकारी 
के घटनास्थल पर पहुंचते ही मोमिया इस तरह दा ढोग रचते मानो थे सम्पूर्णों घटना 
से बेखवर हों । इ्रस तरह वी विगडी हुई परिस्थितियों के फलस्वरूप ही सरकार को 
वेतन भोगी नियमित चौकीदारी-व्यवस्था करनी पड़ी थी । सब १८७० से 
लेकर सब्‌ १८५८० तक चौकीदारी व्यवस्था घने शर्म सम्पूर्ण क्षेत्र मे लागू की जा 
छुकी थी ॥3७० 
चोकीदार 


सद १८७० में सरकार ने झजमेर मेरवाडा में (जिसमे नसीरावाद, पुष्कर 

शहर भौर केक्डी भी सम्मिलित थे) ६३० चौकीदार नियुक्त किए थे । इस व्यवस्था 

पर प्रति चोतीदार चार रुपए मामिव वेतन के हिसाव से प्रति भाह २५०० रुपए 

व्यय जिए जाने थे । डिप्टी कमिश्तर प्जमेर-मेरवाडा ने १ जनवरी, १८७१ को 

चौहीदारों की सझया ६३० से घटारर ४६८ निम्द व्ालिरानुमार कर दी थी :--र5 
अजमेर ४७ चौबोदार। 
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ब्यावर १३ घौवीदार। 
डटाडगढ़ ३८ चौरीदार । 
जनवरी, ५७३ म प्रष्कफर भौर क्ेकडी के फ्रत्कों को छोड़कर शेष जि 
मे चौकोदारी को राज्य वी नौकरी से प्रलय कर पुन पहरे व चौड़ी की व्यवस्थ 
भौमियों को सौंप दी गई थी ।3* 
सब १८७४ में भोमियो की क्षतिषूर्ति की जिम्मेदारी समाप्त कर दिए जा 
पर४* सरवार ने भज़मेर म ३३ चौडीदार, ब्यावर में २ त्तवा टाडगढ़ मे १३ चौकी 
दार लियुक्त किए थे । यह व्यवस्था सन्‌ १८७६ तक बनी रही । नगरपालिका द्वार 
नियुक्ते चौकीदार इनके भ्रतिरिक्त थे । सन्‌ १८७० से १८७६ तक क्षेत्र मे घोकीदारं 
की सख्या का विभाजन क्षेत्र के भनुपात में इस प्रकार का था--* 


गाँवों को सख्या जहाँ चौकीदार घौकीदारों के 





कुल गाँवों को सल्या 





नियुक्त किए यए | सहया 
प्रजमर तहसोल १८४ २२ ३३ 
ब्यावर तहसील २२८ २ २ 
टाडगढ तहसील १०० १० ह्४ 





उपरोक्त तालिका मे भजमेर भौर ब्यावर खास, नसीराबाद छावनी, पुंष्कर 
शहर झौर केकडी सम्मिलित नही हैं ।॥ मजमेर भौर ब्यावर की नगरणलिका सीमाप्रे 
में नगरपालिका द्वारा पुलिस की व्यवस्था थी । सव्‌ १८५६ के कानून २० के प्रन्तर्गत 
नसीराबाद, पुष्कर भ्रौर केक्डी मे भी चौकीदारों की व्यवस्था की गई थी जी 
निम्नाक्ति तालिया के भनुसार थी--४३ 








स्थान जमादारों की सब्पा 9248 की 
नसीराबाद व के 
केकडी १ ५६ 
पुष्कर श ६ 





डन सभी खालसा या जागीर गाँवों में जहाँ घरों वी संख्या दो सौ से कम 
होती थी, चौकीदार नियुक्त नहीं किए जाते थे । ऐसे ४७६ गाँव थे जो चौकीदारी 
की व्यवस्था से वचित थे ४३3 

केवल दो सौ घरो से कम झाबादी वाले गाँवो को ही चौकीदारी-व्यवस्था 
से वद्धित नही रखा गया था, वल्कि कई बढे-वड़े कस्दे भी चोकीदारी-व्यवस्था से 
वृचित रह गए थे। ऐसा प्रतीत द्वोवा है कि उक्त व्यवस्था नियमित रूप से लागू नहीँ हो 
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पाई थी । निम्न तालिकाईंई उन कंस्वों की है जो जनसख्या में चोकीदारी व्यवस्था 
के भन्तर्गत भाते थे, परन्तु इस लाभ से वचित रखे गए ये .-- 


१... जँठाना ६०० घरो से भ्रधिक की प्राबादी 
२ तबीजी ५०० घरो से अधिक की क्‍ग्राबादी 
३ सराधना ४०० घरो से भ्रधिक की झाबादी 
ड श्री नगर ६८०० घरों से अधिक को झाबादी 
घ्‌. बोर ६०० घरों से प्नधिक को झावादी 
६ राजपढ ४५४० घरो से अधिक को झ्ाबादी 


चौकीदार को पुलिस के साधारण सिपाही के समान प्रधिकार प्राप्त नही 
थे । वह केवल मात्र ग्राम का वेतन भोगी नौकर होता था । जिन प्रामो भे चौकीदार 
नियुक्त नही किए गए थे, वहाँ गाँव वाले मिलकर स्वय चौकी पहरे की व्यवस्था 
करते थे । खालसा भौर जागीर ग्रामो मे सभी महाजनों झौर गैर-काश्तकारो के घरो 
से प्रति घर एक रुपया वापिक शुल्क वसूल किया जाता या, जो कि हैड लम्बरदार का 
बेतन स्वरूप होता था भ्रथवा ग्राम के सर्चे वी मद में जमा कराया जाता था। चौको- 
दारो को चार रुपए मासिक तक वेतन मिला करता था। चौकीदार हैड लम्बरदार 
क भ्रधीन होते थे जो स्वय प्रकार के प्रति जिम्मेदार होता था ।४१ 
जागौर पुलिस 


जागीर के ग्रामों मे जागीरदार हैड लम्वरदार के रूप मे उत्तरदायित्व वहन 
करता था | सभी जागीर और ख़ालसा ग्रामों के माफीदारो से शुल्क बसूल किया जाता 
था जिसे गाँव के खर्चे के मद भे जमा कराया जाता था या हेड लसम्बरदार को चुकाया 
जाता था । यह शुल्क जोत के राजस्व रहित होने पर उसके कराधान का १.१४ 
प्रतिशत होता था तथा इसके साथ ३.२ प्रतिशत राशि माफीदारी भौर जाग्रीरदारों 
से सड़कों, पाठशालाभ्रो भोर डाक शुल्क के रूप मे लो जाती थी। माफीदारों पर 
यह शुल्क कराधान की राशि का पाँच श्रतिशत हुआ करती थी ।४$ इस्तमरारदारियों 
की पुलिस-व्यवस्था प्रारम्भ से ही इस्तमरारदारो के भ्रधीन थी । परन्तु सत्र १८७३ 
में सरकार ने इस्तमरारदारियों की सम्पूर्ण पुलिस-व्यवस्था का उत्तरदायित्व उनके 
हाथों सोप दिया था भौर सरकारी पुलिस का वहाँ वोई काम नहीं रह गया था। 
इस्तमरारदारी व्यवस्था के भ्न्तगेत ग्राम बलाई को चौकीदारी एवं निगरानी का 
उत्तरदायित्व सौंपा गया तथा जब कभो उसके क्षेत्र में किसों तरह के अश्रपराघ की 
घटना घटती तो उसे निकटवर्ती पुलिस थाने को इसवी सूचना देनी होठी थी । 
चोकोदारी व्यवस्था में परिवर्तन 


सब्‌ १८८८ में चोकोदारी-्यवस्था में नये नियमों के प्नन्तर्गत कृतिपय परि- 
बर्देन लागू किए गए ।४० जिला दष्डनायक प्रपनी इच्छा के पनुसार प्रत्येक गाँव 
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में घोवीदारों वी भावश्यव सह्या निर्धारित करता था परन्तु सामात्यत निम्न स्तर 
अपनाया जाता था -- 

(व) सौ से लेकर डेढ सो घरो तक एक चौवीदार । 

(ख) जहाँ १५० घरो से भ्रधिक वी बरती होतो वहाँ प्रति ठेढ़ सौ घरो पर 
एक चौकीदार । 

(ग) साधारण रूप से सो से कम घरों वाले गाव मे लिए चौंवीदार वी 
व्यवस्था नहीं वी जाती थी, परन्तु जिला-दण्डनागव उक्त गाँव भी 
स्थिति भौर स्वरूप को ध्यान में रफते हुए एक चौकीदार नियुक्त 
बर सकता था।र5 


नये नियमों के ध्रस्त्गेत याँवों के समूहीरुरण वी व्यवस्था लागू वो गई थी । 
जहाँ यहीं भी गाँवो मे चौवीदार की नियुक्ति के लिए झावश्यव घरो भी बमी होती 
तो ऐसे गाँदों को मिल्नाकर हृल्का स्थापित कर दिया जाता था। गह हल्या एक 
चघौरीदार मे जिम्मे रहता था | एक चौयीदार के जिम्मे दो या तीव या इससे भी 
भ्रधिष गाँव निगरानी मे लिए रहते थे । प्रधिवतर ये गाँव एक दूसरे से सठे हुए 
होते थे ।४६ जिस किमी प्राम में चौकीदारों की सख्या पाँच या पाँच से ध्रधिव होती 
थी वहाँ उनमें से एक चौदीदार को मुधिया बनाया जाता था, वह जमादार बहलाता 
था। जमादार वो छोडवर प्रत्येक चौकीदार वो लाल नीली पय्टी, एक' पट्टा भौर 
खाकी रग वा कोट पहनसा होता था भौर उसे भाला रसना पडता था | जमादार 
की यर्दी मीली पड़ी भोर पावी बोट होठा था जिसपरी याँईं प्रास्तीन पर लात 
पट्टी लगी रहती थी ॥१*९ 

प्रत्येक गाँव ये चौरोदार के लिए उसये गाँव मे लिए नियुक्त पुलिस थाने के 
अपियारी फो भपराध घटने पर भविसम्य सूपना देता भनियाये था। यह नियम 
था फि प्राम-धौरीदार वा येतत चार रुपए मातितर से गम व जमादार का माध्िर 
वेतन शात रपए से दम नहीं होगा चादिएं। वेतन था लिर्धारण जिला दड- 
मायको द्वारा कियो थाता था धौर उसका भुयतात नगद में होता था। प्राम-चौरी- 
दारों रा वेठा भौर उनरी यर्शी इसपादि या व्यय चौडीदार शुर्र में से छुशापा 
जाठा था दया यह थुत्य उक्त प्राम या प्रामों से याविग मगर के रूप में बमूस दिया 
जाता «था | प्रस्येड द्रा्मों से हितना वोदिश शुल्य' निर्धारित दिया जाएगा इसरा 
निर्पारण जिला दद्गायर पर निर्मर रहता था ।7* 
इस्तमरारदारों के घुत्तिग प्रपिार 


मंद १८३६ में इस्तमरारदारों शो ग्याविद भौर पुलिस-प्रपिकार प्रदात डिए 
दए थे । इशामरारदार परे शिडाने या हसने के प्रसागंत प्ररराधों शी जार गरते 
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रथ इनके हल्को के सीमाक्षेत्र का निर्धारण समय-समय पर चीफ कमिश्नर किया 
करता था। इस क्षेत्र के ग्राम चौकीदार अपने यहाँ घटित अपराधों की सूचना पुलिस 
भ्रधिकारी को न भेजकर इन हल्को व ठिकानों के इस्तमरारदारो को देते थे प्रौर 
इस्तमरारदार थानेदार या प्रस्य तिकट के थाने के सरकारी पुलिस अधिकारी को 
मामला जाँच के लिए सौंप देता था । उक्त प्रधिकारी इस झादेश की पालना करने 
के लिए बाध्य होता था तथा इस्तमरारदार को अपनी जाँच रिपोर्ट भ्रस्तुत करता 
था जिस पर वह उसी तरह के निर्देश व आदेश पारित किया करता था जो झादेश 
या निर्देश ऐसे मामलों मे पुलिस भ्रधीक्षक पारित करने मे सक्षम होता था । 


पुलिस द्वारा श्रभियोग तैयार कर लेने पर कार्यवाही को ध्थिति में उसे 
इस्तमरारदार के पास भेजा जाता था। यदि उक्त मामला उसके अधिकार-क्षेत्र से 
बाहर का होता तो प्रमियोग और पुलिम्त अधिकारी की रिपोर्ट की सुनवाई करके 
अपराध के दडनीय प्रतीत होने पर वह प्रभियुक्त को ग्नभियोग की कार्यवाही प्रौर 
साक्षियो सहित जिला-दडनायक प्रथवा निकटवर्ती सक्षम दडनायक को सौंप देता 
था। यदि इस्तमरारदार का यह प्रतीत होता कि मामले मे साक्ष्य पर्याप्त नहीं होने 
से सदेह की गु जाइश है तथा दडनायक को मामला प्रेषित करने के लिए पर्थाप्त भाधार 
नहीं हैं ठो बह भ्रभियुक्त को जमातत पर या व्यक्तिगत मुचलके के भ्राघार पर, 
प्रभियुक्त ययासमय भावश्यकृता होने पर न्यायालय म उपस्थित हो जायेगा, रिहां कर 
देता था। किसी गभीर प्रपराघ वे घटित होने पर, हत्या भ्रयवा हिंसक दंगों की 
स्पिति मे इस्तमरारदार को स्वय घटनास्थल पर पहुंचकर जाँच करनी होती थी। 


प्तु १८८८ में नई चौकीदारी व्यवस्था लागू की गई थी। इसके प्रनुमार 
सम्पूर्ण प्रजमेर-मेरवाडा में वेतव मोगी चौकीदासे को सख्या निम्न प्रकार थी ॥१९२ 


जमादार चोकीदार 


भप्रजमेर छाछृत्ता, जागीर द 
इस्तमरारदारो १ १५० 
मेरवाडा खाससा १० कह 
भेरवाड/-दटाख़िपन को पुलिस-सेकएए 


सद्‌ १५६१ तक, जिले वी सामान्य शाति-ब्यदस्था स्थानीय सेना के 


हाथों में थी। मह सेना मेरवाडा-्बटालियन कहलाती थी भौर इसका मुश्य कार्यालय 
ब्यावर में था । 


मेरवाइा-वटालियन द्वारा मत्‌ १८६५७ के संँतिक विद्रोह में प्रद्देजों के प्रति 
स्वामिभक्ति प्रदशित बरने बे कारण अद्रेजों ने उसे वर्ष एक भौर मेर रेजीमेस्ट भी 
स्दापना की थी जिसका मुख्य कार्यालय प्रजमेर में था। श्रायिक बटौतों वे शरण 
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सब्‌ १८६१ में इसमे छुंटनी कर इसे पुरानी मेर-वटालियन में विलय कर दिया गया 
था। मेरवाडा सैनिक बटालियन की बजाय प्रव इसका नाम मेरवाडा पुलिस बटा- 
लियन रखा गया था। इसे उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार के इन्सपेव्टर जनरल के 
प्रधीन रखा दिया गया ॥१३ 


नागरिक सेवाओं या गठन 

मर रेजीमेन्ट झोर मेरवाडा-वटालियन के विलीनीकरण के सेवामुक्त हुए 
१४६४ व्यक्तिया से एक श्रसेनिक पुलिस सगठन का गठन वर उसे १ जनवरी, १८६२ 
से पुलिस श्रधीक्षक के भधीन रख दिया गया था। १ जनवरी, १८६२ से उत्तर- 
पश्चिमी सूबो मे लागू पुलिस एक्ट भ्रजसेर-मेरवाड्ा मे भी लागू कर दिया गया 
जा ।7४ सद्‌ १८५३ से लेकर सब्‌ १८७० तक नागरिक पुलिस की अपराधों की 
जाँच-पथताल, रोकथाम शौर अ्भियोग चलाने को जिम्मेदारी थी | छेना का कार्य 
सरदारी फोपागारों, तहसील भौर जेल की सुरक्षा था । 

सेरवाडा-बटालियन, कमाइर, सहायक कमाडर भौर ऐजुटेंट (सहायक) नामवा 
तौत सैनिक भधिकारियों वे श्रधीन थी । सत्‌ १८६६२ से लेकर सव्‌ १८६६ तक कमाडर 
का नागरिक पुलिस सम्बन्धी कोई उत्तरदायित्व नही था। उप कमाडर (कमाडर इब 
संकेंड) पदेन पुलिस प्रधीक्षक होता था झौर ऐजुटेंट उपश्रधीक्षक पुलिस के पद पर काय 
करता था। यह व्यवस्था उलभन भरी सिद्ध हुई क्योकि दो छोटी श्रेणी के भ्पिकारियों 
को दो प्रृथकू अफसरों के प्रमीव काम करना पड़ता था। सब १४६६ में मैनीताल 
युलिस प्रायोग के सुकावो पर बटालियन का कमाडर पद भौर जिला पुलिस प्रधीक्षक 
का पद समाहित करके एक ही प्रधिकारी के झन्तगंत रख दिया गया था और उसकी 
सहायता के लिए दो सहायक नियुवत किए गए थे इन में थे एक के प्रवीत मेरवादा 
दया दूसरे के भ्रधीन प्रजमेर क्षेत्र था ।१* 

सबु १८६६ में स्वीकृत कुल सैनिक पुलिस सहया निम्नलिखित थी--९ 

चानेदार (सब इस्पेवटर ) हैड कांस्टेयल.. घुडसवार सिपाही 
44% छ्र रह बृदद 

उपयु'क्त नवीन व्यवस्था भी अत्यन्त भसुविधाजनक सिद्ध हुई थी ॥ कमाडर 
प्रपनी रेजीमेन्ट के साथ ब्यावर मे रहता था । डिप्टी कमिश्नर, जिसके साथ कमाढर 
को नागरिक प्रशासन सम्बन्धी सासलों के कारणो से नित्य सम्पर्क मे रहना होता था, 
बह चालीस मील दूर झजमेर मे रहता था भ्रौर इस तरह वह मुख्य पुलिस भ्धिकारी 
के साय सीधे सम्पर्क से वचित रह जाता था । प्रथम पुलिस सहायक भजमेर मे डिप्टी 
बमिश्तर के साय रहते थे भौर क्माडर को भनुपस्यिति मे जिले का पुलिस प्रशासद 
सम्मालते थे । यद्यवि भूलत यह उत्तरदायित्व कमाडर का होता था । उक्त भधिकारी 
दो) प्राय वे पभी सामान्य मामले जो चीफ कमिश्तर से विचार-विमर्थ के लिए 
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के 


निर्धारित होते थे, भ्रनुमति के लिए ब्यावर भेजने पडते थे । इससे वहुधा विलम्ब हो 
जाया करता था । इसके अतिरिक्त मेरवाडा क्षेत्र के लिए एक प्रृथक्‌ पुलिस अधिकारी 
नियुक्त था और उस क्षेत्र के लिए डिप्टी कमिष्नर से विचार विमश्ण के लिए कोई 
पपिकारी प्रजमेर मे नियुक्त नही था। श्रतएवं जिला पुलिस प्रधीक्षक पुलिस विभाग 
को कुशलता से नियत्रित नहीं कर पाते थे। इस व्यवस्था में सदसे बडी बाधा यह 
थी कि वमाडर वा ध्यान सैनिक एवं असैनिक उत्तरदायित्व मे बेंढा रहता था श्रौर 
उसे बहुधा अपनी नागरिक सेवाप्रो के सदर्भ में ब्यावर से बाहर रहना पडता था । 
ऐसी स्थिति मे सेवा केवल एक हो अग्रेज भ्रधिकारी के उत्तरदायित्व में रह जाती 
थी। मेर कोर को विशिष्ट सरचना भौर मेरो के स्वभाव को देखते हुए यहू प्रश्न 
उपस्थित होना स्वाभाविक था कि भेर कोर की का्ये-कुशलता एवं प्रनुशासन तथा 
सदभावता के हित मे कमाडर का अभ्रपनी कोर (००४०७ से भ्लग रहना कहाँ तक 
उचित है ? भेर कोर (८०४७७) के कमाडर की सेनिक सेवाओं और असेनिक सेवाग्रों 
में भारी विरोधाभास भी था तथा इन दोनों विभागी को एक ही पद के भ्रन्तगंत 
रखने का निणंय उचित प्रतीत नही होता था। मेर कोर के ग्रांं सभी नागरिक 
सेवा का उत्तरदायित्व वहन करते ये परन्तु नागरिक पुलिस किसी भी रूप मे मेर 
कोर (८०709) के कार्यों से सम्बन्धित नही थी ॥६७ 


प्रतएव इन तीन श्रविकारियों में से दो ग्रधिकारी कमाडर प्रौर ऐजुटेंड को 
स्थाई-झूप से मेर कोर (००7७5) से ही सम्बन्धित रखा गया श्रौर तृतोय भ्रधिकारी 
को भ्रजमेर भौर ब्यावर के जिला पुलिस अ्रधीक्षक के पद पर ६०० रुपए मासिक 
चेत्तन पर सत्र १८७० मे नियुक्त किया गया था । इस व्यवस्था के फलस्वरूप व्यवस्था 
सवधी बाधाएं समाप्त हो गईं थीं। इसके परिणामस्वरूप नागरिक पुलिस डिप्टी 
कमिश्नर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के सीधे नियत्रए में झा गई जिससे सम्बन्बिद 


सामलों मे थथासमय व्यक्तिगत विचार-विमर्श द्वारा निर्णय लेने की सुविधा सभव 
हो गई थी ।५५८ 


सब्‌ १८७० में मेरवाडा-वटालियन को पुन पूर्व सेनिक स्वरूप प्रदान कर दिया 
गया था । सत्र १६७१ में श्जमेर पुलिस विभाग की भी उत्तर-पश्चिमी यूवा के 
इस्सपेक्टर जनरल पुलिस के नियत्रण से हटाऊर अजमेर-मेरवाडा कमिश्नर के हाथों 
में सॉप दिया गया था।** एक पुलिस इसपेक्टर मेस्वाइा से नियुक्त किया गया 
भौर उसके तत्वाववान मे पाँच थाने ब्यावर, जवाजा, जस्साखेडा, टाडगढ़ भौर देवर 
पे स्थापित किए गए। इन थानो के श्रधीन प्रन्य कई चौकिया कायम की गईं ची। 
प्रत्येक गाँव मे नियुक्त चौकीदार को वेतन भी सीधा पुलिस विभाग से चुकाया 
जाता था। 


(७० (६६वीं शताब्दी का झजमैर 
सब १८७७ में जिला पुलिस सेवा की निम्ताकित स्थिति थी--१०९ 
यूरोपीय भ्रधिकारी. भारतोय इन्सपेक्टर. घुडसवार सिपाही 
एस० श्रो० और चानेदार, हैडकास्टेवल 
इस्सपेवटर । 
३ ६३ ४० डं४६.. झुल शप२ 


हसी वर्ष पुलिस थानो को भी तोन श्रेणियों मे विभाजित किया गया था। 
प्रयम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी भौर पुलिस चौकिया । झजमेर मे ६ प्रथम श्रेणी के याने 
भौर ६ द्वितीय श्रेणी के तथा € पुलिस चौकिया थी। मेरवाडा मे हे प्रथम श्रेणी 
के, २ द्वितीय श्रेणी और १६ पुलिस चौकियाँ निम्न तरह से स्थापित की गईं--* १ 








जिला पुलिस थाने का नाम पुलित चोकी का नाम विशेष 
प्रवम धंणो 
झजमेर भ्रजमेर सराघता 
सिटी एक्सटेन्शन 
रेलवे वर्कशॉप 
नसीराबाद दिल्‍ली दरवाजा, शहर खास 
मागलियाबास झागरा दरवाजा, 
भिनाय जिपोलिया दरवाजा 
गोयला भोस्घी दरवाजा 
केकड़ी सराय 
लोहागल उपनगर भजमेर 
मदार पहाडिया 
दाता 
खरवा 
दादतवाडा 
शोखत्ता 
द्वितीय थे णो 
प्रजममेर पीसागन नागोला 
गेगल इरमाडा 
श्रो नगर देवली 
सावर सथाता 
मसूदा वाद 


पुष्कर 
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प्रथम श्रेणी 
मेरवाडा टाडगढ बराखान 
जस्साखेडा ५ 
ब्यावर हूपनग्रढ, सेंदडा 
भ्रजमेरी दरवाजा ब्यावर शहर 
सूरजपोल, मेवाडी 
दरवाजा, चाग दरवाजा 
द्वितीय भरेणी 
खेर बाधाना 
जवाजा यर 


अजमेर मेरवाडा। के दडनायक के भ्रधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्रीय व्यवस्था लागू 
होने के फलस्वरूप पुलिस चौकियो मं भी परिवर्तत प्रावश्यक हो गया था | ९ 


इसलिए सन १६०३ में निम्न पुलिस थानों श्रौर पुलित चोक़ियों की स्थापना 
की गई--६३ 





जिला पुलिस थाने का नाम पुलिस चौको का माम विशेष 





प्रथम थंणी 
प्रजमेर भजमेर नगरपालिका मदार दरवाजा, भौस्नी 
दरवाजा, तिपोलिया प्रजमेर घर 
दरवाजा, झागरा दरवाया, 
केसरगज, सराय । 
मदारनाका, रेलवे वर्कशोप 


कैसर बाग, भानासागर, देहात 

बाडी नदी 

प्रजमेर इम्पीरियल सराघना, 

नसीराबाद रेस को, रेलवे स्टेशन 
लोहारवाडइा. नसीराबाद देहाती क्षेत्र 
दावा 

गोयला प्िराना 

केकडी बोगरा 

भिवाय बादनवाडा 


मगतियावास देवली 
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द्वितीय श्रेणी 
पुष्कर नाद 
पीएफ जफ़ज्ञद 
गेगल हरमाडा 
शथ्वी नगर घिघाना 
मयूदा 
सरवाह दैवली 
प्रथम श्रेणों 
भैरवाडा ड्यावर ग्रजमेरी दरवाजा, 
सूरजपोल, मेमुनीदरवाजा ब्यावर शहर 
चाग्रगेट 
सेनेबा चौकी 
रूपनंगर 
जस्सा खेडा छावनी 
टाडगढ बराखान 
जवाजा भोग 
दैदर वाघाना 


जस्साखेडा पुलिस याने के अन्तगंत मई १६०३ मे करियादेह की एक नई 
पुलिस चोकी स्थापित की गई थी ।९४ करियादेह और सराघना की पुलिस चौकियाँ 
सर १६०६ भें समाप्त क< दी गईं थीं। इन मामूली परिव्तनो के प्रतिरिक्त इस काल 
पे प्रन्य कोई विशेष परिवर्तत पुलिस थानो भौर चोकियो मे नही किया गया ।९४ 


सन्‌ १५७७ यें प्रजमेर जिला पुलिस की सख्या निम्न थी;--९९ 


युरोपीय झधिकारी. भारतीय इस्सपेक्टर, थानेदार घुड़सवार सिपाही कुल 


पुलिस अषीक्षक भौर हेड कास्टेवल 
एवं इन्सपेश्टर । 
है ६३ ४० ४४६ ए५च२ 


सत॒१८ए३े के उत्तराद्ध से नगरपालिगा पुलिस भर छावनी पुलित का 

प्रादर्भाव हुम्ना। सब १८३३ के बाद शहरी क्षेत्रो मे प्रत्येक नगरपालिका भ्रपनी 

धोमाप्रो में चौकसी एवं गश्त तथा सामान्य भ्पराधों की रोकथाम के लिए धपना 

प्रलग पुलिस बदोवस्त करते लगी । भ्रजमेर नगरपालिका की स्थापना सद्‌ १८३३ में 

हुई थी । इसके पूर्व जब भारी वर्षा के कारण शहर पनाह वी दिवारें गई जगहों पर 

पिरने लगी भोर मरम्मद घनिवायें हो पई दो एक स्वायच कोष की स्थापना की 
असम. 
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गई थी । यह राशि शहर चौकसी एवं गश्त कार्यों पर भी खर्च की जामे लगी । 
सब १८६७ में उक्त स्वायत्त कोप नगरपालिका कोष में परिवतित कर दिया यया ।६४० 
नगरपालिका में उठ दिनो केवल पुलिस व्यवस्था के लिए स्वायन कोप से घन प्रदात 
करने के झतिरिक्त इस सबंध मे झौर कोई जिम्मेदारी वहन नहीं करती थी । इसलिए 
सामान्य पुलिस विभाग पर इस प्रशासनिक कदम से कोई विश्ञेप प्रभाव नही पडा। 
सन्‌ १८८३ के पश्चात्‌ नगर पालिका को इस झाधिक भार से भी भ्रपती झाय की 
झन्य फार्यों पर व्यय करने-हेतु मुक्त कर दिया गया था| झ्जसेर नमरपालिंदा 
नियम सद १५६६ के प्रस्त्गंत नगरपालिका द्वारा जो पुलिस बदोवस्त स्थापित किया 
शया था उसमे या तो चौकीदार नियुक्त किए गए थे प्रथवा सरकार के पुलिस कर 
चारियों की सेवा इस कार्य के लिए प्राप्त करली थी ।६६ 


सब्‌ १८८८ में पहली बार पुलिस सेवा परीक्षा आरम्भ फी गई ।१९ परीक्षा 
धमिति भे निम्न पदाधिकारी सदस्य थे-- 
१--जिला पुलिस प्रधीक्षक प्रष्यद्ष 
२--एक दड नायक 


सदस्य 
३--परीक्षा पारित इन्सपेक्टर 


सदस्य 


परीक्षार्थी को निम्नाक्ित तीन विषयो में परीक्षा देनी पड़ती थी -११ 
१--स्भानीय भाषा 

२--विभागोय जाँच एवं 

३--कवायद | 


परीक्षार्थी से यह प्रपेक्षा की जाती थी कि उसे भारतीय दड-सहिता, जाब्ता 
फौजदारी कानून, भपरिवर्तित पुलिस सेवा नियमो व भादेशों का ज्ञान विविध कायुनी, 
विदेशी-कानून, प्रत्यपण कातुन, चौकीदार-कानुन, साक्षी-कातुन, सब १८८८ का 
छावनी-काटून, मदेशी अपहरण या भवैध प्रवेश-काठून, जीवो पर ऋ,रता नियमन- 
कान, जगलात-कातून, जुझ्ना, निरोधव-कातून, प्रफोम-कानुन, डावघर-कातुन भौर 
समझ चू गी कानून की सामान्य जानकारी होनी चाहिए ।७१ 


यदि नियुक्ति के बाद दो वर्षों में कोई इन्सपेवटर उक्त परीक्षा पारित बरने 
में भ्रसफल रहता तो उसके पद में प्वनति या उसे सेवा से पलग किया जा सकता 
पा | थानेदारों, हैड कृन्यटेयल्रो, मुन्शी झौर कास्टेवलो के छिए पृषक्‌ परीक्षाएं 
निर्धारित की गईं थो। प्रत्येकष जुलाई माह में इन परीक्षाप्रों दा श्रायोजन किया 
जाता बा। सभी यातेदारो, मुन्शो व हैड सास्‍्टेबलो को उक्त परीक्षाएं उत्तीर्ण 


बरना धनिवार्य था। इस परीक्षा मे उतीर्ण हुए बिया उच्च पद पर नियृक्त मा 
पदोन्नति नहीं की जाती थी ॥०९ 


१७४ १६वीं शताब्दी का भजमेर 


सन्‌ १६०३ मे, जिला पुलिस भधीक्षक के नियत्रण मे नियमित सभी श्रेणी 
के पुलिस कर्मचारियों की सख्या ६०४ थी । इसके अनुसार ३८ वर्गमील क्षेत्र पर 
१ पुलिस कमंचारी तथा प्रति ६७७ लोगो पर १ पुलिस कर्मचारी नियुक्त या। इस 
विभाग पर कुल व्यय राशि ६,१५,५२० रुपए थी जो प्रति व्यक्ति पौने चार पाने 
पड़ती थी । सरकारी कोप से इस राशि में ८८,६६२ रुपए प्राप्त होते थे । शेप राशि 
तीनो नगरपालिकाप्नो, नस्तीराबाद छावनी तथा कुछ शराब के ठेकेदारों से प्राप्त 
होती थी ।५३ 

१ प्रप्रेल, १६११ से अजमेर और ब्यावर नग्ररपालिकाप्रो तथा कुछ समय 
बाद केकडी नगरपालिका को भी पुलिस-्सेवाप्नो के कार्य से मुक्त कर दिया गया 
था। ४४ सन्‌ १६१० से स्थानीय पुलिस स्‍भ्धिकारियो को पुलिस सेवा-प्रशिक्षण के 
लिए मुरादाबाद भेजा जाने लगा ।९५ 

उपरोक्त काल में पुलिस प्रशासन को सत्तोषजनक नहीं कह्मा जा सकता । 
पुलिस सेवा मे भरती मे पूरी सावधानी नहीं बरती जा सकती थी क्योंकि स्थानीय 
कवायद का मैदान छोटा था तथा साथ ही एक बार किसी को भर्ती कर लेने पर 
उसे निकालना कठित होता था । यद्यपि भनन्‍्य प्रदेशों मे असामाजिक एवं भ्रपराधी 
तत्वों को जिले से निष्कासित करने एवं उनके गिरोह को भंग करने की व्यवस्था थी 
तथापि रियासतों से जुडे हुए झजमेर मे यह कदम भ्रव्यावहारिव था। फलस्वरूप 
चयन मे श्रत्यन्त सावधानी वरतना भ्रत्यन्त प्रावश्यक था। भरती किए गए व्यक्तियों 
में सामान्य शान का स्तर निम्न पाया जाता था।”६ वभी कभी तो सजा पाए 
व्यक्ति प्रधवा चालोस साल वी उम्र से भी अधिक आयु के लोग भरतो कर लिए 
जाते ये ४०५ 

अजमेर पुलिस सेवा मे दूसरे प्रदेशों के लोगो की संस्या भधिक थी। 
अ्रधिकाश कर्मचारी उत्तर पश्चिमी सूवा भौर भरवध से थे। स्थानीय लोगों को 
समुचित अवसर ग्रदात करने की दृष्टि से भीणों को भरती के लिए प्रोत्साहित किया 
गया था क्योकि ये लोग क्षेत्र वी स्थिति से परिचित होने के कारण भच्छे सिपाही 
सिद्ध हुए थे । उत दिनो कर्मचारियों मे व्याप्त अनुशासन एवं व्यवहार को भी भच्छा 
नही कहा जा सकता था । अनुशासनहीनता एव कर्तव्यों की अवहेलवा के लिए दोपी 
कस चारियो का प्रतिशत पच्चीस के लगभग बना रहता था ॥0७5६ 

पुलिस सेवा की इस घसन्तोषजनक स्थिति का मूलु कारण स्थानीय लोगो में 
से उचित व्यक्तियों वो स्थानन मिलता था। इस कमी की पूर्ति दुसरे प्रदेशों की 
पुलिस सेवा कर्मचारियों से तथा मुख्यत उत्तरी पश्चिमी सूबा पुलिस विभाग से 
की जाती थी ) इत दर्मचारियों पर स्थानीय जिला पुलिस प्रवीक्षक का प्रभाव नगण्य 
साथा। 


पुलिस एवं न्याय-व्यवस्था रछ्श 


उन दिनो पुलिस विभाग द्वारा गभोर प्रपराधो वी सफल जाँच पड़ताल तथा 
भ्रपराधियों को दड का प्रतिशत अत्यन्त निम्न था । इस भ्सफलता का प्रमुस कारण 
जिले की विशेष भौगोलिक स्थिति थी। श्रजमेर चारो झोर से रियासतो से घिरा 
हुआ था, जहाँ बहुधा प्रपराधी भागकर शरण ले सेते ये । प्रजमेर के एक महत्वपूर्ण 
रेल केत्र बन जाने तया देश के बड़े-वडे शहरो से जुड जाने वे” कारण भी यहाँ 
बाहरी विशेषकर मुरादाबाद, प्रलीगढ़ झौर श्रागरा के कुरुयात प्रपराधी झसामा* 
जिक तत्व अधिक साख्या मे भाकषित होने लगे थे । स्थानीय श्रपराब जाँच विभाग 
के भ्रधिकाश भ्रधिकारी भ्रमुभवहोन एवं जौँच-पडताल की वैज्ञानिक एवं सुचारू पद्धति 
से भनभिज्ञ थे। प्रधिकाश मुकदमों में गभोर प्रपराधी के अभियुक्त भी फौजदारी 
भदालत में जाँच के दौरान पर्याप्त प्रमाणों के प्रभाव तथा प्न्‍्य प्रक्रिया सम्बन्धी 
भ्रुटियो के कारण सजा पाने से बच जाते ये क्योकि ढ़ तिपय पुलिस प्रधिकारियों को 
कावूनी प्रशिक्षण प्राप्त नही था। भधिकाश मुकदमो में थानेदार भदालती वारयंवाद्दी 
के दौरान पर्याप्त गवाहिया प्रस्तुत करने मे असफन रहते थे । भपराधों की जाँच- 
पद्ताल का वाय॑ झनुमवहोन व अप्रशिक्षित थादेदारों के हाथो में था ।९६ 


उन दिनों भ्जमेर-मेरवाडा में पुलिस सेवा लोकप्रिय मही थी। इसमे छुट्टी के 
कठिन नियम व कम वेतन होते के कारण लोगों को भरती होने मे हिंचकिचाहट रहतो 
थी । पुलिस विभाग मे सेवामुक्त होने मे एक तरह से होड लगी रहती थी, कभी कभी 
तो इन त्यागपत्नों वी सख्या एक साल भे सौ तक पहुंच जाती थी ।7* इसका एक प्रमुख 
कारण यह भी था कि भधिकाश रगहूट प्रकाल एवं सूले वी स्थिति टालते के लिए 
पुलिस में भरती हो-जाते ये भौर ज्योही वह स्थिति टल आती, वर्षा होते ही भविलस्ब 
त्यागपत्र देकर भाग छूटते थे । गर्मी झयवा झकाल के दिनो में लोगो का पुलिस सैबा 
के भ्रति अस्थाई भाकपणं हो जाता था भोर वे परिस्थितियोवश ही यह सेवा भगीकार 
करते थे । इसके प्रति उनकी स्थामाविक्त रुचि नहीं थी। श्रजमेर जिले के स्थानीय 
लोगो में से दो भारतीय रेजीमेन्टो मे भी मरती हुआ करती थी । इन रेजीमेन्टों के 
वैतनमान पुलिस सेवा की ग्रपेक्षा भधिक प्राकपेंक थे | एक नये रगझूट को फौज मे 
भरती होने पर एक सामान्य कास्टेबल के वेतन से भ्रस्सी प्रतिशत प्रधिक प्राप्त हुमा 
धघरता था | जबकि पुलिस के वर्मचारियो वो घपने वेतन मे से ही वर्दी तथा भनन्‍य साज- 
सामान वो वीमत भी चुकानी पड़तो थी । इस तरह शेप बची राशि में एक विवाहिस 
दपति बा जीवनपापन तो भ्रत्यम्त कठिन झवश्य बहा जा खबता है | इसबा परिणाम 
यह हुप्ा वि पुलिप्त सेवा के समी कर्मचारियों मे ऋण सक्रामक रूप से व्याप्त था । 


प्रप्ने जो के भ्रायमन से पूर्वे म्थाय-म्यवस्था 


ही प्रजमेर-मेरवाडा मे भ्रग्नेजो के भागमन से पूर्व नियमित ब्यदस्था नहीं थी ॥ 
दिवादो के फेसने वहुघा तलवारों से ही हुमा दरते थे। प्रत्येक व्यक्ति भपती या प्रपते 


१७६ १६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


सगे सम्बन्धियों की शक्ति पर श्राश्चिद रहता था । प्रधिकतर भ्रपराघ एक जाति के 
लोगो द्वारा दूसरी जाति वी महिलाओो का प्रपहरण भथवा विवाह-विच्छेद के होते 
थे । ५१ बहुधा इन ऋगड़ो का निर्णय प्रधविश्वास मरी प्रक्रियाओ के द्वारा किया जाता 
था। एक प्रचलित तरीका तो यह था कि मन्दिर या पवित्र स्थान पर विवादास्पद 
सपत्ति को रखकर उसे उठाने के लिए चुनौती दी जाती थी श्ौर यहू माना जाताया 
कि इस तरह भ्रनाधिगृत व्यक्ति की एक घामिक स्थात से उस वस्तु को उठाने कौ 
हिम्मत नही होगी या उस पर परमात्मा का कोप होगा । कई बार विवाद का हल सौगन्ध 
उठाकर करवाया जाता था । यह विश्वास किया जाता था कि यदि निश्िचत भवधि में 
प्तौगधकर्ता की स्वय की श्रधवा उसके परिवार मे से क्सी की मृत्यु होगी भ्रयवा उसके 
भवेशी या सम्पत्ति नष्ट हो जाएगी, तो यह माना जाएगा कि उसके द्वारा उठाई गई 
पतोगर्ध भसत्य थी झौर वह व्यक्ति भपराधी मात लिया जाता था । उन दिनो इसी 
धरह वी प्रधविश्वास भरी प्रयाए न्याय के नाम पर प्रचलित थीं। 

| महिलाो के प्रपहरण, विवाह समझौते के भंग करने, जमीन के मुकदमे, 
ऋणो के मुकदमे तथा सीमा विवाद सम्बन्धी मामलों मे या उन सभी मामलों में 
जिसमें किमी पक्ष को क्षति प्रयवा चोट पहुंचाई गई हो, प्रादि मामलो मे पचायतों 
का भी उपयोग क्रिया जाता था। असामान्य बडे भ्रपराधों के भतिरिक्त पचायत ही 
लोगो में स्पाय प्रशासन का एकमात्र साधन थी | 


आरम्भ में मेरवाडा के सुपर्रिटेंडट केवल राजस्व सम्बन्धी मामलो में हस्तक्षेप 
करते थे । दीवानी भौर फौजदारी मामलो में पचायतें हो निर्शायक थी ॥९९ उन दिनो 
झ्रभमेर स्थित सुपरिटेडेंट जोधपुर, जैसलमेर भौर किशतंगढ रियासतों के लिए 
पोलिटिकल एजेन्ट भी थे । इसलिए स्थानीय फौजदारी मामले उनके एक सहायक के 
भ्रधीन थे एवं दीवानी मामलो वो सदर अमीन तथा भ्साधारएण गमीर मामले 
सुपस्टिंडेंट स्वय सुनते थे । 

सब १८४२ में डिक्सन को अजसेर और मेरवाडा का सुपरिटेडेंट नियुक्त किया 
गया था। सव्‌ १८४०-५१ में कर्नेल डिक्सन को दोवानी और फोजदारी भ्रधिकार 
प्रदान किए गए ये भौर उनकी सहायता के लिए दो सहायक (एक अजमेर में तथा 
दूसरा मेरवाडा मे) नियुक्त किए गए थे । इन दो अधिकारियों के भ्रतिरिक्त प्जमेर में 
दो संदर प्रमीन भी नियुक्त थे जो दीवानी और फौजदारी काम दखा करते थे ।६२ 

सत्र १८४६-४७ से दीवानी मुकदमो की सुनवाई के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया 
सागु की गई थी पड 
क्रम स्पायाजयों का दोवानी न्यायाधीश झाग्रे प्रपील 

पद का राशि सबंधी 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था १७७ 


अधिकार अधिक से ऋधित 


॥ पडित ब्रदालत १ से ५० तक कनिष्ठ सदर अमीत 
२ कनिष्ठ सदर भमीन ५० से ६०० तक वरिष्ठ सदर प्रमीत 
३ बरिष्छ सदर प्रमीन ६०० से ४००० तक सुपरिटेंडेंट 

४ सहायक सुर्परिटेंडेंट ४००० से झ्रधिव सुपरिटेंडेंट 

भर सुपरिटेंडेंट केवल अपीलो से सम्बंधित 


उप दिती सुर्पारिटेंडेंट ने निषर्मित वादों की सुनवाई करना स्थगित कर दिया 
था झतएवं बहुत हो कम श्रपीलें की जाने लगी थी ।5४ 
कमिश्नर सुर्परिटेंडेंट ग्रौर सदर श्रमीन के वायित्व :-- 

दौवानी भुकदमे से सुर्पारिटेंडेंट बी कचहरी से फैसले की श्रपील कमिश्नर को 
की जाती थी । हत्या के मामलों में जहाँ सुपर्रिटेडेंट को प्रादेश जारी करने की सक्षम 


नहीं था, कमिश्नर झादेश जारी करता था। विशेष मामलो मे युपरिटेंडेंट कार्यालय की 
प्रपील कमिश्नर को प्रस्तुत होती थी ।६६ 


उन दिलों सुर्पारिढेंडेट के अधिकार भी कम नहीं थे। वह दोनो जिलो के 
दीवानी, फौजदारी, राजस्व तथा चूगी श्रादि प्रशामनि# कार्यों के लिए उत्तरदायी 
था । 5०७ बह पपने प्रधीनस्थ सभी अदाजतो को श्रावश्यक भ्रादेश जारी कर सकता था । 
दीवानी मामलों में बह अपने सहायक सु्परिटेंडेंट और सदर श्रमीी की कचहरियों के 
फैसलों की अपील सुना करता था | उसे राजस्व मे ऋण प्रदात करने तथा शाजस्व« 
भुगतान स्थगित करने के भी भ्रधिकार थे । चूगी वसूली के सामान्य कामों पर उसका 
पूर्ण नियंत्रण था। 


वरिष्ठ सदर अमीन छ सौ रुपए से लेवर चार हजार को राशि तक के 
दीवानी मुक्दशों का निर्णय करता था। फौजदारी मुऊदम तथा पुरानी प्रथा के 
भनुसार सपत्ति पर लिए गए यलात कब्जो के मुकदमो की भी सुनवाई करता था। 
कनिष्ठ सदर भमीन के फँधते के विरुद्ध दायर वी गई अपील वी सुभवाई करने का 
एसे प्रधिकार प्राप्त था ११८५ कनिष्ठ सदर अमीन यो ६०० रुपयो की राशि तक के 
दौवाती मामले निर्णीत करने व प्धित अदालत के फंपलो के विर्द्ध अपील सुनने का 
भषधिकार था । उसका याम प्रजमेर शहर भ्ौर बाहर की इमारतो की देखभाल 
का भी था। वह सभी काम सहाय प्रवीक्षक के निर्देशन मं करता था श्रौर प्राव- 
श्यक होने पर सहायक श्रधीक्षक था सुपरिटेंडरेंट को! अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता 
था ।५६ पढ़ित भ्रदालत केवल ५० रुपयों की राशि तक के ही मामले सुना करती 
थी। इसका बाएं क्षेत्र भ्जमेर शहर तय ही सीमित घा। ३९ 


हि मेरवाडा मे सन्‌ १८५६ दे एक्ट ८ दे लागू होने तक सभी दीवानी मामले 
पचावतें निपटाती थी ॥ 5१ सु १८१८ से सब १८४३ तब अधयेर में यह 
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प्रया प्रचलित थी कि स्थानीय लोगो और महाजनो अथवा ग्रन्य लोगो के बीच समी 
राशिगत लेन-देन के प्रपत्रों पर सुपर्टिंडेट के हस्ताक्षरों का होना भनिवारय था। 
लेनदार को स्वय उसके वकील या वकौल के सबधित अविकार के समक्ष प्रस्तुत होकर 
प्रपत्र की लिसापढी सत्य होने की तस्दीक करनी होती थी । इस बात पर कोई घ्यान 
नही दिया जाता था कि लेनदार भ्रपनी सारी सपत्ति या उसका कोई भाग बधक रख 
रहा है । केवल यही पर्याप्त समझा जाता था कि सबधित पक्ष ने पत्र वी लिखापढ़ी को 
मौखिक तौर से सही स्वीकार कर लिया है । यदि लेनदार स्वय प्रस्तुत होकर एक 
लिलित प्रपत्र प्रस्तुत कर इकरारनामो की स्वीकृति की प्रार्थना करता तो कार्यवाही मे 
विलम्ब नही होता था | एक सादे कागज पर इस श्राशय का प्रार्थना-पत्र ही प्रर्याष्त 
समभा जाता था तथा यह मान लिया जाता था वि सभी कानूनी खर्चे घ्रुकाकर दीवानी 
भ्रदालत की कार्यवाही पूरी की जा चुवी है। इस तरह की प्रक्रिया के फलस्वरूप 
झजमेर की जनता का एक बडा भाग सूदखोरों के चगुल मे फंस गया था । यदि कोई 
इस्तमरारदार सरकारी लगान चुकाने मे अ्रसमर्थ होता तो वह किसी साहुकार को उत्त 
राशि के बदले कुछ प्राय निश्चित वर्षों के लिए हवाले कर देता था। कर्नल डिक्सन ने 
स्वय इस प्रथा के दोपो एवं ऋणग्रस्तता वी स्थिति का चित्रण किया है । उसने इसे 
समाप्त करने का सबसे पहले प्रयत्न क्या था। 


इसके स्थान पर नियामक प्रान्तो में सिविल प्रोप्तीगर कोड के लागू होने 
के पहले जो व्यवस्था थी, वह प्रारम्भ की गई । न्यायालय मे बाद प्रस्तुत होने पर 
प्रतिवादी को स्वयं प्रथवा वकील के माध्यम से परद्रह दिन में उपस्थित होने का 
नौटिस जारी किया जाता था। यदि वह उक्त भ्वधि में उपस्थित नहीं होता तो 
दाबे का फँसला एक त्तरफा कर दिया जाता था ।*+ यदि प्रतिवादी भ्रपता जवाब 
दावा तथा श्रन्य औपचारिकताए पन्द्रह दिन की अ्रवधि में पूरी कर देता तब मुद्दे 
निर्धारित किए जाते थे झर वादी को भ्रपने सबूत और साक्षी प्रस्तुत करने के लिए. 
६ सप्ताह का श्रवसर दिया जाता था। इस तरह मामले की भुनवाई प्रारम्भ 
होने के पूर्व तीन माह का समय निरथंक व्यतीत हो जाता था | इसके पश्चात्‌ भी 
मूल मुद्दों के निर्धारण मे भी अनावश्यव विलव होता था ।६3 
स्थायिक विकास (१८४८-१८७१) 

सु १८४८ तक ए जी जी का आवास्त प्जमेर मे ही था और जिला 
बमिश्तर तथा सुपरिरटेडेंट उनके अन्तर्गत काम वरते थे | तबतक यह जिला गैर- 
नियामक था | साल में केवल एक बार राजस्व का आय-व्यय प्रस्तुत होता था। 
गहाँ न तो बावुन ही लागू थे और न सदर न्यायालय का यहाँ अधिकार-छ्षेत्र ही 
था ।*४ कर्नल सदरलेड के निधन के पश्चातु जब कर्नल लो ने पदग्रहए किया तव 
ए जी जी से अधिकाश अदालतो सम्बन्धी काय॑ सुर्पारिटेंडेंट को हस्तातरित किया 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था १७६ 


गया था ।४४ सत्‌ १८४३ में ए. जी जी को प्रजमेर मेरवाडा के नागरिक प्रशासन 
के भार से मुक्त कर दिया गया था । १६ उस समय से न्यायिक पपीलें ए जो जी 
राजपूताना के बजाय सदर दीवानी भ्रदालत, आगरा को होने लगी थी। ३७, 

सब्‌ १६६२ में पुलिस एवं न्याय विभागो का प्ृथयकरण कर दियांगया 
था ।१८ फौजदारी श्रदालतें उच्च न्यायालय के मघीन रखी गई थी । उत्तर-पश्चिमी 
सुबा सरवार द्वारा जो कातृन लागू थे वे धीरे-धीरे भ्रजमेर भेरवाडा मे लागू किए 
गए ये | इस तरह कुछ वर्षों मे भ्जमेर-मेरवाडा गैर नियामक जिले से तियामक 
जितने में परिवर्तित हो गया था ।॥३ ४९ 


निम्न ग्राकड़ो से यह स्पष्ट हैं कि जिले में मुकदमों की तिरत्तर अभिवृद्धि 
होती रही --१५* 


स्न ग्यायालय में वाद की सरया । 


१८६४ १५ 
१८६५ ०० 
१६६६ हद 
१८६७ भर 
१८६८ दर 
फोजदारी श्रपीलों क्षी सख्या 
१८६४ श्४ड 
१८६५ ७१ 
१८६६ ६७ 
१८६७ ० 
श्ष्ष८ 3; 
दोवानी प्पोलें भौर दादों फरो सखया 
१८६४ घट 
श्य६५ ६० 
१८६६ श्प 
१८६७ द्द्ड 
चुटिपूर्ण ब्यवस्या 


उप्नीस़वी सदी बे! भष्य ततः झजमेर में न्याय-व्यवस्था वा जो विकास हुमा 
उसमे प्रमी भी कई घुटिया पी । एजेस्ट वा कार्यालय ६ माह के लिए पावू में रहता 
था | उसे भजमेर के राजस्व प्रायुक्त, सत्र न्यायाधीश व सदर दीवानी प्रदासत के 
ध्यायाधीर् के रूप म काम बरते दे प्रतिरिक्त दतिपय विविध एवं सामास्य प्रशापनिद 
मामनों में उत्तर-यर्चिमी सूदा सरकार बे विभिन्न विभागाष्यक्षो झे प्रस्तमेत भी कार्य 
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करना पड़ता था ।१९१ इस तरह ए. जी जी पर प्रशासनिक एवं वल्यायिक कार्यों 
का बहुत भार था । ए. जी जी अजमेर मे एक वर्ष मे एक बार सत्र न्यायालय की 
बैठक कर पाते थे प्रतएव अभियुक्तो को पूरे साल भर हवालात में रखा जाता 
था ।१९९ कार्याधिवय के कारण एजेन्ट का राजनीतिक कायें भी प्रत्यधिक शिधिल 
हो गया था | वह पडोसी रियासतो के यथा समय दौरे तक कर पाने मे असमर्थ थे । 
स्थिति यह हो गई थी कि कनेल कीटिग को १६ अप्रेल, १८६८ के पत्र मे स्पष्ट 
कहना पडा था कि कोई भी व्यक्ति जिरे ए जी. जी का कार्यभार भी वहन करना 
पडता हो, झ्जमेर जिले का विकास करने की स्थिति में नहीं है | ऐसी स्थिति से 
प्रशासन का पुनर्गठन झनिवायें हो गया था ।१९३ 
न्यायपालिका का पुनर्गठन (सन्‌ १६७२) --« 

इस जिले में १ फरवरी से भ्रजसेर न्यायालय नियमन काप्नून १८७२ में लागू 
हुआ्रा । न्यायालयों को ग्राठ श्रेणियों में पुनर्गेठित किया गया--१९४ 

१-तहमसीलदार की क्चहूरी । 

२-सहायक कमिश्नर का न्यायालय (साधारण प्रधिकार) । 

३-सहायक कमिश्नर-न्यायालय (पूर्णे श्रधिकार) । 

४-छावनी दडतायब-प्रदालत । 

५-न्यायिक सद्दायव कमिशए्नर-अदानत 

६-डिप्टी कमिश्नर-कचहरी । 

७-कमिश्नर-न्यायालय । 

घ-चीफ कमिश्तर न्यायालय । 

सन्‌ १८७२ से चीफ कमिश्नर, डिप्टी बमिश्नर, न्यायिक सहायक कमिश्नर, 
छावनी दडनायक्र, सहायक वमिश्नर एवं भ्तिरिक्त सहायक कमिश्नरों की नियुक्तिया 
गवर्नर जनरल की कोसिल द्वारा बी जाती थी **४ तथा तहप्तीलदारों की निुक्ति 
का भ्रधितार चीफ कमिश्नर को थीं ।१९६ 


झधिषार-स्षेत्र 


चीफ कमिश्नर गवर्नर जनरल की प्राज्ञा से किसी न्यायालय की स्थानीय 
सीमाप्री का निर्धारण एवं परिवर्तत कर सकता था ।)०७ झजमेर के विभिन्न स्थाया- 
लगो के प्रधिकार-क्षेत्र इस प्रकार ये-- ११5 


कार्यालय-नाम फौजदारी ग्रधिकार-क्षेत्र दोबानी प्रधिकार-क्षेत्र 
१--तहसीलदार चीफ वमिश्नर द्वारा दीवानी प्नदालत के 
जाब्ता पौजदारी कातुन के अधिकार, जिनसे बाद 


तहत समय-समय पर प्रदान की राशि सो स्पए जे 


“-प्रसिस्टेंट कमिश्नर 
(सामान्य प्रधिकार) 


३--भप्तिस्टेंट कमिश्तर 
(सम्पूर्ण प्रधिकार ) 


४--छावनी दडनायब- 
प्रदालत 


५--स्यायिक सहायक 
कमिश्नर 


६--डिप्टी वमिश्नर 


पुलिस एवं न्याय-व्यवस्था 


किए गए अधिकार । 


कःः हर 


दड़नायक के सम्पूर्ण 
भधिकार 


दडनायक के सम्पूर्ण 
प्रधिकार तथा जाब्ता 
फोजदारी के ४४५ ए 
के झन्तर्गंठ निहित 
प्रधिवार । 

प्रघोनस्य दडनायढ़ों बे 
निशंय के विरुद्ध भपोलें 
सुनने का प्रधिझार 


(5१ 


अ्रधिक मूल्य की नही हो । 


दीवानी झदालत के 
अधिकार जहाँ बाद की 
राशि पाँच सौ रुपए 
के मूल्य से भधिक की 
नही हो । 

लघुबाद न्दायालय के 
अधिकार जहाँ बाद को 
लघुवाद न्यायालय के 
अ्रधिकार क्षेत्र के हो 
और वाद की राशि १ 
हजार से ग्रधिक नहीं हो । 
लघुवाद न्यायालय के 
अधिकार जहाँ याद 
लघूबाद न्यायात्रय वे 
अधिकार क्षेत्र का हो 
प्रोर वाद की राशि १ 
हजार से प्रधिक 
नद्दी हो । 

लघुवाद न्यायालप के 
सप्राम प्रधिकार जहाँ 
वाद मूल्य १००० रुपयों 
से प्रधिक न हो | 
दीवानी न्यायालय के 
किसी भी राशि तक के 
भधिकार । 


उपरोक्त ५ श्रेणी के 
म्यायातयों में से किसी 
भी वाद, भपोत या जारी 
डायंवाही के स्थानावरण 


वरने भा प्रंधिडार | 


श्पर्‌ १९वीं शताब्दों का अजमेर 


इन्हें वह स्वय धुन सकते 
थे श्रथवा प्रन्य॑ सक्षम 
श्यायालय को वाद की 
राशि के झाधार पर 


ह॒स्तातरित कर सकते ये । 
७->-कमिश्नर सत्र न्यायाधीश वे जिला स्यायालय के 
अधिकार सम्पूर्ण अधिकार, तृतीय, चतुर्थ, 


अधिकारयुक्त दडनायक. पचम झौर पष्ठ श्रेणी के 
के न्यायालय तथा डिप्टी. ध्यायालयों के फैसले के 
कमिश्तर के निर्णयों के. विरुद्ध भ्पील सुनने का 
विरुद्ध भपील सुनने के भ्धिकार। 


अधिकार । 
छ--चीफ कमिश्नर हा 8 हो! सभी वादों में जहां 
सदर न्यायालय के नियमों के भस्‍्तगंत 
अधिकार । कमिए्तर के निर्णय के 
विरुद्ध प्रपील की सुनवाई 
के भधिकार । 


भपील सम्बन्धी उच्चतर 
न्यायालय के भधिकार। 


चीफ फमिश्नर 

प्रथम ६ श्रेणी के न्यायालयों पर कमिश्नर का सामात्य नियन्रण था ॥१०६ 
चीफ कमिप्रनर गवर्नेर जनरल की स्वीकृति से प्रथम चार न्यायालयों मे से किसी भी 
न्यायालय में निहित भ्रधिकार भ्रानरेरी रूप में किसी एक व्यक्ति या तीत वे तीन से 
अधिक व्यक्तियो को बैच के रूप मे प्रदाव करने का प्रादेश दे सकते थे ।११९ चीफ 
कमिश्नर ब्यावर के सहायक कमिश्नर को स्पायिक सहायक कमिश्तर के अधिकार 
प्रदात कर सकता था । वह विसी भी छावनी दडनायक के सहायक कमिश्नर को भी 
विशेष अधिकार प्रदान कर सकता था।१११ वह किसी भी नायब तहसीलदार को 
तहसीलदार के सम्पूर्ण अथवा अशत अ्रधिकार प्रदान करने मे सक्षम था। चीफ 
कमिश्मर झतिरिक्त सहायक कमिश्नेर को सहायक कमिश्नर के सम्पूर्ण झयवा झशत 
सामान्य ध्थवा पूर्ण झधिकार अदान कर सकता था ।११* उसे भातहत अभ्दालतो 
से बाद का प्रत्याहरण करने, स्वयं उसकी सुनवाई करने स्थवा उसे अन्य सक्षम 
स्यायातय को सौंपने का भी अ्रधिकार प्राप्त था ।(१४३ 


पुलिस एवं न्याय-व्यवस्था और 


दीवानी न्याय-प्रक्रिया । १४ 


अजमेर न्यायालय नियमन, १८७७ के अन्तर्गत इस क्षेत्र का दोवानी न्‍्याय- 
प्रशासन में पुन परिवर्तन किया गया था ।११४ इस क्षेत्र में सबसे छोटी भ्रदालत 
मुन्सिफ की थी । इसे सो रुपए तक के वाद निर्शात करने के अधिकार प्राप्त 
थे (१९६ अजमेर, ब्यावर व टाइगयढ के तहसीलदारों और नाथव तहसीलदारों को 
मह ग्रधिकार प्राप्त थे ।११४ भिनाय, पीसागन, सरवाड, खरवा, बादनवाडा झौर 
देवली के इस्तमरारदारों को भी उक्त अधिवार प्राप्त थे। मुन्सिफ कोर्ट से भ्रपील 
उप न्यायाधीश (सब जज) ११ प्रथम श्रेणी सुनता था जिसकी मातहती में मुन्त्िफ 
होता था। सब जज से अपील कमिश्नर जिला न्यायाधीश के रूप में सुनता 
था ११४ चीफ कमिश्नर की भ्रदालत मे कमिश्नर के यहाँ से अपीलें होती थी ।१११९ 
पाँच सौ वी राशि तक के दीवानी वाद सुनने के प्रथिकार छावनी दडनायक देवली 
तथा प्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर अजमेर-मेरवाडा को प्राप्त थे । 


निम्न भ्रधिकारियो को प्रथम श्रेणी के दीवानो न्यायाधीश के अधिकार भराप्त 
थे जो दस्त हजार मूल्य राशि तक के सभी वाद सुन सकते थे--१*१ 


सहायक (भसिस्टेंट) कमिश्नर, भ्रजमेर-मेरवाडा । 
छावनी दड्नायक, नसीराबाद । 

न्यायिक सहायक कमिश्नर, भ्रजमेर । 

प्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर, केकडी व भजमेर । 
उप दडनायक, ब्यावर १९२ 


उपयु'क्त पश्रधिकारियों में से बेवल स्थायिक सहायक कमिश्नर अजमेर भौर 
प्रतिरिक्त सहायय कमिश्नर भ्रजमेर व मेरवाडा को प्रपीलें सुतने व निर्णय करने 
का प्रधिकार था ।१२७ इनके न्यायालयों से श्रपील सीधी कमिश्तर वी प्रदालत मे जो 
जिला न्यायाधीश मी थे, की जाती थी। कमिश्वर के निर्णय की श्रपील चीफ- 
कमिश्नर की श्रदालत भे थी जाती थी जो कि जिले की उच्च न्यायालय थी । 


पाँच सो रुपययो वी राशि तक के लघुवाद न्यायालय के भ्रधिवार सहायक 
कमिएतर, मेरवांडा, छावनी-दडनायक, नसीराबाद, श्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर 
(द्वितीय श्रेणी) भजमेर भौर उपदडवायक ब्यावर तथा २० रुपए की राशि तक के 


लघुवाद निर्खात वरने के क्‍प्रधिफार रजिस्ट्रार लधुवाद न्यायालय, ग्रजमेर को 
प्राप्त थे ।१ र४ 


फीजदारी मुकदमों मे कमिश्नर वे यहाँ से जो कि सेशन्स जज का वा भी 
बरते थे भपील चीफ वमिश्नर वी अदालत में होती थी जो कि जिल्ले की हाईबोर्ट 
थी ।१९४ उपके प्रवीद भजमेर प्रोर मेरवाड़ा वे झसिस्टेंट कमिश्तर ये जो अवने 
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क्षेत्री के जिला दडनायक भी थे । छावनी दडनायक, नसीराबाद, न्यायिक सहायक, 
भ्रतिरिक्त सहायक्र कमिश्नर वेक्डी, उपदडनायक ब्यावर भौर सहायक कमिएनर 
डीडबाता को प्रयम श्रेणी दइनायक के अधिकार प्राप्त थे । छावनी दडनायक देवली, 
तहसीलदार प्रञमेर, ब्यावर झौर टाडगढ तथा प्रॉनरेरी दडनायक प्रजमेर प्रौर 
श्यूज़र को द्वितीय शेएी दददप्यक के ऋधिवएर प्रएपत थे जिनके फैजलो व प्रपील 
जिला दडनायक के यहाँ वी जाती थी । नायब तहसीलदारो को तृतीय श्रेणी दडवायक 
के श्रधिकार प्राप्त थे तथा इसी तरह के अधिकार प्ॉनरेरी दडनायकों के झूप मे 
भिताय, पीसागत, सावर, खरवा बादनवाडा और देवली के इस्तमरारदारों को भी 
प्राप्त थे । सव्‌ १८७७ मे डिप्टी कमिश्नर वा पंद समाप्त करने पर दोनों सहायक 
कमिश्तर को मारतीय दढ सहिता के प्रन्त्गंत धाने वाले मझपराथों के सम्बन्ध मे 
जिला दडनायक के प्रधिकार प्रदान वर स्वतन रूप से न्‍्याय-विभाग के काम सांपे 
गए थे । १६६ 

स॒त्‌ १८७७ के पश्चात्‌ विचाराधीन वादों की स॒ख्या म॑ भारी वृद्धि दो गई 
थी ।१९७ सभी अधिकारियों पर न्यायिक वारयों का बहुत भार था। उन पर प्रन्य 
नियमित प्रशासनिक कार्यों के भार के कारण प्रशासन में शिथिलता का प्राना स्वा- 
भाविक हो था । इसीलिए तिम्न अ्धिका रियो की नियुक्ति की गई थी-- 

(१) सद १८८६ मे भ्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर राजस्व 

(२) रमिस्ट्रार (सव्‌ १६६०) 

भ्रतिरिक्त सहायक कमिएनर “राजस्व' कैवल राजस्व सम्बन्धी भामलों के लिए 
नियुक्त किया गया था और रजिस्ट्रार को बीस रुपयो तब की राशि के लघुवाद 
निपटाने के प्रधिकार प्रदाव किए गए थे । 

इस व्यवस्था से लधुवाद मुंकदमो वी निपटाने से अधिक सहायता मिली जो 
निम्न ध्रॉकड़ो से स्पष्ट है--) १5 

लघुवाद न्‍्थापालप फे मुकदमे 


चर्ष मुकदमों को सख्या 
सबु श्धपर ६६० 

श्म८६ ७१७३ 

शृ८द5५७ ६२ 

शृ८८८ ६५३७ 

श्धप& डड७३ 


उक्त न्यायालयों के कार्यों मे वृद्धि का एकमात्र कारण इनके कार्य-क्षेत्र को 
रेल भागों तक विस्तृत कर देना भी था। बह सभी क्षेत्र जो राजपूताता व पश्चिमी 


पुलिस एव न्याय-व्यवस्था १५५ 


राजपूताना रेस्दे के अन्तर्गत था और जिस पर पोलिटिकल एजेंट झलवर, रेजिडेस्ट 
जयपुर व पश्चिमी स्टेट एजेन्सी का प्रशासन था, उस सभी क्षेत पर सन्‌ १८८० में 
अस्थाई तौर पर चीफ कमिश्तर भ्रजमेर को सेशस न्यायालय के अ्रधिकार प्रदान 
किए गए ।१ ९४ 

सब १८८१ में सहायक कमिश्नर मेरवाडा को जिला अदालत के प्रधिकार दिए 
गए भौर झव वह मूल दीवानी मुकदमों की सुनवाई कर सत्रता था। उसे लघुवाद 
म्यायालय का न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया। सब्‌ १८८२ मे उसे मारवाडा मेरवाडा 
सीमावर्ती उस रेल भाग वे लिए जो मारवाड के पिरोही क्षेत्र से गुजरता हे, प्रथम 
श्रेणी के दडनायक का कार्य भी सौपा गया ।3% 


सत्‌ १८८४ मे, छावनी दडतायव' नप्तीराबाद को जिला न्यायाधीश दे रूप मे 
नियुक्त क्रिया गया जिसका अधिकार स्टेट्स रेलवे के उस भूमाग पर था जो भेवाड और 
टौंक रियासतों के मध्य पडता था । सब्‌ १८८४ म, न्यायिक सहायक कमिश्नर तथा 
छावनी दडनायक, नसीराबाद को अ्रस्थाई रूप से लधुवाद न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त 
किया गया तथा इनका श्रधिकार क्षेत्र राजपूताना रेलवे के उस भूभाग पर रखा गया जो 
अपपुर, किशनगढ़ गौर प्रेदाड क्या टोंक रिपासतों मे से होकर गुजरता था| १३१ 


१८ सितम्बर, १८८६ की श्रजमर व मेरवाडा वे सहायक कमिश्नर को उनके 
भपने भ्रपने भ्रधिकार क्षेत्र मे सव्‌ १८८८ के एक्ट १० (जाव्ता फीजदारी) लागू होने से 
जिला-दडनायक के पद पर नियुक्त किया गया परन्तु दोनो ही जिलो वे चुगी शोर 
आबकारी के मामलों में केवल वमिश्नर को ही जिला दडनायक के भ्धिकार प्रदान 
किए गए ॥१३३ भ्रजमेर के न्यायालयों में काम के बेंटवारे म काम की प्रक्रिया व्यवस्थित 
नहीं थी | सन्‌ १६०० में यह महमूस किया गया कि वर्तमान व्यवस्था जिसके श्रन्तर्गंत 
सहायक कमिश्नर सभी दीवानी और फौजदारी मामला को स्वीकार कर उन्हें विभिरद 
न्यायालयों मं वितरित करने का कार्य ग्रुटिपूर्ण था । १३३ सहायवः कमिश्नर का 
भधिकाश समय प्रतिदिन विभिरत न्‍्यायात॒पा मे वाम के चेंटवारे भ ही व्यतीत हो जाया 
करता था। इसे स्थानीय जानकारी प्राप्त करने का झवसर उंपवब्ध ही नही हो पाता 
पा । इस एक भूल कारण के झतिरिक्त भ्रन्य वतिपय वारणों से भी यह निर्णय लिया 
गया कि विभिन्‍न न्यायालयों के सीमा-स्षेत्र निर्धारित कर उसके झ्ाधार पर दीवानी 
भोर फोजदारी मामलो का कार्ये उनम वॉटा जाए। १३४ अ्रजमेर मेरवाड़ा मे 
कमिएनर का भी यह मत था वि' इस योजना से प्रशासनिक लाभ होगा । १३५ 


सरकार न नवम्बर, १६०३ मे न्यायिक कार्य विभाजन की नवीन योजना लागू 
को । १३९६ इस प्रकार न्‍्यायपात्रिका में सुधार के जिए निरस्वर प्रयाध जारी रहे । 


पजमेर म श्प्रेजो के शासन बे बाद ही श्राघुनित न्याय प्रणाली प्रारम्भ हुई । 
प्राएम्मिक न्याय प्रक्षिया वा स्वर्प सरल था। सुर्पारेटेंडेट एक साथ ही दीवानी, 
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फौजदारी, राजस्व और चूगी सम्बन्धी मामलों के प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता 
था। सुर्परिटेडेंट की कचहरी से झपीलें कमिश्नर सुना करता था। सब्‌ १८६२ तक 
दडनायक भर पुलिस के अधिकारों में सीमा रेखा निर्धारित नहीं हो पाई थी | सब 
१५८६२ के बाद पुलिस और न्याय विभागो को पृथक्‌-पृथक्‌ किया गया । 


अजमेर डिवीजन मे जाब्ता फौजदारी कातुन लागु होने के पूर्व फोजदारी 
मामलो में डिप्टी कमिश्नर सत्र न्यायावीश का काये करता था। कमिश्नर को 
क्षेबल विस्तृत स्थायथिक और प्रशासनिक श्रविकार ही प्राप्त नहीं थे वरवु उन्हे राजस्व 
सवधी भधिकार भी प्राप्त थे। सद्‌ १८६६ में इस दिशा में पृथककरण का प्रयास 
किया गया, परन्तु यह व्यवस्थित नहीं हो पाया । 

भ्रजमेर-स्यायालय विनिमय द्वारा सर्‌ १८६७७ में उस्त ग्राधार को जिस पर प्राज 
की भ्यायपालिका का स्वरूप विकसित हुझा है, स्थापित किया गया । सद्‌ १८७७ के 
प्राइप पर न्याय-व्यवस्था उन्‍्तीमवी सदी तक चलती रही और बीतवी सदी के पूर्बार्ध 
तक चह थोड़े से सशोधतों के साथ बनी रही । 


सअछयाय 9 


सारदा, प्जमेर--हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिप्टिव (१६४१), १० २६६। 

२ गह पाँच थाने-ब्यावर, जवाजा, जस्सा खेड, टाडगढ झौर देदर से 
स्थापित किए गए थे । त्रिपाठी, मगरा-मेरवाडा का इतिहास (१६१७) 
पृ० २०१। 

३. डिक्सन, स्केच झॉफ मेरवाडा (१८४०) पृ० ५१ 

४. कर्नल ए० जी० डेविड्सन, डिप्टी कमिश्तर द्वारा झार० एंच० कीर्टिंग, 
कमिश्नर व ए० जी० जी० राजपूताना को पत्र, दिनाक ११ भ्रप्रेल, १८६८ 
पत्र सख्या ५६८।१८६८ ॥ 

४. लेपिटनेंट जान लिस्टन, भसिस्टेंट कमिश्नर द्वारा डिप्टी कमिश्नर को 
पत्र, दिवाव & भ्रक्टूवर १६६६, पत्र सख्या १६८।१८६६ | 

६ डिप्टी कमिश्तर अजमेर-मेरवाडा द्वारा कमिश्चर व एग्जीग्जी० 
राजपूताना को पत्र, दिताक ११ अप्रेल, १८६८ पत्र सह्या ५६८।१८६८। 

७ कमिश्नर, अजमेर-मेरवाडा द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिवाँक १७ 
मई, १८५७ सस्या ५६८३१ 


१० 


११ 


श्र 


श्३े 


श्ड 


श्र 


१६ 
१७ 


4० 
श्६ 


र१्‌ 


२ 


पुलिस एव न्‍्याय-व्यवस्था १८७ 


. एच० एम० रप्टन, डिप्टी कमिश्नर द्वारा एल० एस० साइसे कमिएनर 


अजमेर मेरवाडा को पत्र, दिनाक २७ जुलाई, १८७१ 


सी० सी० वाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिकंट गजेटीयर्स भाग १॥ 

एल० एस० साडसे कमिश्नर अजमेर द्वारा कनेल जे० सी० ब्वूब्स, कार्ये- 
बाहूक चीफ कमिश्वर वो पत्र, दिनाक २४५ जनवरी, १८७२ 

करेल जे० सो० ब्रवस कार्यवाहक चौफ कमिश्तर द्वारा सी० यू० एचीसन, 
सचिव भारत सरकार को पत्र दिनाक केम्य नसीराबाद ६ फरवरों 
१८७२ पत्र सख्या €८। 

असिस्‍टेंट जनरल सुर्पारिटेंडेंट, ठगी एवं डकेती उन्मूलन कार्यवाही हारा 
कुमिश्तर, ध्रजमेर मेरवाडा को पत्र, दिनाक ७ जुलाई, १८८४ सख्या 
२६६। 


चीफ कमिश्नर झ्जमेर मेरदाड[ की विज्ञप्ति श्रावू दिनांक १५ भगस्त, 
१८८५ सत्या ५७७ । 


सचिव, भारत सरकार द्वारा जनरल सुपर्रिटेंडेंट, ठगी एवं डकंतो 
उन्मूलन कार्येवाही फोर्ट विलियम दिनाक ६ फरवरी, १८६६ पत्र सख्या 
२०३ जी०। 

सुपरिटेंड्रेंट जिला पुलिस द्वारा कमिश्नर प्रजमेर-मेरदाड! को पत्र, 
दिनाक १४ जुलाई, १८६३ पत्र सत्या २७४।१६८॥। 

उपयुक्त । 

सुपरिदे्ेट जिल| पुलिस हवारा कमिम्दर झजमेर-मेरदाढा यो पत्र, 
दिनाक २६ जनवरी, १८६४ पत्र सख्या ३०४ १ 

प्रशासनिक रिपोर्ट झजमेर सेरदाडा सन्‌ १८८८ स्ले १८६४ तक $ 
सुपरिटेंटेंट जिला पुलिस द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र दिनाक २६ 
जनवरी, १८६४ सस्या ३०४३ 


अयम ग्र्तिस्टेंट ए० जी० जो« राजपूवाना वा फमिश्तर अजमेर के पत्र 


परसुरपरिटेंडेंट मित्रा पुलिस द्वारा व्यक्त मत आवू दिनाक २ जनवरी, 
१८६४ पत्र सख्या ७६। 


भारत सरबार का लप्टिनेन्ट गवर्नेर उत्तर-पद्िदमों सूदा सरकार को 
सखयूतर, सद्‌ १८३७ । 


यवील बोर्ट की रचना एवं इतिहास पर आजेख (प्रावू रेकॉर्ड राजस्थान 
विश्वविद्यालय पुस्दकाल्य, जयपुर) 


्ल 


श्ष्द 


रे 
र्४ 
२५ 
२६ 
२७ 


२५. 


डे 
३० 
३१ 


शेर 


रेरे 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 


ड्८ 


ह्&्‌ 


है 
डर 


ड३ 


१६वी शताब्दी का भ्रजमेर 


उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

डिप्टी कमिश्नर द्वारा ए० जी० जी* राजपूताना को पत्र, दिवाक ११ 
अप्रेल, १८६८ सम्या ५६८ ॥ 

वकील कोर्ट को रचना एवं इतिहास पर प्रालेख (प्राबू रेकॉर्ड, राजस्थान 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर ) । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

डिप्टी कमिश्नर द्वारा ए०जी० जी० राजपूताना को पत्र, दिवांक ११ 
प्रप्नेल, १८६८ पत्र सख्या ५६८ ॥ 

वकील कोर्ट की रचना एवं इतिहास पर प्रालेख (आदू रेकॉर्ड, राजस्थान 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर) 

उपयुक्त | 

उपयु'क्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

सुपरिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा डिप्टी कमिश्वर, श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, 
दिनाक ४ जनवरी, १८७३ पत्र सल्या ८१ 

सुर्परिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा डिप्टी कमिश्नर प्रजमेर मेरवाडा को पत्र, 
दिनाक १२ जुलाई, १८६७६ पत्र सख्या ७६८ | 

उपयुकक्ता 

सचिव परराष्ट्र विभाग, भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रजमैर- 
मेरवाडा को पत्र, दिनाक २४ सितम्वर, १८७६ पत्र सख्या ७६८ | 
प्रशासनिक रिपोर्ट भ्रजमेर-मेरवाडा १८७४-१८७६ 

सुपरिटेडेट जिला-पुलिस द्वारा चोफ कमिश्नर को पत्र, दिनाक १२ जुलाई, 
१५८७६ पत्र सरया ७६८ ॥ 

कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनाक १४ दिसम्बर, १८७४ 
सख्या ३८४० । 


है. 


४६. 


डद 
४६ 


श्‌ 
श्र 
श३ 
श्४ 


श्र 


५६ 


ष्र्र 


२६ 


६०. 


५ 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था श्द६ 


सुपरिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनावा १२ जुलाई, 
१८७६ संख्या ७६८ । 

मेजर रप्टन डिप्टी कमिश्नर, भजमेर द्वारा एल० एस० साइसे, कमिश्तर 
अजमे र-मे रवाडा को पत्र, दिनाक ३० नवम्बर, १८७४ सख्या १२८८ | 
एल० एस० साडस कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनाक १२ 
सितम्बर, १८७३ 

कमिएनर द्वारा चीफ कमिश्तर को पत्र दिनाक २२ भप्रेल, १८६३ पत्र 
सरया १४११५॥ 8 

स्ीफ कमिश्नर की विज्ञप्ति क्रमाक २८८ प्रादू, दिताक ४ ग्प्रेल, १८८५॥। 
सुपरिटेंटेंट जिला पुलिस द्वारा जिला दडनायक अजमेर मेरवाडा को पत्र, 
दिनाक २७ जून, १८६३ सख्या ५६६॥ 

चीफ कमिश्नर विज्ञप्ति क्रमांक २८८ दिनाक झाबू ४ भ्प्रेल १८८८ | 
सुपरिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा जिता दडनायक को पत्र दिनाक २७ जून, 
१८६३ सख्या ५६६॥ 

उपयुक्त । 

सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स खड़ १। 

उपरोक्त तथा डिप्टी कमिश्नर द्वारा झार० सिम्सत सचिव उत्तर पश्चिमी 
सूदा सरवार को पत्र, दिनातर १२ मई, १८६८ पत्र सस्या १३ 


इन्मपेवटर जनरल श्रॉफ पुलिस के पश्र, दिनाव १४ फरवरी, १८६६ राख्मा 
७६७ पर टिप्पणी, फाइल न० ६६ (पृ० १२२) । 


इसपेक्टर जनरल प्रॉफक पुलिस उत्तर पश्चिमी सूबा सरकार के निजी 


सहायक सोी० ए० डोडेल द्वारा सचिव उत्तर पश्चिमी मूवा सरकार को 
पत्र, इलाहाबाद दिनांक १४ फरवरी, १५६८ राख्या ७६७७ । 
उपयुक्त ॥ 


एल० वाहटकिय जिला दडनायत झजमेर मेरवाडा द्वारा वमिश्वर ध्रजमेर- 
मेरबाडा को पत्र, दिनाक है जुनाई, १८८६ सरया ८८७ । 


हरदिलास सारदा, भजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिस्टिव (१६४१) 
पृ २६६ । 


राजपूताना गजेदीय्स (१८७६) सड २१ 


अऔफ बमिश्तर को विश्वष्ति भागयु दिनाव २३ प्रप्रेल, १८८३ सप्या 
शब्द] 


१६० 


धर, 


६३ 


दड 
६५ 


६६ 
६७. 
धर 


घर 


झ्दे 


१६वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा कमिश्वर भ्रजमेर को पत्र दिनाक १० नवम्बर, 
१६०२ सख्या ३२५६। 

चीफ कमिशर वी विज्ञप्ति, दिवाक १४ फरवरी, १६०३ सख्या 
१५०७ । 

चीफ कमिश्नर की विज्ञप्ति, दिताक ५ मई, १६०३ सख्या ५१३। 


प्रसिस्‍्टेन्ट कमिएनर द्वारा बमिश्तर भजमेर को पत्र दिनाक २२ जुलाई, 
१६०६ सख्या २६८२३ ॥ 

राजपूताना गजेटीयर्स (१८७६) खड २। 

फाइल न० १६, पत्र सख्या १८ दिनाक १२--४-६० । 

भारत सरकार का प्रस्ताव दिनाक १८ मई, १८८२ सख्या १७१७४७॥ 
७५६। 

प्रशासनिक रिपोर्ट भजमेर-मेरवाडा स्व १८८८ ॥ 

सुपरिरेडेंट जिला पुलिस द्वारा कमिश्तर भजमेर-प्रेरवाडा को पत्र, दिनाक 
१६ भक्‍ट्ूबर, १८६६ सख्या ८०१॥५२६। 

उपयुक्त 

उपयुक्त । 


» प्रशासनिक रिपोर्ट प्रजमेर मेरवाडा वर्ष १९०२-१६०३॥। 


उपयुक्त, बर्ष १६११-१६१२ । 

उपयुक्त, वर्ष १६१०-१६११॥। 

उपयुक्त, वर्ष १८६५ -१८६६॥। 

उपयुक्त, वर्ष १८६५-१८६६। 

प्रशाप्तनिक रिपोर्ट ब्रजमेर मेरवाडा वर्ष १८६७-६८ | 

उपयुक्त, वर्ष १६१०। 

उपयुक्त । 

इसे प्रश्त पर सारा कबीला एवं उसके मित्रगण इसे अपना हो झगड़ा 
मानकर चलते थे । इस प्रश्न पर वहुधा गम्भीर सधपं उत्पन्न हो 
जाते थे । 


फाइल क्रमाक्त ६६ (रा० रा० पु० म०, बीवानेर) । 
गचेन॑र जतरल के सचिव द्वारा ए० जी० जी० राजपूताना को पत्र दिनाक 
११ दिसम्बर, १८४८ | 


दो 


प्र 
६ 

घ७. 
द्द, 
द्् 

६०. 
६१. 


६२. 


* हरे. 
हट 


ध्श्‌ 


६६. 


६७. 


५, 


६६. 
१००. 
१०१. 


१०२. 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था श्ह१्‌ 


कमिश्नर अ्रजमेर द्वारा सचिव उत्तर-पश्चिमी सूत्रा सरकार को पत्र 
[सन्‌ १८३२ से १८५४८ तेक अजमेर-मेरवाडा में प्रशासन सबधी फ़ाइल 
सख्या ७ पत्र सख्या ५२) । 


उपयुक्त । 

कमिश्नर की कचहरी से जारी पत्र दिनाक १ दिसम्बर, १८५७। 
उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त | 

उपयुक्त । 

डिप्टी कमिश्नर प्रजमेर द्वारा कार्यवाहक कमिश्नर प्रजमेर को पत्र 
दिनाक १२ प्रप्नेल, १८६० । 

उपयुक्त) 

उपएुक्त 

लेफिटनेंट फर्नेश कीदिंग कार्यवाहक कमिश्नर भजमेर-मेरवांडा द्वारा 


झार० सिम्सन सचिव उत्तर-पश्चिमी सूद: सरकार को पत्र, दिनाक २४ 
फरवरी, १५६८ पत्र सख्या ११४। 


उपयुक्त 
उपयुक्त । 


सी० एल० कार्यवाहुरु सचिव भारत सरकार द्वारा वमिश्तर श्रजमेर वो 
सतत १८३३ से १८५८ तक अजमेर भेरवाडा प्रशासन पर पन्न (फाइल 
संख्या ७, पत्र सख्या ६२१। श्र० सी० रा० रा० पु० म०, बीकानेर) 

लेपिटनेस्ट कर्नल कोटिंग वार्यवाहक बमिएनर पजमैर-मेरवाडा द्वारा प्रार० 


सिम्सन सचिव उत्तर-पश्चिमी सूवा सरवार वो प्र, दिनाक २५ फरवरी, 
१८५८ पत्र सस्या ११४ । 


उपयुक्त 
उपयुक्त । 


भारत सरकार के परराष्ट्र दिमाग वे श्रपीन अजमेर-मेरवाड़ा वी पृथक 


चीफ वमिश्तरी ढा गठन पर फाइल, फाइल सख्या ११७ (रा० रा० 
चु० मं ०, बोकानेर) 3 
उपयुक्त 


श्ध्र श्ध्वी शताब्दी का झजमेर 


१०३ उपयुक्त । 

१०४ धारा ४ अजमेर न्यायालय विनियम १८७२॥ 

१०५ धारा ६, उपयुक्त 

१०६ घारा ६ हु 

१०७ धारा १० ,, 

१०८, घारा ११ ,, 

१०६ धारा ८ हे 

११० धारा १३२ ,, 

१११ धारा १४ ञ 

११२ धारा श्ड , 

११३ घारा १६ ,, 

११४ सन्‌ १८६० बे पूर्ववर्ती दस वर्षों में दीवानी श्र फौजदारी न्यायालयों 
मे सम्पत्ति सवधी मुक्दमों की वापिक झ्ौसत २६७५ २ थी। बाद के 
दस बर्षों में यह भ्रौशत बढकर २६३६२ हो गई थी। सन्‌ १६०९ से 
३१६० नये मुकदमे दर्ज हुए थे । इस वृद्धि का कारण प्रकाल की वजह 
से ऋणशग्रस्तता घी । 

११५ निम्न पाँच स्तर की दीवानी अदालतें स्थापित की गईं थी -- 

१ चीफ कमिश्नर की कचहरी । 

२ कमिश्नर की कचहरी । 

३ प्रथम श्रेणां न्यायाधीशों की प्रदालतें $ 
४ द्वितीय श्रेणी न्यायाधीशों की अदालते । 
४. मुसिफ भ्रदालत। 

११६ घारा ६ प्रजमेर न्यायालय विनियम १८५७७ । 

११७ विज्ञप्ति स० ३५५-ए दिनाक १ जून, १८७७। 

११८ घारा १४ (प्र) अजमेर न्यायालय विनियम १८७७ । 

११६ घारा १४ (व) उपयुक्त । 

१२० धारा २२ उपयुक्त 

११५१ धारा ७ उपयुक्त । 

११२ चीफ कमिश्नर विश्वप्ति स० ३५५ (भर) दिनाक १ जुन, १८७७ | 


शररे 


रर४ 
श२५ 
१२६. 
१२७ 


शर८ 


"१२६ 
१३० 
१३१. 
श्र्र 
१३३ 


११४ 


१३५. 


१३६. 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था श्ष्३े 


बीफ कमिश्नर विज्ञप्ति स० ३१२-सी ११४ दिनाक २४४ दिसम्बर, 
श्ष६१। 

घारा १६ प्रजमेर न्यायालय विनियम १८७७ | 

घारा ३८ उपयुक्त 

फाइल क्रमाक ७३ प्रस्ताव फोर्टे विलियम, दिनाक २७ मार्च, १८७७ ॥ 
जस्ती के मुक्दमो में परे प्रतिशत, श्रपील के मुकदमों में ८६ प्रतिशत भौर 
फौजदारी मुकदमों मे ५७ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

कमिश्नर अजमेर-मेरवाडा दारा चीफ कमिपनर प्रशमेर-मेरवाडा को पत्र, 
दिनांक २२ नवम्बर, १८६० पत्र सख्या ३०८६। 

उपयुक्त | 

उपयुक्त । 

उपयुक्त 

भ्रकाल अ्रशासन नियमावली प्जमेर-मेरवाढ़ा (१६१४) पू० ३१ 


प्रसिस्‍्टेन्ट कमिएनर झ्रजमेर द्वारा कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाडा को पत्र 
दिनाक 5 प्रक्‍टूबर, १६०० पत्र सख्या २१५३ । 


असिस्टेल्ट कमिश्तर प्रजमेर द्वारा व्मिश्तर प्रजमेर-मेरवाडा को पत्र 
दिनाक २६ फरवरी, १६०१ पत्र सख्या ५६३। 

कमिश्नर भजमेर द्वारा चीफ कमिश्वर भ्जमेेर भेरवाडा को पत्र दिनाक 
२० फरवरी, १६०१ पत्र सख्या ११४डी तथा कमिश्नर द्वारा चीफ 
कमिश्नर भजमेर मेरवाडा को पत्र, दिताक ७ सार्चे, १६०१ । 

कम्रिएनर द्वारा चीफ कमिश्तर भ्जमेर-मेरवाडा को पत्र, दिनाक १६ 


सितम्बर, १६०१ तथा कमिश्तर द्वारा चौफ कमिएवर प्जपेरनेरवाड़ा 
को पत्र, दिनाक १४ नवस्वर, १६०३॥ 


शिक्षा 


सब १८४७ मे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लाई मेहॉने ने हाउस श्रॉफ कामस्स में 
भाषण करते हुए कहा “माननीय ! भेरा विश्वास है कि जत-साधारण को शिक्षा के 
साधन प्रदान करना राज्य का कर्त्तब्य एवं झ्धिकार है...«*+०६*« «प्रतएव मैं यह कहना 
चाहता हूँ कि सरकार के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जन-साधारण की शिक्षा 
केवल साध्य ही नहीं है, यह उस लट्ष्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन भी है। यदि 
यह सत्य है तो मेरा मस्तिष्क इस तक को कैसे स्वीकार कर सकता है कि कोई व्यक्ति 
इसमें ही परमसतोष का झनुभव करके चले कि जनसामास्य की शिक्षा से सरकार का 
कोई सबंध नहीं है । १ सब्‌ १८३३ में हाउस झॉफ कामन्स मे लॉड मेकॉले ने पुन. कहा 
कि भारत का शासन इस तरह किया जाए कि वहाँ की जनता भ्रग्रेजो की स्वाघीनता 
एवं सम्यता के स्तर तक उन्नत हो सके तथा उन्होने एक प्रश्त अस्तुत किया ” क्या हम 
भारत को भ्पना दास बनाए रखते के लिए ही वहाँ की जनता को भज्ञानी रखना 
चाहते हैं ? * भारत आते पर उन्होने अपने उन्हीं सिद्धान्तो को व्यावद्वारिक रूप देने 
का प्रयत्न किया जो उन्होने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में उद्धोषित किए थे। भेकॉले के 
कारण सरकार ने भी एक प्रस्ताव द्वारा शीघ्र ही झग्रेजी भाषा में शिक्षा-नीति लागू 
करने का निर्शय लिया । 

भारत मे भ्रप्रेजी शासन मे प्रथम शिक्षण संस्था वलकत्ता मे वारेन हेस्टिय 
द्वारा सत्‌ १७८२ में मदरसे के रूप मे खोली गई थी। तत्पश्चादु सबु १७६१ में 


शिक्षा श्६५ 


जोनायन डकन्‌ ने बनारस मे हिन्दुओं के लिए कॉलेज का शिलान्यास किया। सब 
१८१४ मे, लॉडड हेस्टिग्स ने यह भ्रभिमत प्रकट किया कि वे भारत में शिक्षा व्यवस्था 
लागू करना चाहते हैं । 
उन दिनो भारतीय भौर पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति के प्रश्न को लेकर एक संघर्ष 
छिड़ा हुआ था । राजा राममोहन राय जो भावी युग के स्वप्तहष्टा ये उन्होने पाश्चात्य 
शिक्षा-नीति का समर्थन किया । ईसाई मिशनरी शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नों पर आपस मे 
एक मत नहीं थे । डॉ० केरे एव उनके सहयोगी स्थानीय भाषा मे शिक्षा देने के पक्ष 
में थे । उन्होंने १८१८ में श्री रामपुर मे जो उन दिनो डेल्मार्क के भ्रघीव था, एक 
कॉलेज की स्थापना की । इस कॉलेज का घोषित लक्ष्य भारतीयों को ईसाई मतावलबी 
बनाने का था। सद्‌ १८२० मे, इन लोगो के द्वारा ईसाई थुवकों को सू्तिपूजकों से 
ईसाईयत का प्रचार करने का प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में एक कॉलेज की 
स्थापना की गई । 3 परन्तु सब १८३० में डॉ० डफ ने पुन राजा राममोहन राय की 
सहायता से साहित्य, विज्ञान एवं धामिक शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की । 
इस तरह भाग्ल भाषा के प्रध्ययन को प्रभावशाली पहल प्रदान की गई ॥ डॉ० डफ की 
यह मान्यता थी कि ईसाई धर्म प्रग्रेजी भाषा के ज्ञान प्रसार से ही प्रसारित हो 
सकता है [४ 
उम्नीसवी सदी में झजमेर मे भी प्रचलित शैक्षणिक व्यवस्था का विकास हुग्ना 
केरे ने कुछ स्‍्रारम्मिक कठिनाईयो के बाद पहले अजमेर और बाद में पुष्कर मे नवम्बर, 
१८१८ से एक-एक स्कूल की स्थापना की | नवम्बर, १८२१ मे इन दोनो मे, प्रत्येक 
स्कूल मे चालीस छात्र ये । सव्‌ १८२१ में श्रजमेर सरकार ने भजमेर शहर के स्कूल 
के लिए तीन सौ रुपयों वी प्राथिक सहायता प्रदाव की। इसके अलावा सरकार के 
द्वारा जन-सामान्य की शिक्षा के लिए श्रौर कोई कदम नहीं उठाया गया ।* 
केरे को भवटूबर, १८२२ में कई भन्‍्य स्थानी पर भी स्कूल खोलने मे सफलता 
प्रिली । ६ सकूलो की कार्यविधि के भ्रष्ययत के लिए एक जन शिक्षण समिति” का गठन 
किया गया। इस समिति ने २४ भ्रप्रेल, १८२२ को श्रपनी प्रथम रिपोर्ट तथा ५ 
मार्च, १८२५ को दूसरो रिपोर्ट अ्रस्तुत की जिससे ज्ञात होता है कि शिक्षा के विस्तार 
की गति बहुत धीमी थी | इन स्कुलों के परिए/म इतत भपर्गाप्त वे और उत्के खर्च 
इपने मारी थे कि समिति ने ऐसे स्कूलो की उपयोगिता तक म॑ सदेह प्रकट किया । 
जनरल कमेटी तथा स्थानीय भ्रधिकारियों के निरतर विरोध बे बावजूद केरे ने इन 
स्कूलों में “मूटेस्टामेंट” पढाना शुरू किया जिसमे छात्रों के भ्रभिमावकों के मन- 
मस्तिष्क में इन स्कूलों के उद्देश्यों के प्रति सदेह होना स्वाभाविक हो षा। 
भाद्ववर, १८३२ में लाई बेंटिक ने भ्रजमेर रवूल का निरीक्षण किया गौर उसे 


परणेंठया परपर्याप्त एवं निरयेकः ठहराया जिसके फलस्वरूप इसे बढ़ बर दिया 
गया । 


श्६६ १६वीं शताब्दी का अजमेर 


सत्र १८६३६ में ग्जमेर में एक सरकारी स्कूल की स्थापना की गई | इस स्कूल 
में एक यूरोपीय प्रधानाध्यापक तथा दो भारतीय ग्रष्यापक ए+ हिन्दी के लिए व दूसरा 
उर्दू के लिए नियुक्त किए गए । नसीराबाद भौर अजमेर के यूरोपीय समाज ने इस 
स्वूल को दान एवं माप्तिक चदे के रूप में भ्रच्छी सहायता प्रदान की, भर कुछ वर्षों 
तक इस स्वूल ने ग्रच्छझी उन्‍्तति बी। सव्‌ १८३७ के अत मे छात्रो की सख्या २१६ 
तक पहुँच गई थी तथा कई सालोतक स्वूल निरतर तरक्की करता रहा। परन्तु 
भारतीयो के मस्तिष्क मे ग्रारम्भ से ही इन सरकारी स्कूलों के खोले जाने के प्रति 
सदेह की भावना थी । एस०्डब्ल्यू फॉलो मे भ्रपतती रिपोर्ट मे यह उल्लेंस किया है | 
सरकारी स्कूलों को लोग सदह्‌ की नजरो से देखते हैं। उन्हे इसमे किसी विशेष उद्दे श्यो 
की सफलता हप्टिगोचर नहीं होती । ५ इस तरह की सदेह की भावता और शका के 
कारण सब १८३७ के वाद सरकारी स्वूल में छात्रों को सल्या में भारी गिरावट 
भाई, जिसके फलस्वरूप सन्‌ १८५४३ मे इसे बद पर देना पडा। यह स्कूल न तो 
भारतीय उच्च वर्ग और न मध्यम वर्ग के लोगो को ही श्राकृपित कर सका भ्रौर न 
इस पर किए जाने वाले व्यय वे अनुशूल परिणाम ही निवले । इस स्वूल पर प्रति- 
थर्ष ६ हजार वी राशि व्यय वी जाती थी । * बुद्ध वर्षों बाद जनता शिक्षावी 
श्रावश्यकता महसूस करने लगी तथा जो सदेह इन स्कूलों के प्रति प्रारम्भ में चन 
चला था शर्म शर्ने समाप्त होने लगा १९% 
रानु १८४७ में सरकारी स्वूल सोलने और उसे कॉलेज स्तर तक उन्नत करने 
के प्रशा पर पुनविचार क्रिया गया। इस आशय का एक प्रस्ताव सरकार द्वारा 
निदेशको के सम्मुस प्रस्तुत किया गया । उन्होने & जुलाई १८४७ को इसके लिए 
स्वीकृति प्रदान की तथा यह निर्देश दिया कि स्कूल को कालातर में कॉलेज के रूप में 
परिवर्तित करने का प्रश्न प्रभी न उठाया जाकर भावी निर्णय पर छोड दिया जाय। 
परन्तु एक लम्बे समय तक इस आदेश का पालन नहीं हो सका। सब १८५१ से 
डॉ० बुच के निर्देशन में गजमेर शहर मे एक सरकारी स्कूल छोला गया ॥१* 
इसके साथ साथ ही राजपूताना के कई नरेशो व सरदारो ने झग्रेजी भाषा 
सीखने की तीब्र उत्कठा प्रव॒ट की। श्रग्नेज सरकार भी इस वात से बहुत खुश थी 
कि कतिपय प्रभावशाली प्रतिष्ठित भारतीय झ्ाग्ल भाषा का ज्नान प्राप्त करज़ा 
चाहते हैं। जयपुर के महाराजा रामसिंह अग्रेजी अच्छी तरह से पढ लेते ये भौर वे 
इस भाषा के ज्ञान वर्धन मे भी रुचि ले रहे थे । उन्होंने जयपुर में एक भ्रग्रेज़ी 
स्कूल खोल रखा था। जयपुर से कई ठाकुरो व रियासत के प्रतिष्ठित लोगो ने 
अपने बच्चो को प्रग्रेजी शिक्षा दीक्षा के लिए निजी भ्रध्यापक रख छोडे थे ।१९ महाराजा 
किशनगढ ने भी श्रग्नेजी सोखने के लिए एक भश्रध्यापक नियुक्त कर रखा था तथा इस 
भाषा में उ्तकी विशेष रुचि थी।*१३ ग्रतएव इस ओर ध्यान दिया गया कि प्रजमेर 
को जो कि शाजपूताना के केन्ध में स्थित है, इस भावना की पुति झौर राजपुताना की 
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इन पड़ोसी रियासतो के लोगो म इग्लैंड के साहित्य एवं आग्ल भाषा की जागकारी एवं 
भध्यापन भ्रदात करने में पहत करनी चाहिए। *४ 
<  प्रजमेर में सत्‌ १८५१ में आरम्भ किया ग्रया स्कूल थोडे समय में ऐसा केन्द्र- 
बिन्दु बन गया जिसके झ्राधार पर झागे जाकर अ्रजमेर मे शिक्षा प्रसाली का उद्भव 
प्रौर विकास हुआ ।१४ सब १८५४ में भारत सरकार द्वारा इस सबंध में दिया 
गया निर्देश भी शिक्षा के विकास में बहुत लाभदायक मिद्ध हुम्मा ।१९ यद्यपि उसमे 
कुछ कमिया थी । सब्‌ १८६८ में यह स्वूल प्रिन्सिपल गोल्डीग महोदय के प्रयास 
एवं सदृप्रयत्तो के फलस्वरूप कॉवेज के स्तर को भ्राप्त पर सका | १७ फरवरी, सब 
१८६८ को कर्नल कीटिंग द्वारा कालेज का शिलान्यास क्रिया गया था ।११ इस नए 
कॉलेज भवन का उद्घाटन गवर्नर जनरल द्वारा १७फरवरी, १८७० को सम्पन 
हुआ । 
लाई भेयो जब अजमेर भ राजपूताना के मरेशों के दरवार म सम्मिलित 
होने को श्राएं तब इस दरवार में उन्होने राजपूताना के नरेशों व जागीरदारो के 
पुत्रो की शिक्षा कै लिए एक रॉयल कॉलेज (गवर्नमट कॉलेज के प्रतिरिक्त) की स्थापना 
की धोपणा की । परन्तु गवर्नेमट कॉलेज के प्रिन्सिपल ने इस सुभाव के प्रति श्ररुचि 
प्रव की तया भ्जमेर में एक और नए कॉलेज के खोलने से क्या नुकसान होगा उस 


झोर घ्यान प्रावपित क्या ।१४ उत्तवा बहना था वि -- 
॥ 


१ गवनेमेस्ट कॉलेज सिर्फ प्रजमेर वी जनता के लिए ही नहीं पोला गया 
है । यहाँ के लोग यदि गरीब नही हैं तो घनदान भी नहों है । यह कॉलेज 
विशेष रूप से राजपूताने म और विशेषकर राजाप्रों, राजगुमारों भौर 
प्रमुख जागीरदारो मे शिक्षा के प्रसार के लिए खोला गया है 4" * 


यदि यहाँ नया कॉलेज खुलता है तो गवर्नमेन्ट कॉलेज को राजपूताने की 
कई रियासतो के घनी एवं मध्यम वर्ग के लोगो की शिक्षा की भपेक्षा 
भजमेर शहर के लडको वी शिक्षा तक ही सीमित रह जाना पडेगा ।२* 

गबनेमेन्ट कॉलेज ने हाल ही मे छात्रावास खोलकर भजमेर जिले के घनी 


एवं प्रभावशाली लोगो से प्रपना सम्पर्क स्थापित किया है, नए कॉलेज के 
खुलने से यह सम्पर्क समाप्त हो जाएगा ।९९ 


नए बॉेज के खुल जाने से गवर्ममेल्ट कॉलेज वी हैसियत भौर उसकी 
वर्तमान स्थिति बुरी तरह स प्रभावित होगी ९२ 

राजपूताना थे सामतों मे कॉलेज ता दूर रहा, हाई स्‍्वूल तब शिक्षा 
प्राप्त बरने वी क्षमता नहीं है। उनके लडवे पूरी दरह से प्नपढ़ हैं 


और उनके लिए यदि कोई शैद्षशिर सस्या खोजनी ही है तो साधारण 
प्राथमिक स्कूल ही पर्याव्त होगा ॥९३ 


(हद १६वीं शताब्दी का भ्जमैर 


प्रिन्सिपल डिमेलो के ग्वर्नभेन्ट कॉलेज के बारे में इतनी एक पक्षीय माध्मता 
एवं सदभाव तथा उसके हितो की रक्षा की उत्बठा को सफलता नहीं मिली । सया 
कॉलेज खोलने की घोषणा से व्यावहारिक रूप ग्रहण किया तथा शीघ्र ही मेयो कॉलेज 
की स्थापना की गई । 

इसमे कोई सदेह नहीं कि मेयो कॉलेज ने थायसराय द्वारा राजधराने के बच्चो 
में शिक्षा प्रसार की भाववा एवं प्रभिरुचि के फलस्वरूप जन्म लिया था २४ उनकी 
यह सान्‍्यता थी कि एक तझण राजपूत नरेश मे केवल किताबी ज्ञान के प्रलावा 
सतिक एवं शारीरिक योग्यताए होना भ्रत्यधिक भावश्यक है ।९१* झतएव सरामत वर्ग 
के लिए एवं पल्र॒ग कॉलेज की रूपरेखा प्रस्तुत वी गई । 


वायसराय ने कॉनेज की सहायतार्थ राजपूताना के सामतो से सार्वजनिक घनदात 
द्वारा एवं कोप-स्पापना की योजना तैयार की जिएसे मेयो फॉलेज मे शिक्षको का देतत 
भन्य शिक्षा सबधी सामग्री, छात्रवृत्तिया तथा भवन की मरम्मत भादि के लिए स्‍भाव- 
श्यक व्यय की पूर्ति सभव हो सके । प्रनुदान के लिए धनराशि राजाभो भौर प्रमुख 
सरणरो से झामत्रित की गई । फलस्वरूप लगमग छ' लाख की राश्ति के वघन प्राप्त 
हुए, जो बाद मे सात लाख की राशि तक पहुँच गए थे ९९ इस राशि पर प्राप्त ब्याज 
तथा भारत सरकार से प्राप्त आधिक भनुदान मिलकर कॉलेज की स्थाई भाय का साधन 
बनाया गया । इस कार्य के लिए सबसे उदार सहायता जयपुर मरेश से प्राप्त हुई जिनशा 
कुल योगदान दो लाख से भी प्रधिक था। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, फालावाड का 
बोगदान एक एक लाख से भधिक' का था । प्रग्रेज सरकार ने भपती भोर से कॉलेज के 
लिए १६७ वीघे जमीन प्रिन्सिपल भौर वाइस प्रिन्सिपल के लिए भावास तथा छात्रावास 
भवन प्रदात किया । सरकार ने निर्माण एवं चार भवनों की मरम्मत का व्यम 
स्वये भ्रपते ऊपर लिया ॥ 

मेयो कॉलेज का मुख्य भवन “भारतीय यूनानी स्थापत्य कला का एक भनूठा 
सम्मिश्रण है ।7 इसके निर्माण मे करीव ४,०१,४०० रुपया खर्च हुभा था ।१० इस 
भवन का शिलान्यास सर एलप्रेड लॉयल द्वारा ५ जनवरी, १४७८ को रखा गया 
तथा इसका उद्घाटन ७ नवस्वर, १८८४५ को वायसराय डफरीन के हाथो सम्पक् 
हुआ । 

अजमेर मे शिक्षा की निरतर प्रगति को देखते हुए सन्‌ १८९६ से यहाँ डिग्री 
कक्षाओं की आवश्यकता महसूस की जाने लगी २८ इसके पूर्व जबकि शिक्षा का 
प्रसार कम था, सामान्य शिक्षित युवकों को भारतीय रियासतो और झग्नेज सरकार 
के भ्रघीन नौकरी झासानी से उपलब्ध हो जाया करती थी, परन्तु भव शिक्षा का 
विकास व उसका स्तर उन्नत हो जाने के कारण एक सामान्य युवक के लिए जबतक 
कि वह स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त मही हो तवतक नौकरी प्राप्त करना 
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कठित था । राजपूताना में स्नातको के पभाव में स्थानीय नियुक्तिया बाहरी प्रदेशों के 
ऊँची शिक्षा प्राप्त युवकों से की जाने लगी । इस तरह उन्नीसवी सदी के झत तक 


घजप्रेर भौर राजपुताना में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा लोगो में जागृत ही 
चली थी । 


उच्च शिक्षा प्रदान करने तथा तत्सम्वधी व्यवस्था के लिए एक भारी धव- 
राशि प्रावश्यक होती है । सरकार वी यह नीति थी कि सामान्य शिक्षा के लिए त्तो 
वह ख् करती थी तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था गेर सरकारी स्वय सेवी शैक्षणिक 
सस्थाप्रो के हाथो में छोड देती थी । भारत में दूसरे स्थानों पर भी उदाहरणस्वरूप, 
दिल्‍ली, भागरा, बरेली, मेरठ तथा भ्रन्यत्र राजा महाराजा, जमीदार वर्ग, धनी एव 
अतिष्ठित शिक्षित वर्ग के लोगो ने उच्च शिक्षा श्रदान करने के लिए साधन जुटाने मे 
भ्रागे बढकर उदारतापूर्वक योगदान दिया था। श्रतएव, प्रजमेर मे भी ऐसी ही प्राशा 
व्यक्त की गई थी कि कॉलेज की नितात पश्रावश्यकता भ्नुभव करने वाले लोगों का 
उदार सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। फलस्वरूप १० भ्रप्रेल, १६६६ को इसके 
लिए एक सार्वेजनिक सभा प्रामत्रित की गई । 


इस सभा का प्रायोजन दौलत बाग मे क्या गया जो पूर्णातया सफल रहा। 
यहू नगर के गण्यमान्य लोगो की सभा थी, जिसकी भ्रध्यक्षता तत्कालीव कमिश्नर 
कब्ब महोदय ने की ।२१ चदे के लिए की गई अझपीलो का जनता ने दिल खोलकर 
स्वागठ किया शौर उदारत! से धन प्रदान किया । मधुदा राव ने व्यक्तिगत रूप से 
तीन हजार की राशि त्तपा ब्यावर के सेठ चम्पालाल ने पाँच हजार का घन दान मे 
दिया । भजमेर कॉलेज के भूतपूर्व विद्याथियो वी सस्या ने इस कार्य में गभीर रुचि 
लेते हुए धन सप्रह के लिए सहयोग प्रदान किया। इन भूतपूर्व विद्याधियों से कॉलेज 
की उन्नति के लिए प्रपने एक माह का वेतन प्रदान करना स्वीकार किया गौर इस 
तरह शीघ्र दी एकल्रित ग्यारह हजार की धनराशि इस तथ्य को प्रमाशित करती है 
कि जवता में इस प्रयास की सफलता के लिए सराहनीय उत्साह था ।3* सरकार ने 
१५ जुलाई, १५६६ से भ्रजमेर के गवर्नमेस्ट कॉलेज मे स्तातक कक्षाएं प्रारम्भ करदी । 


बीसवीं सदी के प्रारम्भ मे विज्ञान-शिक्षा की श्रावश्यकता भी म। हसूस की 
जाने लगी । कृषि विशेषज्ञ, चिकित्सक एवं इजीनियरो की कमी पहले से ही झनुभव 
की जा रही थी । देश में उन दिनों टेक्‍्नीकल विशेषज्ञों की भारी कमी थी। इस्लैंड 
हर सच्राट रा ६ जनवरी, १६१२ को कलकत्ता विश्वविद्यालय मे भाषण देते हुए कहा 
कि यह कामना है कि इस धरती पर स्कूलो श्रोर कॉलेजो का जाल सा विछ जाए 
जिससे स्वामिभक्त त्पा उपयोगी नागरिक तैयार हो सके जो भपने कर्तव्यों के प्रति 
गौरव पनुभव कर सकें । मेरी यह कामना है कि मेरी भारतीय प्रज्ञाजनों के घर्सें ले 
ज्ञान का प्रसार हो तथा उतके श्रम के फल एवं ज्ञान वी गध से सुवासित उच्च 


३०० १६वीं शत्ताब्दी का अजमेर 


विचार, सुख-सुविधा एवं स्वास्थ्य वी प्राप्ति मे सहायक हो । मेरी कामना की पूर्ति 
शिक्षा के माध्यम से पूरी वी जा सकती है भौर भारत मे शिक्षा वा उद्दे श्य मेरे 
हृदय के बहुत समीप है ।3९ भावी अग्रेजी शासन की भावी शिक्षा-नीति एवं लक्ष्य 
की एक भलक इससे झाँकी जा सकती है । 

ट्िटिश सम्राट की इस घोषणा से प्रजमेर की जनता मे उत्साह एघ प्ररणा 
को बल मिला। यहाँ स्नातक कक्षाम्रो मे विज्ञान-विषय का प्रभाव तेजी से प्रनुभव 
किया जा रहा था । इसलिए २५ मई, १६१३ को ट्रेवर टाउन हॉल प्रजमेर में 
प्रमुख मागरिको की समा बुलाई गई जिसमे कमिश्नर ए० टी० होम्स की भध्यक्षता 
मरे एक समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य इस कार्य के लिए धननसप्रह 
करना था । गवर्नमेन्द कॉलेज प्रजमेर मे बी० एस० सौ० कक्षाएं भारम्म करने के 
लिए पर्द्रह हजार का सार्वजनिक चन्दा इकट्ठा करने का निर्ंय इस समिति ने 
किया ॥3 ४ सप्रिति के इस उद्देश्य की सफलता का मूल कारण इस भ्रदेण के प्रमुख 
नागरिकों का उत्साह तथा गवनेमेन्ट कॉलेज के भूतपूर्व विद्याधियों का सक्रिय सहयोग 
था । जुलाई, १६१३ से गवनंमेन्ट कॉलेज मे बी० एस० सी० की कक्षाएं भरारम्भ की 
गईं भौर इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया ।33 


अजमेर मे सप्‌ १८५० के पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्थानीय लोगों द्वारा ही 
सचालित होती थी भौर उसमे किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं किया जाता 
था। इन देशी पाठशालाओ को स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त था। परन्तु सन्‌ 
१८५० के बाद कर्नेल डिक्सन द्वारा प्रजमेर मेरवाडा भे ७५ स्कूल स्थापित किए गए 
झौर लोगो को इनके व्यय की पूर्ति-हेतु, कर के रूप में साधन स्रोत जुटाने के लिए 
अनुप्रेरित किया गया। बाद में इन स्कूलो की सख्या घटाकर ५७ कर दी गई | सब 
१८५१ मे अजमेर के देहाती क्षेत्र की स्कूलो के लिए तथा भेरवाडा की स्कूलो के लिए 
भी सद्‌ १८५२ मे एक-एक निरीक्षक नियुक्त किए गए । कर्नेल डिक्सन के निधन के 
पए्चाद्‌ इस कर के प्रति जनता का पसतोप बढ गया था। इस कारण सरकार को 
बाघ्य होकर यह कर समाप्त करना पडा और यह निणेय लिया गया कि दे सभी 
स्कूलों में जो जनता से कर के रूप में एकत्रित घन से भनुचालित होती थी बद कर 
केवल सरकारी व्यय पर चलने वाली पाठशालाए रखी जाए ।उ४ 


इन देशो पाठशालाओो के भ्रध्यापको का वेतन बहुत कम था तथा ये सप्रध्यापन- 
कार्य के भ्रयोग्ग भी थे। सरकारी निरीक्षक ने सव्‌ु १८५८ में झपती रिपोर्ट में यह 
कहा कि जबतक इन पाठशालाओो की वर्तमाव स्थिति बनी रहेगी इस प्रदेश में शिक्षा 
का स्तर लज्जाजनक रहेगा | इससे पूर्ववर्ती रिपोर्ट मे यह स्पष्ट बतलाया गया था 
कि इन स्कूलो मे कई घर्ष व्यतीत करने के बाद भी छात्र को जो ज्ञान प्राप्त होता 
है, घह कितना भ्रधकचरा एवं झनुपयुक्त है। उप्तमे कहा गया है कि दस या बारह 
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वर्ष स्कूल में व्यतीत कर लेने के बाद जब छात्र स्कूल छोडता है तो उसको योग्यता 
की यह स्थिति रहती है कि १०-१२ वर्ष तक फारसी भाषा या १२-१३ बष तक 
परदी भाषा का अध्ययन करने के बाद उसको कुरान का बाम्नचलाऊ ज्ञान होता है 
झौर यही स्थिति उसकी दपतर के काम की समझ वे” सवध में होती है । 


सम्‌ १८७१ मे झजमेर भेरवाडा का सीधा नियत्षण भारत सरकार के हाथो 
में चले जाने से यहाँ के शिक्षा-विमागों का उत्तर-पश्चिमी सूवो से सम्बन्ध विच्छेद 
हो गया भौर ये विभाग कमिश्तर श्रजमेर मेरवाडा के सीधे नियत्रणय में झा गए जो 
शिक्षा विभाग वे निदेशक पद का भार भी सभाले हुए थे । सद्‌ १८६१ मे, झ्जमेर- 
भेरवाड़ा मे ४७ भ्रपर प्राईमरी पाठशालाए थी जिनकी छात्रसर्या ३०८२ थी। 
इन सार्वजनिक सस्थाझरो के अतिरिक्त निजी तोर पर ८३ प्रारम्मिक पाठशासाए 
भी चल रही थी जिनकी छात्र सख्या २७७७ थी। भागामी दशक में भ्रकाल एवं 
सूले की स्थिति के कारण प्रारम्मिक शिक्षा में स्पष्ट 'हास हुम्ना था, परन्तु इसके 
पश्चात्‌ सु १६९०७ मे, प्राथमिक शिक्षा ने वडी तेजी से प्रगति की ।3* सत्‌ १८८१ 
में पाठशाला जाने योग्य भ्रायु के बच्चो की तुलना में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चो का 


अनुपात १२.८ प्रतिशत, सब्‌ १८६१ में १३४ प्रतिशत तथा सब १६०३ में १२,५ 
प्रतिशत था । 


सावंजनिक प्रायमिक पाठशालाम्रो वा सचालन शिक्षा विभाग वे नियत्रण में 
था जिसके सचालक कमिएनर स्वय थे। विभाग को इन सरकारी पाठशालाप्ों के 
सचालन व देक्षरेख के लिए सरकारी सहायता के अलावा नगरपालिकाग्रों एवं जिला 
बोड़ से भी प्रपविक सहायता प्राप्त होती थी । पाठशालाओ मे छात्रों से फीस भी ली 
जाती थी। अध्यापको के वेतनमान में बहुत फर्क था । गवर्न॑मेन्ट ्राच स्कूल झजमेर 
के प्रधानाध्यापक को सो रुपए. मासिक वेतन मिलता था जबकि विभाग के कनिष्ठ 
अध्यापक का वेतन ६ रुपए प्रतिमाह था । पचास प्राथमिक पाठशालाओो मे से सात 
लड़कियों के स्कूल ये भोर ४२ पाठशालाए देहातों मे थी । सब्‌ १६०३ मे सार्वेजनिक 
प्राथमिक पाठशालाधों पर कुल व्यय १७,७२२ रुपए प्रतिवर्ष था। 
अजमेर मे माध्यमिक शिक्षा की स्थिति अच्छी थी । सब्‌ १६०३ में सार्वजनिक 
माध्यमिक पराठशालाओो की सस्या १४यथी जिनमे २४६५ छात्र ये ३४ इन १४ 
माध्यमिक पाठशाला में से & पाठशालाए तहसील स्तर्‌ पर ग्रामो मे विशुद्ध वर्नाक्यू- 
लर पाठशालाए थीं। दो सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूल (नसीराबाद और ब्यावर) थे 
तथा दो बिना सरकारी सहायता के सस्थाप्रो द्वारा सचालित अजमेर मिशन स्कूल और 


दयानन्‍्द ऐंग्लो दंदिक स्कूल थे तथा एक सरकारी स्कूल था जो गवनमेन्ट कॉलेज मे 
स्थित था २५ 


इन दो जिलो म सरकारी स्वूलो एवं कॉनेज के कर्मचारियों एवं सचालन 
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पर सरकार द्वारा निम्न तालिवा मे प्रदर्शित राधि व्यय होती थी -- 





झ्रभिभावफ की प्राय प्रारभिक या 





कॉलेज के भ्रध्यापक रुपए २४,४०४ 
विविध व्यय ३,१६६ 
१८ ग्राम पाठशालाए (झजमेर मे) ४,६६४ 
विविध व्यय २,२०४ 
१४ ग्राम पाठशालाएं (मेरवाडा मे) १,६४२ 
विविध व्यय ्‌०० 
गले नॉमल स्कूल भौर महिला नॉमल स्कूल 
विविध ब्यय सहित १,०२० 
पुरुष नॉर्मल क्लास ६०० 
विविघ व्यय श्श्र 
वापिक सरकारी व्यय ३६,३६२ रुपए 


सब्‌ १८८३ में शिक्षा शुल्क निम्नलिखित था -- 


लोप्र या ११,१९०, मिडिल हायर तीसरी 
विशुद्ध वर्नाक्यूलर ६,८,७ वीं कक्षाएं ६,५,४ कक्षा भावि 








कक्षाएं 
मासिक रुपए च्श्ापे श्झापे दशापेसझहक्‍शापे 
र्पए्‌ छसे १५ ० १ ० ग्बे ० ० $. -# 
हू. रैश्सेरश ०२३ ० ०५४५० ०७ ० ०६ ०» 
के रश्से ४५० ०३ ० #8 # 6:9३ ७ है ७: # 
कि प्०ण्सेह०० ० डे ० १० ० १८ ० २० ० 
ह.. (०० से २०० * ६ ० २० ० २८ ० ३०० 
ह#. रे००से १०० ० द ० ३० ० ३ द- हू फ७- 
ऊह #००से १००० ० ८ ० हू ०ण ० ४ ० ४०० 
० ६००० से ग्रधिक ० ८ ० भ्रण ० ७० ० है० ० ० 


सब्‌ १८६६ मे अजमेर मेरवाडा मे व्याप्त शिक्षा प्रसार का प्न्य प्रार्तो से 


तुलनात्मक अध्ययव निम्द तालिका से सभव है ।35 पिम्न तालिका बबई प्र सीसी की 
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है जहाँ स्कूल जाने योग्य बच्चों की सख्या ४,०४४,६३६ थी तथा पढ़ने वाले छात्रो 
की सख्या ६४८,६४१ थी। इस तालिका मे व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा एवं इजी- 
नियरिंग इत्यादि सम्मिलित हैं “-- 


बम्बई : 
क्षेत्र--१,६३,१४६ वर्गमील 
बस्वे एवं ग्राम-४०,६६६ । 
जनसल्या-२,६६,६६,२४२ । 





छात्रों को सख्या 
११ भार्टूस कॉलेजों मे १,६५६ 
४ व्यावसायिक कॉलेजो में प्र 
४६३ माध्यमिक स्कूलों में ४१,६७६ 
६,६३० प्राथमिक शालाओओों में ५३ ३,५७७ 
१८ प्रशिक्षण स्कूलों मे ७६१ 
३१ विशेष स्कूलो में २,०१६ 
२,७६२ निजी शिक्षण सस्थाप्रो मे ६७,७८६ 
कुल १२,६७६ शिक्षण शाला मे ६,४५,६४ ९ 








ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनो बम्बई में प्रति १०० कस्बो एवं प्रामो पर 
३,१७७ शिक्षण सस्षाएं थीं भौर पढने वाले छात्रो का प्रतिशत १६ था । 


मध्यप्रदेश में ( सेन्ट्रल प्राविन्‍्स ) स्कूल जाने योग्य छात्री की सख्या 


१६/४१,७२१ थी उसमे से १,४०,०६८ शिक्षा प्राप्त कर रहे ये ।3९ 
छात्र 
हे भार्टू स कॉलेजों मे ३०१ 
*३ व्यावसायिक कॉलेनो मे २६ 
२४६ संकण्डरी स्कूल मे २५,४०६ 
२२३२ प्राथमिक शालाप्नों मे १,१४,०१३ 
* प्रशिक्षण शालाझों मे श्प्र्‌ 
४ विशेष स्कूलों मे १७१ 


कुल २४६२ सस्थाए र्म्ग्ग्प्दा 
ज्ग्ग्य््् न 
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प्रत्येक सौ कस्बो और ग्रामो पर लगभग ६ शिक्षण सस्थाए थी । इसमे 
स्कूल जाने योग्य छात्रो की सख्या का ६२ प्रतिशत शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । इनमे 
निजी शिक्षण सस्षाग्रो की स्थिति उनकी रिपोर्ट मे वशित नहीं होने से समाविष्द, 
नही है । इनके समावेश से भी सख्या मे कोई विशेष झन्तर नहीं होता क्योकि वे 
सामास्य प्रारम्भिक स्तर की थी । उत्तर-पश्चिम प्रातो और भवध में जहाँ शिक्षा- 
योग्य बच्चो की सस्या १७,०३५ ७६२ थी, शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र ३,१२,६७२ 
थे, जिनका विवरण निम्त प्रवार से है ४९ -- 


छात्र 

० झार्टस कॉलेजों मे १5६३ 

€ व्यावसायिक कॉलेजों मे भछर 

४०० संकण्डरी स्कूलों में ५६७२ 

६,२६२ प्राथमिक शालाप्नो मे २,१६,२७३ 

५ प्रतिशत विद्यालयों मे ५६१ 

४० विशेष स्कूलों म २,६२० 

५,६३० निजी शिक्षण-सस्थाप्रो में ७१,५११ 
कुल (२ २८६ शिक्षए-वस्थाना में जर्जर 


उपयुक्त विवरण के प्रनुसार प्रत्येक सो बस्दो प्रौर श्रामो पर २ शिक्षस-सत्थाए 
और स्कूल जाने वाले छात्रो वा भ्नुपात ५ प्रतिशत था । 

भ्रजमेर मेरवाडा जैसे छोटे से बिले में जहाँ रकूल जाने योग्य बच्चों वी सख्या 
म्रैै,३४३ थी, वहाँ १०,७८० छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही थी । ४९ 


छात्र 
१ भार्टूस बॉजिज ७३ 
१४ संबण्डरी रवूलें २,६२० 
४० प्रायमित्र स्वूलें ४,२५४ 
१ प्रशिक्षण विद्यालय श्र 
१३४ निजी शिक्षणन्सस्थाए ३,श२१ 
कुल २०० शिक्षरण सस्यान १०,३८० 





इस तरह प्रत्येक सो बस्दो गौर ग्रामो पर २७ शिक्षर-्मस्याएं थीं। सूल 
जाने पोग्य छात्रों वी सस्या तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को सख्या गया 


शिक्षा 


२०५ 
प्रनुपात १३४ प्रतिशत था । ऊपर दिए गए विवरण मे कॉनलज के ७३ छात्र भो 
सम्मिलित हैं जो कि प्रथम वप से लेकर चतुर्थ वर्ष तक की कक्षाप्रों में प्रध्ययन कर 
रहे ये । 


० ० करू तप नल सो करों एव स्कूल जाने योग्य बच्चों 


प्राप्त प्रामो पर शिक्षण परे सेस्ल 


जाने वाले विशेष 





सस्याए हि 7 आ इन जा. ++५५:2ज ली का प्रनुपात 
स्वई श७ प्‌ 
ध्यप्रदेश 
भा! ६०० ५७२ इनम प्राइवेट शिक्षण- 
सस्थाग्रो का समावेश 
उत्तर-पश्चिमी सूबे. १३ 33 
एवं प्नवध ४ 
अजमेर मेरवाडा २७ 
६. 
इस तरह भजमेर भेरवाझ् प्े शिया हक 


रहा था पौर उपयुक्त भौकड़े इस 


लि शोक अनियनीय गनिस विपास बार 
शिक्षा के प्रति भत्यधिक जागृति हो 


अतीक ० + हे छा छोटे से जिन मे भी 
विभिन्न स्तरों पर विभाजित [६ 
क्ति था ।४३ 0७ 


ही मा जब लक प्रतिशत निम्ता- 
प्रात ा 0 जज: 
आज कण पनित्नी शिक्षण- 
बस्बई २५१६ ३६ ४३६७६ घछ अरशद 


शत 
३ ४१ स्स्या प्रतिशत 
मध्यप्रदेश ३२७ २३ २६४०६ (६ ६६ ३१६६ ९३ शत 





६७ 
६९२ १२. 
उत्तर- "१३७११ से १० ध८ 
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२०६ १६वी शताब्दी का भ्रजमेर 


कुल सख्या प्रतिशत 
६४८४६४१ १०० 
१४००६५ १०० 
निजी शिक्षण रास्थाएं सम्मिलित थी +-+ 
३५२६७२ ०० 
१०७६० १०० 


सबसे पहले सब्‌ १५६४ में एक मिशनरी स्कूल मसूदा में खोला गया। 
इसके बाद भिनाय भर बोर में भी मिशन स्कूल खुले । सद्‌ १८८१ में इसपेक्टर स्कूल 
ने भ्रपनी वाधिक रिपोर्ट मे यह सुझाव दिया कि टाटोटी, परायडा, सुकरानी, मसुदा, 
भिनाय भौर बीर में सरकारी स्कूल खोले जाने चाहिए । रीड ने रिपोर्ट मे यह स्पष्ट 
कहा कि मिशन स्कूलें जनता मे लोकब्रिय नही हैं व सभी जगह सरकारी स्कूलें खोलने 
पर बहुत जोर दिया जा रहा है तथा जिले के भ्रधिकाश ग्रामों को सरकारी स्कूलों 
के लाग से वचित नहीं रखा जा सकता है ।४४ मिशन स्कूलो की कार्य-प्रणात्री पर 
टिप्पणी करते हुए रीड ने लिखा ' सभी दृष्टिकोणो से मैं यह विश्वास करने पर बाध्य 
हुप्रा हूँ" कि क्षेत्र में मिशन स्कूलें लोकप्रिय दिद्ध नही हुईं हैं भोर वे जो शिक्षा प्रदाव 
कर रही है वह बहुत थोडी हैं। दुर्भाग्य से इन्होने जिले के बढ़े कस्बो को भपना 
कार्य-क्षेत्र चुना है परन्तु मेरा यह मत है कि भव वह समय भा गया है जब इस जिले 
के बडे कस्बो को सरकारी स्वूलो के लाभ से वचित नही रखा जा सकता है ।”४£ 

एक प्रन्य पत्र में उन्होने स्पष्ट लिखा “मिशन स्कूलें जनता की शैक्षरिषक 
प्रावश्यकताम्ो की पूर्ति मे प्सफल रही हैं । मसूदा भौर टाटोटी के ठाकूरों ने मुझ 
से कई बार भनुरोध किया है कि मैं उनके वहाँ सरकारी स्कूलें खोले जाने के लिए 
सरकार से सिफारिश कछों और भिनाय॑ ठाकुर (जिनसे में भ्राज तक मिला तक नहीं) 
ने भी बार बार यही भनुरोय मेरे डिप्टी इस्पेक्टर से किया है 7४९ 

इस संदर्म मे रीड का दृष्टिकोण नवीन मही था । इसी तरह का मत प्रशा- 
सनिक पुनगेंठन के समय, कुछ वर्षों पूवे, मेजर रोप्टन ने प्रकट किया था। सम 
१८७७-७८ की भ्रपती रिपोट में मेजर डब्ल्यू बाईट ने भी मिशन स्कूलों की प्रशतता 
नहो की थी । सामान्यत जिले मे सर्वत्र लोगो ने इन्हें प्रस्वीकार ही किया। रोड के 
असंतोष का भुरुप कारण इन मिशन स्कूलो मे शिक्षा का निम्त स्तर था ।४० उसने 
स्पष्ट कहा कि “२१ वर्षों तक बिना हस्तक्षेप किए इन्हें परीक्षण का झवसर दिया 
गया था परन्तु ये अपने कर्तव्य मे असफल पिद्ध हुए भोर भव यदि उनके हितों की 
परपेक्षा जनता के अत्यधिक प्रावश्यक हिंतो को प्राथमिकता दी जाती है तो उन्हें 
भवतोष प्रकट नहीं करता चाहिए [”४८ 


शिक्षा २०७ 


ब्यावर मिशन स्कूलों के सुपरिटेडेंट डी० डी० स्वलब्रेड ने रीड द्वारा सरकारी 
स्कूलें खोलने फी राज्य की नीति के विर्द्ध कडा विरोघ प्रकट किया था ।४* ग्रजमेर 
के कमिश्तर एव निदेशक शिक्षा विभाग सॉडर्स को उनके द्वप्रा लिखे गए एक पत्र मे 
यह घसतोप पूरणांतया स्पप्ट है| इस पत्र में उन्होंने यह तक दिया है कि इस तरह के 
सरकारी स्कूल खोलना सार्वजनिव धन का प्रपव्यय मात्र है ।7* मिशन के श्रधिका- 
रियों ने भी भारत के वायसराय रिपत को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमे यह कहा 
गमा था कि “मिशन स्वूलें जनता की शैक्षशिक पश्रावश्यक्ताओों को पूर्णतया पूर्ति कर 
रही हैं। इन सभी में उद छात्रों को शिक्षित करने की पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्य है 
जो स्कूल मे उपस्थित होते हैं श्रौर नए सरकारी स्कूल खोलने वा परिणाम पहले की 
हरह कटुता एवं द्वेप का वातावरण होगा ॥7११ इस तरह के ज्ञापन का सरकार 
पर कोई प्रमाव नहीं पडा ६९ 


संब्‌ १८८१ में, पाँच सरवारी स्कूतें सेंदडां, टाटोटी, मसूदा, परायडा भौर 
भिनाय में खोली गईं ।*३ मसूदा मे मिशन झौर सरकारी स्कूल दोनो ये । वहाँ वे 
सबंध में सत्‌ १८८२ में हेरिल ने प्रपनी रिपोर्ट में लिा है कि मसूदा के भ्रधिकाश लोग 
सरकारी स्कूल के जारी रखने के पक्ष मे हैं ओर छात्री की सस्या एवं उनके शैक्षणिक 
स्तर के हृष्ठिकोश से सरकारी स्कूल अपने प्रतिद्वन्द्री (मिशन स्कूल) से कहीं प्रविवः 
श्रेष्ठ हैं ।(४ यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गत सदी के अ्रतिम बीस 
वर्षों में मिशन स्कूलों की प्रसतोप जनक स्थिति के कारण ही सरबारी स्वूलें स्थापित 
करने की नीति की प्रोत्साहन मिला था । 


इस बात की समावना पहले से ही थी कि अजमेर जहाँ वी भ्रधिकाश जा- 
सस्या रूढिवादी व पिछडी हुई थी उसमे शिक्षा की गति घीमी रहेगी ।४£ सब १४७१ 
में भ्जमेर में महिला नामंल स्कूल स्थापित कर उसके साथ लडकियों का एक स्कूल 
भी (कन्या शाला) सम्बद्ध कर दिया गया। १८७५-७६ में महिला नॉर्मल स्कूल 
में १२ व स्कूल में १६ छात्राएं थी ।*$ लडकियों ने सीने पिरोने के प्रशिक्षण 
को अधिक पसद स्थिाझौर इसी प्रशिक्षण से लडकिया इस स्कूल की और 
भारम्म म॑ झाकपित हुईं। १६६०-६१ मे निजी और सार्वजनिक सस्याप्रों को 
मिलाकर १६ स्कूलों मे ५६७ लडकिया शिक्षा ग्रहण कर रही थी। शिक्षा 
योग्य मह्विलाओों वी संख्या के प्रनुभात मे इनवा प्रतिशत १४ था। धीरे घीरे 
महिला शिक्षा के प्रति प्रचलित अधविश्वास कम होता गया । मुसलमान महिलाए 
प्रपनी पर्दानिशीनी के कारण और राजपूत महिलाएं अपनी जातियत सकीणता के 
फलस्वरूप इसकसेत्र में काफी पिछडी रही। श्रजमेर-मेरवांडा की जनता के लिए 
महिला शिक्षा एकदम “बनुठी' और नवीन वात थी। इसकी घीमी गति होता 
ब्राश्ययंज्रनक नहीं था । 


२०८ १६वी शताब्दी का भजमेर 


सन्‌ १८८१ में, प्रात में यूरोपीय छात्रों के लिए सिर्फ एक रेलवे स्कूल भजमेर 
में था ।१७० उस बंप इसमे छात्रों की सरया २६ थी भौर सन्‌ १८६१ में यह बठकर 
€४ तक पहुँच गई थी। सद्‌ १४६६-६७ में यूरोपीय लडबे लडकियों के लिए एक 
स्कूल रोमन कंथोलिक कान्वेंट ने भ्रजमेर में शुरू किया | इसने शीघ्र ही सभी रोमन 
कैथोलिक माता पिता का ध्यान प्राकृष्ट कर लिया और रेलवे स्कूल के छात्रों की सख्या 
घट कर सब १६०३ मे ५४ रह गई, जबकि कान्वेंट स्कूल में ८८ छात्र छात्राप्रो की 
सख्या थी । दोनो ही संकेंडरी स्तर की स्वूलें थी जिन्हें सरकार से भ्राथिक भनुदान 
प्राप्त होता था 445 

अजमेर मेरवाडा में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए गत शताब्दी के चतुर्ष 
दशक में किए गए प्रारम्भिर प्रयास भ्रसफल रहे । वास्तविक श्राघार तो सब्‌ १८५१ 
में स्थापित हुप्रा भौर शिक्षा का प्रसार तेजी से होने लगा। भग्रेजी शिक्षा के प्रति 
लोगो का श्रविश्वास और सदेश भी लुप्त हो गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गवने- 
मेन्ट कॉलेज की स्थापना झौर मेयो कॉलेज खोलने की घोपणा महत्वप्रूां कदम थे । 
ये सस्थाए बुनियादी तोर पर ठाकुरो भौर रणजवाडो के राजघराने के लोगों के लिए 
थी। संत १८६६ में बी०ए० विपय तथा सब्‌ १६१३ में वी० एस० सी० के विपय 
खुल जाना भ्रजमेर मेरवाडा के शैक्षणिक क्षेत्र में विकास के लक्षण थे । 

महिला शिक्षा इतना व्यापक स्वरूप ग्रहण नही कर सकी इसके मूल में लोगो 
को पुराणपयी मनोधृत्ति और सामाजिक पिछडापन बाघक था । गत शताब्दी के उत्त- 
राद्ं में मिशनरियों ने भी प्रमुख कस्बो श्ौर ग्रामो में कई स्कूलों की स्थापता की, 
परन्तु मिशन स्कूलें लोगो में लोकप्रियता नही प्राप्त कर सकी और उनका शैक्षणिक 
स्तर भी सामान्यत काफी गिरा हुआ था। 


सजछ्याय पद 


लाई मेकॉले के भापण--लागमेन्स--लदन (१८६३) पृ« २९१३-२५ । 
उपरोक्त पृ० ७८ । 

एनीवेसेम्ट, इन्डिया ए नेशन, मद्रास १६२३ पृष्ठ १०१व 

उपरोक्त 

*“ ग्रद्यपि यह सच है कि अग्रेजी शिक्षा का श्रेय ईसाई मिशनरियों को है 
तथापि यहू भी सही है कि उनका घ्येय शिक्षा न होकर धमममे-परिवर्तन 
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था तथा शिक्षा उसका माध्यम था | मारतीयो ते ईसाई घ॒र्में की अवहेलना 
करते हुए शिक्षा का पूर्ण फायदा उठाया । 


शिक्षा सिफ़ देशी स्कूलों में दी जाती थी। सव्‌ १८४५-४६ से इनकी 
सख्या ५६ थी जिनमे से ४२ हिन्दी व सस्ट्रत पाठ्शालाए थीं व इनमे 
८०७ छात्र गरध्ययन करते थे तथा १४ फारसी व भरबी के मदरसे ये 
जिनमे २६६ छात्र थे । अजमेर व शाहपुरा में १३ फारसी व २० हिन्दी 
के स्कूल थे तथा शेष गाँवों मे थी । राजपूत, शिक्षा के प्रति उदासीन थे । 
इस जाति के वुछ विद्यार्थी हिन्दी स्कूलों मे प्रवश्य ये परन्तु फारसी 
मदरझे मे एक भी नहीं था। (फाइल न० ६६ प्रार० एस० ए० बी०)। 


« इन स्कूलों में से भजमेर मे ४५, पुष्कर में १६, भिणाय में १६, केकडी 


में १६ व रामसर में १६ विद्यार्थी थे । (फाइल नम्बर ६६ भार० एस० 
ए०बी०) | 


फाइल क्रमाक ६६। 


अजमेर देहात पाठशालाओो के निरीक्षक एस० डब्ल्यू फॉलन द्वारा एच० 
एस० रीड को पत्र दि० १ प्रकक्‍्टूबर, १८५६ पत्र सझया ३८ | 


कर्मेल सदरलेंढ ए० जी० जी० राजपूताना द्वारा सचिव, भारत सरकार 
को पत्र, दि० १० मार्च, १८६४७ ॥ 


भजमेर देहात पाठशालाझ्रो के निरीक्ष* एस० डब्ल्यू फॉलन द्वारा 
एच० एस० रीड़ को पत्र, दि० १ झ्क्‍्टूवर, १८५६ पत्र सख्या ३८। 

* कुछ वर्षों पूर्व दिल्लो मे इस भाशम की अ्रपवाह फैली थी कि देहली 
कॉलेज के विद्याथियों को प्रग्नेजी पोशाक पहनना प्रनिवार्य कर दिया 
जाएगा, इसे लोगो ने ईसाईपत का पर्याप मान लिया था ॥ इसी तरह 
भजमेर में भी सैनिक विद्रोह के दिनो में यह भ्फवाह फैी थी कि गवर्न॑- 
प्रेट स्कूल के विद्याियो की जाति नष्ट करने के लिए उनमे एक विशिष्ठ 
मिठाई वितरित की जाएगी । दोनो हो मामलो में कुछ अ्रभिमावकों ने 
सतर्कतावश श्रपने बच्चो को कुछ दिनो के लिए रकूल भेजना स्थग्रित कर 


दिया या, परन्तु जब ये श्रफवाहे निमूल सिद्ध हुई तो वे उन्हें पुन स्कूद 
भेजने लगे । 


सद्‌ १८५३ मे कुल २३० विद्यार्थी थे जिनमे ४४ मुसलमान भौर १८६ 
हिंद थे। संदु १५६१ मे यह स्कूल कन्नकत्ता विश्वविद्यालय से सव्धित 
चा भौर सव्‌ १८६८ में इसे कॉलेज के रूप मे परिवातित कर दिया गया 
था । परन्तु शिक्षको की सस्या कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम कला 


न 


२१० 


श्र 


१३८ 
श्ड 
१५. 
१६ 


३७ 


शप- 


श६. 
२०. 
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परीक्षा के शिक्षण के लिए झावश्यक सीमा तबा ही निर्धारित रखी 
गई थी । 

उत्तर-पश्चिमी प्रात के सहायक सचिव द्वारा सचिव, भारत सरकार वो 
पत्र, दिनाक ३ पप्रेल, १८४७ ॥ 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

प्रोफेसर हॉल व डा फालोन के निर्देशन में स्कूल ने बडी तरक्की की थी । 


सर चाह्स वुड ने सर १८५४ में भपना बहुचचित सदेश प्रसारित किया 
जिसमे यूरोपीय ज्ञान के व्यापक प्रसार, प्रजा के नैतिक मानसिक एव 
शारीरिक विकास तथा उच्चतम योग्यता के सरकारी कर्मचारियों की 
प्राप्ति के सुझाव निहित थे । सरकारी व्यय से श्रधिकतम प्रजा वो सभी 
उपयोगी और व्यावहारिक ज्ञान देने की योजना सुकाई गई थी। प्रत्येक 
जिले में ऐसी रकूलें खोलने का सुभाव दिया गया था जो स्थानीय भाषा 
के माध्यम द्वारा उच्चतम शिक्षा प्रदान कर सर्वों। प्रारम्भिक शिक्षा से 
सेकर कालेज एवं विश्वविद्यालप के स्तर तक शिक्षा वो पहुँचाने का लक्ष्य 
एवं इस भाशय का शिक्षा क्रम इसमे निर्धारित किया गया था । उक्त सदेश 
पर प्राधारित सरवारी झ्ादेश के अन्तर्गत जनता मे व्याप्त भ्रशिक्षा की 
समाप्ति के लिए शिक्षा-विभाग की स्थापना की गई। एस०« डब्ल्यू 
फॉलन द्वारा एस० एस० रीड को प्रेषित पत्र, दिनाक १ भवक्‍ूवर, १५५६ 
पत्र सस्या रे८ | 


सी० एच० डिमेलो कार्यवाहक प्रिंसिपल झजमेर फालेज द्वारा वर्नेल प्रूक्रा 
ए० जी० जी० राज० को पत्र, दिनाक १३ प्रक्ट्ूगर, १६७०, सत्‌ १८८८ 
में बालेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बन्धित था घोर सन्‌ १८६९ 
तक कालेज वा शिक्षशस्तर प्रथम यला बर्म भववा इटरमीडियेट से पभागे 
नही बढ पाया था। सत्‌ १८६६ में ४२ विद्यार्थी एट्रेंस कक्षा में पढ़ 
रहे थे जो मेंट्रिक परीक्षा वी तंयारी कर रहे थे, जबकि चार कक्षाप्रो 
में विद्याथियो बी सख्या ५५ थी। (ड्यूतज पाऊ, भजमेर-मेरवाडा की 
मेडिकों टोपोग्राफिकिल रिपोर्ट) पृ० ८८ 4 

सी० एच० हिमेलो द्वारा निदेशर, शिक्षा-विभाग वो पत्र दिनांर ७ 
नवम्दर, १८७० । 

उपयुक्त 

उपयुक्त । 


श्र 


२२. 
२३ 
२४. 


२५ 
२६ 


२७ 
र८ 


२६. 
३०. 


झावथिक 
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उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

सी० यू० एचीसन द्वारा डिप्टी कमिश्नर भ्रणमेर को पत्र दिनाक १२ 
जनवरी, १८७१ “इस योजना की प्रस्तुत करने में वायसराय एवं कौंसिल 
का मुख्य उद्देश्य राजाओो भौर राजपूताने की प्रजा की रुवि शिक्षा के 
प्रति जागुति कर इस क्षेत्र मे उनकी सहानुभूति प्राप्त करना है । ऐसी 
झाशा है कि रियासतो के शासक स्वय इतने समभादार हैं कि वे रियासतों 
के मध्य ऐसी सस्था को सरचना के लाभ को प्रच्छी तरह से समभते हैं ।” 
जे० डी० लाहुश-गजेटोयर्स प्रजमेर-मेरवाडा (१८७५) पृ० ६२ 


घौलपुर, जैसलमेर और डूगरपुर वी तीन रियासतों ने झारम्भ में इस 
कोष में झनुदान राशि नहीं दी थी परन्तु बाद में डूगरपुर भौर जैंसल- 
मेर ने अनुदान राशि प्रदान कर दी थी। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, 
कीटा, भरतपुर बीकानेर, भालावाड, अलवर तथा टोक रियासवो ने 
कॉनिज पार्क म॑ छात्रावास भवनों का ४,२८,००० रुपए की लागत से 
निर्माण करवाया था तथा उस पर वापिक व्यय लगभग १८,५६०० 
रुपए किया जाता रहा । इस राशि में हाऊम मास्टर झौर कर्मचारियों 
का वेतन भी समाहित था। 

जे० डी० लाहूश गजेटीयर्स भ्रजमेर मेरवाडा (१८७४५) पृ० ६२ । 


“गत बीस वर्षो में शिक्षा वी अजमेर और राजपूताने में बहुत प्रगति 
हुईं है। सर १८७६ में २१ विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा मे बंठे थे 
जबकि सच्‌ १५६६ में इन विद्याधियो की सस्या २०० हो गई थी । यदि 
उचित सुविधाए प्राप्त होती रही, तो यह निश्चित है कि इनमे से भ्रधि- 
बाश विद्ार्थी बी० ए० तब' शिक्षा जारी रख सकेंगे जिससे उन्हें सरकारी 
विभागो एवं रजवाड़ो में भ्राजीबिका प्राप्त हो सकेगी ।/” 


एफ० एल रीड, प्रिन्सिपल गवर्नेमेंट कॉनेज ग्रजमेर द्वारा प्रसारित 
विज्ञाप्ति दिनाक २३ भा्च, १८६६ । 


प्रिन्तिपल रीड की विज्ञप्ति दिनाक २३ मार्च, १८६६।॥ 


कमिश्नर अजमेर मेरवाडा द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर-मे रवाडा तथा 
ए० जो० जी० राजपूताता को पत्र दि० २३ छून, १८६६। 


निम्न तालिका का वी० ए० को कक्षा को प्रारम्भ बरने के लिए प्राप्त 
सहायता की थूचक है -- 


श्र १६वीं शताब्दी का अजमेर 


प्र--ठाकुर तथा इस्तमरारदार 





१--रावबहादुर पिह मसूदा रुपए ३,००० 
२-देवलिया ठाकुर गप ५०० 
३--दातरी ठाकुर कं ४०० 
४--सावर ठाकुर ए १,००० 
५--खरवा ठाकुर कर १० 
६--गौविंदगढ ठाकुर फर ७५ 
७--ठाकुर सरदारप्तिह के ७५ 
प--मेवाब शम्सुद्दीन भ्लीखान ११० 
ब--सेठ एवं साहुकार 

€--सेठ चपालाल रुपए ४,००० 
१०--सेठ समीरमल न २,००० 
११-सेठ मुूलचन्द सोनी बह २,००० 
१२--सेठ सोभागमल जे ७०० 
१३-सेठ पप्नालाल नि ४०० 
१४--सैठ हरनारायण न ३०१ 
१५--भूतपूर्व विद्यार्थी एवं प्न्य गा १०३३० 
कुल योग २५,५२६ 


(परिशिष्ट सूची सलग्व पत्र सख्या ३७७-८ दिनाक २३ नवम्बर, १६०५ 
प्रिन्सिपल गवर्नमेस्ट कॉलेज भजमेर द्वारा कमिश्तर, पजमेर-मेरवाड़ा को 
प्रेषित) 
३१ शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति, २१ फरवरी, 
१६१३, स० ३०१ सी० डी०। 
३२. फाइल क्रपाक २२८ सव्‌ १६१३-१४ (कमिश्तर कार्यालय, झजमेर) । 
३३ रजिस्ट्रार इलाहाशाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रिन्सिपल गवर्ममेन्ट कॉलेज 
अजमेर को पत्र, दि० २० जनवरी, १६१४ सख्या २८०। 
कॉलेज के पांस एक अच्दा पुस्तकालय था उसके पहाते मे छात्रावास भवन 
भी या जिसमे नामंल स्कूल मे पढने वाले छात्र तथा देहातो से पाए हुए 
छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों के लिए रहने एवं खाने की व्यवस्था थी। इस 


३४. 


ब्५्‌ 


३६. 


रे 


डप 


३६ 
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छात्रावास में पचास छात्रों की व्यवस्था थी। कॉलेज के कर्मचारी वर्ग 
में १ प्रिन्सिवल, सस्याप्रो के प्रधानावायें, ६ प्रोफेसर, १३ श्रग्नेजी के 
शिक्षक, ६ पडित, & मोलवी एवं १ पुस्तकालय व्यवस्थापक की व्यवस्था 


थी । (ड्रेल पाक, मेडिको टोपोग्राफिक्ल रिपोर्ट श्रजमेर-मेर्वाडा 
पृष्ठ ८८) 


शिक्षा-कर की अलोकप्रियता का अनुमान इसी से आँका जा सवता है कि 
सब्‌ १८५७ में जद भिनाय राजा की साली सती होने लगी तो पढितो ने 
उसकी चिता के चारों प्रोर खडे होकर उक्त सती से अपने प्रभाव द्वारा 
देहाती स्कूलो पर लगने वाले कर की समाप्ति की याचना की । 


फाइल क्रमाक २२६ सत्‌ १६१३, कमिश्नर कार्यालय, भ्जमेर | सब 
१८७६-७७ में जिला पराठशालाझो का पुतर्गंठन किया गया था । इन्हें सरकार 
से झाधिक सहायता तथा ३छ्े वापिक शुल्क में से (१ प्रतिशत) श्रनुदान 
मिलता था । सब्‌ १८७६-७७ से लेकर सन्‌ १६०० तक इन पाठशालाडो 
की सख्या मे किसी भी तरह का परिवतंन नहीं हुप्रा था। इनकी सख्या 
यथावत रही ॥ सब १८७६ मे इन पराठशालाशो के नियमित द्वात्रो की 
सख्या १७७० थी, सत्‌ १६०० में छात्रसस्मा ४०८५ थी जिसमे २७८८ 
छात्र झजमेर के तथा ३१२६७ छात्र मेरदाडा के थे ! श्जजमेर-मेरवाडा की 
मेडिको टोपोग्राकिकन्न रिपोर्ट द्वेरेल पाक पृ ८८ । 


क्षेत्र मे १६ एडवास्ड स्कूलें भी थीं जो सावंजनिक सस्थाश्रो द्वारा सचालित 
होती थीं । 


दो तरह की स्कूलें थीं--एवं तो तहसील स्वूलें भ्रथवा वर्नावयूलर मिडिल 
स्‍्वू्लें एवं दूसरो हलवाबदी या दर्नवपूलर एलीमेटरी स्वूजें थीं । तहसील 
स्कूलों का सम्पूर्ण भार सरवार द्वारा वहन क्या जाता था। स्कूल 
भवनों वा निर्माण तया शिक्षकों का वेतन सरवार छुकाती थी। सामान्य 
प्रभार वी पूद्ि विधायियों के शिक्षा शुल्द से वी जाती थी । हलकाबदी 
स्वूलें जमीदारों से उगाहे गए शिक्षा शुल्रः पर निर्मेर थी--- 

विद्यालय निरीक्षव द्वारा एल एस सॉडर्स को पत्र, दिनाव २८ भ्रगस्त, 
१६७१ ॥। 

ई एफ, हैरिस, बायंवाहद प्रिन्गिपल गवर्नेम्रेन्ट कॉलेज, भजमेर द्वारा 
अमिश्तर भजमेर मेरवाडा को पत्र, दि १८ जुलाई, १८६६ सस्या २६५ ।॥ 
उपयुक्त । 


४० उपयुक्त 


२१४ 


४१. 
४२. 
४३. 


है 


४६, 


४७, 


४०५ 
४६. 


५०५ 
५१, 


५२. 
भरे. 
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उपयुक्त 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

विद्यालय निरीक्षक, भ्रजमेर की वापिक रिपोर्ट वर्ष सब १८८०-८६ से 
अक्ति उद्धरण । 

उपयुक्त । 

रीड, प्रिन्सिपल गवनमेन्ट कालेन द्वारा सॉडर्स कमिश्नर प्रजमेर के पत्र, 
दि. ११ दिसम्बर, १८८११ 

रीड का कथन है कि उन्होने मसूदा भिशन स्कूल का निरीक्षण करने पर 
यह देखा कि झढ़ाई साल को शिक्षा के वाद भो छात्र साधारण ग्रुणा 
करने मे असमर्थ थे । अन्य विपयो मे भी उनका सामान्य ज्ञान बहुत ही 
निम्न स्तर का था । टाटोटी मिशन स्कूल मे चार साल की शिक्षा के पश्चात्‌ 
भी छात्र सामान्य ज्ञान से भ्रधिक भागे नहीं बढ़ सके थे । घ्यावर स्कूल 
भी पुराने रिकॉर्डों की जाँच तथा व्यक्तिगत निरीक्षण से पूर्णतया भ्सतोप- 
जनक सिद्ध हुआ था । रीड प्रिन्सिपल गवरनंमेन्ट कालेज, भ्रजमेर द्वारा 
सॉइ्स कमिश्नर भ्रजमेर को पत्र दि. ११ दिसम्बर, १८८१। 

सॉड्स, कमिश्नर भ्जमेर को पत्र दिनाक २२ जून, १८८१॥ 

स्कूलब्रे ड द्वारा कमिश्वर एवं शिक्षा निदेशक झजमेर को पत्र दिनाक २२ 
जून, १८५१॥ 

स्कूलब्रेंड द्वारा सॉड्स को पत्र दिनाक २६ जून, १८८१ । 

सब्‌ १८८१ में आायोजित मिशन काफ़े नस की ओर से स्कूलब्रड एवं जे. 
ग्रे. द्वारा वायसराय को अस्तुत ज्ञापन, फाइल क्रमाक १८॥ 

रीड द्वारा सॉडर्स कमिश्नर भ्जमेर को पत्र, फाइल दिवाक ११ दिसम्बर, 
ईइददर | 

मसुदा स्कूल २० जूते, १८८१ को खुला और शीघ्र ही ५० लड़के भरती 
हो गए थे । 

हेरिस द्वारा विशेष रिपोर्ट दिनाक २५ जून, सब्‌ १८८२, 

सब्‌ १८६७ में महिला अध्यापिकाओ्रों के प्रशिक्षण के लिए एक हकूल 
पुष्कर मे खोला गया था परन्तु यह परीक्षण सफल नहीं हुआ, क्योकि 
इस स्कूल के अध्यापिका पद के लिए शिक्षित महिलाएं उपलब्ध नहीं हो 


श६« 


७. 


पड 
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पाई थीं। प्रिसिपल अजमेर कॉलेज द्वारा एल. एस, साडर्से कमिश्नर, 
झजमेर-मेरवाडा वो पत्र, दि. १७ फरवरी, १८७२॥ 


निरीक्षिका महिला नामंत्र स्कूल द्वारा निरीक्षक शिक्षा विभाग झजमेर- 
मेरवाडा को पत्र--फाईल सस्या ११।॥ 


मैनेजर राजपूताना-मालवा रेलवे द्वारा ए० जी०जी० के प्रयम श्रसिस्टेन्ट 
को पन, दि० २४ अप्रेल, १८८२ (पत्र सख्या ५७०६) । 


रेलवे स्कूल को मासिक सहायता ७५) रुपया व कानवेन्टे स्कूल को १००) 
रुपया मासिक थी । 


&६ 


जनता की भार्थिक स्थिति 


सब १८५५७ के संनिक विद्रोह मे स्थानीय जनता ने भाग नहीं लिया था भौर 
गदर एक गरजते बादल की तरह बिना बरसे ही भजमेर के राजनीतिक प्राकाश से 
शुगर गया था ।१ किन्तु इससे यह ग्नुमान लगाना गलत होगा कि प्रजमेर-मेरवाडा 
की जनता प्रप्रेजी प्रशासन के भन्तगंत सुखी भोर समृद्ध थी । 

झजमेर-मेरवाडा भे भग्रेजो के शासन के भ्रन्तगंत किसानो की दयनीय स्थिति 
बरावर बनी रही । इसका मुख्य कारण यह था कि मराठों ने प्रपने शासन के 
भ्रन्तिम वर्ष मे जो लगाने की रकम वसूल की थी उसी को प्राधार मानकर प्रग्रेज 
सरकार इस पूरे काप्न मे ग्रपती लगान को राशि को निर्धारित करती रही । खालसा- 
क्षेत्र मे केवल उन्ही किसानों को भूमिया ठिकाने मे हक प्राप्त थे, जो पपनी भूमि 
मे कुझा, नाडी, मेडबदी झादि का निर्माण करते थे ।+ प्रसचित भ्ौर वजर भूमि 
पर सरकार का स्वामित्व था ।3 श्रग्रजो के शासन के प्रारम्भिक काल मे लगान की 
दर फसल का शभ्राघा हिस्सा होती थीं । सरकार किसानो की गिरी हुई हालत से 


अनभिज्ञ थी । उनके द्वारा निर्धारित राशि श्रपूर्ण एवं भ्रविश्वस्त भ्रौँकड़ो पर 
आधारित थी ।४ लगान निर्धारित करने मे उनका हृष्टिकोण सिर्फ़ राजस्व की 


वृद्धि करना होता था ।* उच्होंने लोगो की स्थिति जानने का कभी प्रयत्व किया ही 
नहीं ।६ मेरवाडा भे जमीत पथरीली होने के कारण श्राधी फसल लग़ान के रूप मे 
देना किसान कौ क्षमता के बाहर था । कुछ समय के लिए सरकार ने यह व्यवस्था 
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भरी करदी थी कि भ्गर किसी गाँव मे किसात के गाँव छोडकर चले जाने या कृषि 
के पन्ने का परित्याग कर देंने के कारण लगान की राशि मे जो कभी होगी तो उसकी 
पूर्ति उन लोगों को करनी पडती थी जो खेती नहीं करते थे । इसने लोगो पर 
कर का भार वढ़ा दिया था ।» यद्यपि बाद में लगान की दर आधी से घटा कर 
है कर दी गई थी, परन्तु इसने भी किसानो को वास्तविक राहत प्रदान नहीं की, 
क्योकि आरम्भ में निर्धारित कर की दर इतनी ज्यादा थी कि उसका है हिस्सा भी 
किसानो के लिए श्रधिक था। सरकार ते सिंचाई के लिए कुछ तालाबों झादि का 
निर्माण भवश्य वराया परन्तु इसमे भी सरकार का हृष्टिकोश किसान को सिचाई 
के साधन उपलब्ध करवाने के वजाय अ्रपती राजस्व की भाय की वृद्धि की नीयत 
रहती थी ! सिंचाई के सा्धव भी सरकार झपनी शोर से तेयार नहीं करवाती थी । 
जब कभी कोई नया तालाव बनाया जाता था या पुराने की मरम्मत की जाती थी तब 
कराधान के समय निर्माण का व्यय का खर्च भ्रतिरिक्त जोड़ा जाता था । कर्नेत डिक्सत 
जैसे व्यक्ति ने भी लगान की दर इतनी ऊँची निर्धारित की थी कि उसे भच्छे वर्षों मे ही 
वसूल किया जा सकता था । कनेल डिक्सन मै यद्यपि भ्रकाल व सूखे की स्थिति में 
शान में प्रावश्यक्तानुसार छूट की व्यवस्था रखी थी परन्तु सत्‌ १८८०-८४ के बीच 
भजमेर में केवल ६५५ रुपए तथा मेरवाडा में कुज्न ५६१ रुपए की छूट दी गई थी ॥* 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह राहत सिर्फ दिखावामान्न थीं। इस्तमरारदारी 
क्षेत्र मे लगाने के कड़े नियमों के बाद भी खालता क्षेत्र के भय किसानो की तुलना मे 
यहाँ के क्सानों को स्थिति ठीक थी। खालत़सा-क्षेत्र के किसान भारी करजें मे हृंवे 
हुए थे ।१* 
मराठा शासनकाल से इस्तमरारदारी क्षेत्र मे किसानो की हालत खराव 
होने लगी थी । मशठों बी वीति थी ” जितना लिया जा सके ले थो ।” वे मनमाने 
कर इस्तमशरदारो से चमूल करते थे १५ इस्तमरारदार जितना घन मराहों को 
प्रदान बरतें थे बह उनके द्वारा किसानों से वसूल्त किया जाना स्वभाविक था। 
मदाठा काले में लगभग ४० कर दे उपकर भ्रचलित थे। इस कारण मराठा काल 
में किसानी से कई नये बर व उपकर वसूल किए जाने लगे । मुग़लकाल में इन ठिकाने- 
दारों की भपने ठिकाने छितने का भय बना रहा था परन्तु परादों ने कद भुगतान 
के एवज में उन्हें पपने ठिकानो का स्थाई स्वामी बनाकर उन्हें निरकुश प्धिवार 
प्रदान कर दिए थे ११९ भराठों की मुख्य इच्छा धन बदोरने वो थी । उन्होंने इन 
ठिकानेदारों को भूमि का स्वामी दना वर विसानो को पूर्णतया उनवो भर्जी पर छीड 
दिया था । इस कारण टिवानेदारों को भपने दिखाने मे रहने वाली जनता पर भवस्तीमित 
प्रधिवार श्ाप्त हो गए थे ।१३ भ्रद्नेजों ने इस स्पिति मे बोई परिव्तत नही किया । 
प्रयेज सरकार में सब १८७७ में इस्तमरारदारों पर प्रतिरिक्त दर समाप्त वररते 
समय भी इस बात इग घोई ध्यान नहीं रपा कि उसी प्रनुपात में करो व लागवागो 
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से ग्राम जनता को राहुत मिले ।१४ इसका परिणाम यह हुआ कि इस्तमरार- 
दार को भ्राथिक राहृत मिलने के वाद मी जनता करो से पहले के समान ही दवी 
रही | १६ सिर्फ उन घन्द व्यक्तियो को छोडकर जिनगे परिवार उस ठिवाने में इस्त- 
मरारदार के भागमन के पूर्व से बसे हुए थे, लेप जनता को श्पने मकानों वो बेचने वा 
भ्रधिकार भी प्राप्त नही था 4१4 प्रप्रेज सरवार ने सत्र १८७७ ये भूमि एवं राजस्व 
विनिमय बी घारा २१ के भन्तर्गंत ठिकानों भे किसान को इस्तमरारदार की भूमि 
पर किरायेदार वा स्थान दे दिया था। इस्तमरारी ठिक्कानों में जिसान को भूमि 
पर ऐसा वोई भ्रधिकार प्राप्त नहों था कवि जिसके भ्रन्तर्गंत दिसाव ठिवानेदार के 
प्रप्रसप्त होने पर भी उस ठिकाने मे रह सवता था ।१० कठोर कर श्ौर भसुरक्षा के 
कारण ठिकानो में किसान की स्थिति दयनीय हो गई थी ।१८ किसान को प्पनी 
उपज का साठ प्रतिशत ठिकानेदार को लगाने व भन्य लागबागों के रूप में दे देना 
पडता था ।१* इस्तमरारदारी क्षेत्र में किसान को उनकी बेदखली मे' विएद्ध किसी 
भी प्रकार के कानूनी भ्रधिकार भ्राप्त नही थे ।९*९ श्रग्मेज सरकार ने सावंभौम सत्ता 
होने के नाते नागरिकों वे! झधिकारों के प्रश्न पर भी ठिकाने को जनता को सुरक्षा 
प्रदान करने का प्रयत्न नही किया था । *१ 


प्राय प्रतिवर्ष भ्रकाल पडने से क्षेत्र की जनता की भाधिक स्थिति जर्जर हो 
गई थी। सद्‌ १८१६, १८२४, १८३३, १८४८, १८६८, १८६० ६२, १८६८० 
१६०० झौर १६०१-१६०२ के प्रक्ाल वर्षो ने क्षेत्र म भुखमरी की स्थिति पैदा 
कर दी थी, जिससे लोगो का प्रात्मविश्वास झौर भात्मसम्मान पूर्णतया नष्ट हो 
गया था ।११ गरीब जनता राहत के लिए कराहने लगी थी। पारिवारिक बधन 
शिथिल द्वो गए थे। क्षेत्र के तीन-चौथाई मवेशी नप्ट हो गए थे। सद्‌ १६७६ मे 
राजपूताता-मालवा रेल मार्ग ने भौतिक समृद्धि के झासार उत्पन्न किए परन्तु इससे 
विशेष फर्क महीं हुआ । धजमेर शहर की जनसझ्या भी पहले की प्पेक्षा दुगनी हो 
गई थी । शहर का महत्व बढ़ा एवं विस्तार भी हुआ परन्तु जिले के ग्रामीण क्षेत्र 
के लोगों पर भकालो के इतने गहरे प्रहार हुए कि भ्रजमेर इनकी क्षतिपूर्ति करने मे 
अ्रसमर्थ रहा भौर इसको प्रगति भे ये विपदाएं बहुधा बावक ही बनती रहीं १3 


अजमेर मेरवाडा जिले की पग्रधिकाश जनता क्रपि प्रधान थी भ्रतएवं इस 
तथ्य को समभ लेने मात्र से ही हम यह प्नुमान लगा सकते हैं कि निरतर भ्कालो एवं 
सूखो की स्थिति ने कितनी गभीर क्षति पहुंचाई होगी । भौद्योगिक जनसख्या केवल 
१७ ७४ प्रतिशत थी जो मुरयतया कपास एवं चमडे के उद्योगो, किराना एंव परबून 
के घंधो झौर रेलवे वकशॉप मे लगी हुई थी । खेतिहर मजदूरो के प्रतिरिक्त सामा- 
न्‍्य श्रमिक की जनसस्या १०५६ प्रतिशत थी। निनी नौकरियों गैर सरकारी में 
४६१ झोर ४२१ प्रतिशत व्यापार मे लग्री हुई थी। स्वतन साधन वाले लोग 
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मुश्किल से ६.८०, प्रतिशत थे जबकि रोजगार एव सरकारी सेवाझो मे लगे लोग 
२५६ भौर २.३८ प्रतिशत थे । भत- यह स्वाभाविक था कि भ्रकाल के वर्षों ने भधिकाश 
जनता पर ऋ-र प्रहार किया और यहाँ के उद्योग घधों पर गहरा दुष्प्रभाव पढ़ा | *४ 
मुश्किल से १८० भाधिक कठिनाइयों के साथ ही कुछ तो शिक्षा प्रसार भौर 
बहुत कुछ सामाजिक-घार्मिक श्रान्दोलनो के फलस्वरूप राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी 
जिसने की लोगो में निराशा का भाव पैदा हुआ | इस निराशा की भावना ने भ्रप्नेज 
शाप्तन के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न की $ **ै 
यद्यपि यह जिला सत्‌ १८५१ में नियमित व्यवस्था के अन्तर्गत झा गया था 
ठपा फर्तेज डिक्सन के समम मे छृषि आदि के क्षेत्र मे कई महत्वपूर्ण कार्य भी हुए 
परन्तु साथ ही यह तथ्य भी साफ है कि भ्रग्नेजो ने राजस्व के रूप मे जहाँ दो सो की 
राशि भौचित्यपूर्ण मानी थी वहाँ लोगो से तीन सौ रुपए तक वसूल किए तथा जहाँ चार 
सौ रुपया लेना चाहिए था वहाँ पाँच सो रुपए वसूल किए और इतने पर भी उनका 
सदा ही यह तक रहता था वि राजस्व व सरकारी शुल्क मे और भी धृद्धि की गुजाइश 
है । १९ फलस्वरूप जनता आधिक भार से दव गई थी और उसकी स्थिति भिखा- 
रियो जेसी बन गई थी | श्रग्रेजो ने चौकीदारी कर पहले दुगुना भर फिर चौगुना 
कर दिया था। इस तरह उन्होने लोगो को करो से दवा रखा था। सभी 
प्रतिष्ठित भौर शिक्षित लोगो के घधे चौपट हो गए ये भौर लाखो लोग जीवनयापन 
को तलाश मे वेघरवार हो गए थे। जब कभी कोई व्यक्ति घधे या फाम की तलाश 
में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का निर्णंय भी करता तो प्रत्येक व्यक्ति से 
सडकों पर गुजरने के कर के रूप मे एक आना व बैलगाडी के लिए चार श्राने से 
लेकर पाठ भाने तक कर वसूल किया जाता था । केवल वे ही लोग यात्रा कर पाते 
थे जो यह कर चुका सकते थे । किसानो की हालत दयनीय हो गई थी भौर नौकरी- 
पेशा लोगों की स्थिति भी शोचनीय थी २७ 
श्रग्नेजो के भ्राधिपत्य के सम्पूर्ण काल मे प्रजमेर-मेरवांडा का किसान आकाश- 
वृत्ति पर ही जीता था । उनके जीवन-यापत्र का एकमात्र साधन खेती था । किसान 
पर्याप्त सख्या मे मवेशी पालकर भी भपनी प्राय में भतिरिक्त वृद्धि करने का प्रयास 
करते थे परन्तु श्रकाल एव श्रभाव की हिचति के कारण पशु भी अधिकाशतः नष्ट हो 
जाते थे। मवेशियों से उन्हें दूध, धो, ऊन भोर सेतों के लिए खाद उपलब्ध 
हुआ करती थी ।** पवाल के समय में पाँच प्रतिशत पशु ही बच पाते ये । धास व 
घारे के प्रभाव में, मवेशियो की भारी क्षति होतो थो भौर इस तरह उनके जीवन को 
दैनिक भावश्यकतागो की पृतति होना भी कठिन हो जाता था । ६ 
किसानों मे बच्चों की सद्या एक सबसे दड़ी समस्या थी । उन्हें भपने सीमित 
हाथो एवं स्राधनो से भनेक प्रारियों का पेट भरता होता था । एवं तरफ झाए दिन 
परिवार मे नये सदस्यों की दृद्धि भौर दूसरों तरफ श्रवाल से किसानो के लिए भोजन 
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भौर जीवनोपयोगी वस्तुए जुटांना वठिन समस्या थी । इसका दुष्प्रभाव उाकी खुराक 
पर पड़ता था। उन्हें पोषण शक्ति से हीन भौर श्रपर्याप्त भोजन पर गुजारा बरना 
पड़ता था। सामान्यत वे एक समय ही भोजन करते थे ।3* 


कृषि भूमि में भी वृद्धि हुई थी । खाद्यान्नों के ऊंचे मावो से किसान को लाभ 
न पहुँच कर सुदप्तोर महाजनों को इसका लाभ मिलता था। विसात ऋण से दबा 
रहता था । यदि किसान अपनी फसल निकट एवं दूरस्थ मडियो में बेचने ले जाता 
तो उसे अवश्य ही लाभ पहुँच पाता, परस्तु यहाँ वा किसान ग्राम साहुकार पर प्धिक 
मिर्मर रहता था ।३१ 
लोगो की ,सामान्य खुराक गेहूँ, वाजरा, जौ, मक्का, ज्वार भौर मोठ प्रादि 
की दालें थी। किसान प्रधिकाशत जो झौर मकया पर ग्रुजारा करता या। जिले 
के झधियाणश क्षेत्र मे यही फसलें बहुतायत से होती थी | भकाल एवं पशुधन के हास 
से घी दूध किसानों के लिए जीवन की पभ्रावश्यकता न रहकर त्योद्रों की चीजों मे 
शुमार होने लगा था। लोगो की वापिक सपत के भनुपात में फ्लो की उपज में 
भारी गिरावट झ्रागई थी । रेलवे को रसीदो को देखने से पता चल जाता है कि उन 
दिनों प्रजमेर में बाहर से प्रतिवर्ष भारी गल्‍ला मेंगाया जाता रहा था ।3* 
प्रकाल के दिनो में भ्ग्नेज सरकार ने राहत कार्य हाथ मे लेना प्रारम्म किया 
था जिससे किसानो को भुखमरी प्रौर दुसरे स्थानों पर जाने से बचाया जा सका । 
सरकार के इन कदमों का जबता पर विशेष प्रभाव पडा ।33 सरकार तकावी ऋण 
बाँटते, कतिपय प्रकाल राहत कार्य भौर भन्‍य राहत सामग्री वितरित करने के कदम 
उठाती रहती थी । भ्रगर ऐसा नही किया जाता तो जिले की स्थिति भौर भी खराब 
हो जाती तथा भारी सख्या मे लोग दूसरे स्थानों पर चले जाते ॥ राहत कार्य मे 
खगे लोगो को इतनी हो मजदूरी दी जातो थी जो मात्र उनके मरण पोषण के लिए 
पर्याप्त द्वोती थी। रेलो के माध्यम से चारा बाहर से मगवाया जाता था ताकि 
जिले ने! मवेशियो को बचाया जा सके 3४ 
भारत के सभी प्रान्तो वी अपेक्षा राजपूताना अ्रपनी विशिष्ट प्राकृतिक हिथिति 
के कारण पभ्राये दिन भ्रकाल से घिरा रहता था । पजमेर मेरवाडा जिले मे एक भी 
नदी या नहर नहीं होने से यहाँ की खेती समय पर होने वाली वर्षा पर ही निर्मर 
थी । जब कभी वर्षा का प्रभाव होता, लोग सिंचाई के लिए कुझो, जलाशयों भादि 
स्लोतों का उपयोग करते थे । कुओ तालाबों एवं नाडियो के निर्माण द्वारा यदि कमी 
एक मौसम सूखा रहता तो कुछ उपज इन साधनों से सभव हो प्राती थी । इस जिले 
में अकाल एवं सूखे का सामना करने के लिए इन साधन स्रोतों मे वृद्धि की गई थी । 
इस तरह के निर्माण कार्यों से राज्य के राजस्व मे भी वृद्धि हुई। इस तरह एकाघ 
वर्ष वर्षा की कमी एवं सूद्धे के व्यापक प्रभाव को किसान आसानी से इन सिंचाई 
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स्रोतो की सहायता से केलने मे समर्थ हो ग्रया था | 

एंक साथ ही दो तोन वर्ष तक अ्रकाल का लगातार प्रकोप न होने पर 
प्रकाल की इतनी भयावहता का यहाँ की जनता को कदापि अनुभव नहीं होता था। 
यद्यपि सरकार ऐसे समय राहन काये करती थी तथापि श्रकाल के दिनो में किसानों का 
प्रपने मवेशियों के साथ दूसरे स्थानों पर जाना बना रहता था। क्योकि किस्तान 
सरकार द्वारा प्रारम्म किए गए कार्यों के प्रति कुछ ज्यादा झाशावान नहीं होते 
थे ।३६ ज्यादातर किसान सूखे एवं अ्रकाल के दिनो मे झपने मवेशियों को मालवा 
ले जाया करते थे ।3५ 


जहाँ तक सुख-सुविधाप्रो के उपयोग का प्रश्न है भ्रजमेर-मेरवाडा की कृषक 
जनता यह लाभ केवल भ्च्छी फसल प्राप्त करने पर ही उठा सकती थी। राजपूताना 
में भफीम झौर तम्बाकू मौज शौक की वस्तुम्रो मे सम्मिलित नहीं थी । ये जीवन की 
झ्रावश्यकताए बन गईं थी भौर लोग साधन उपलब्ध होने पर इनका खुलकर उप« 
योग किया करते थे। परन्तु प्रकाल के दिनो का प्रभाव इन पर भी पड़ता था। 
देहातों मे इस व्यसन का बहुत भ्रधिव प्रचलन नहीं था परन्तु शहरो एवं कस्बो मे 
जहाँ मजदूरी प्रासानी से उपलब्ध हो जाती थो, वहाँ दूसरी ही स्थिति थी। एक 
किसान शराब तभी पीता था जब उसकी पझ्न्‍्य आवश्यकताप्ो की पूर्ति हो जाती 
या उसके खेत लहलहा उठते थे । कर्ज मे दबे रहने के कारण किसान झ्ाभूषण पर 
भी खर्च नहीं कर पाते थे। इस तरह को सभावनाएं इसलिए भी पैदा नहीं हो 
सकती थी क्योकि गाँव का महाजन बाज की तरह किसान-परिवार मे समृद्धि के 


लक्षण नजर झाने को बाट में लगा रहता था जिससे कि वह दीवानी प्रदालत की 
सहायता से उस पर भरपट्टा मार सकें |35 


“वाल्टर इत हितकारी समा” के उद्घाटन के साथ ही राजपूताना के राज 
पूों मे विवाह एवं प्रस्य क्रिपाक्रमों सम्बस्धी सामाजिक सुधार होने लुगे थे। इन 
सुधारों की प्रावश्यकता एक लम्बे समय से अनुभव की जा रही थी। इन सुघार- 
भारदोलनों का प्माज में स्वागत हुप्ना था। शहर भोर गाँवों को सभी जातियो मे 
इनका भनुकरण करने वा प्रयास प्रारम्म हुआ पौर विवाह एवं पग्रतिम तरियाकर्म 
भौर भवसरो पर होने वाले ग्रधापुम्ध खर्च पर रोक के प्रयत्न प्रारम्म हुए । सामान्य 
प्रशिक्षित जनता इन सुधारों के प्रति सहज ही भाइष्ट नही हुई होती यदि इस क्षेत्र 
में भ्राल 3 कर्ज के भार से तोगो को पघ्ाधिक स्थिति खराब नही होती। खराब 
प्राधिर स्थिति के बारण भी लोगो ने व्यर्थ के खर्चे से बचाने के लिए साजाजिक 
सुधार का सहारा लिया। जय अच्छी एवं भरपूर फसल होती थी तव किसान 
“मौप्तर” प्रादि के नाम पर जी सोल वर ध्यय वरने में पीछे नहीं रहता था 335 


जिले में रेलों के भागमन से भी चीजों के भावों मे स्थिरता आई थी झौर 


श्श्र १६वी शताब्दी का अजमेर 


झुई के व्यापार को भ्रोत्साहन मिला था। इस जिले से रुई ही एकमात्र ऐसी व्याव- 
सायिक फसल थी जो बाहर भेजी जाती थी परन्तु इसका किसानों पर विपरीत 
प्रभाव पडा क्योकि रेलो का साधन होने से पहले दे स्थानीय उपज के अच्छे दाम 
उठाया करते थे ४९ 


कृषकों को ऋण ग्रस्तता ने व्यापत स्वरूप प्रहण वर लिया था इस ऋण- 
ग्रस्तता की वृद्धि के वारण किसानों मे व्याप्त यरीबी, श्रन्नान, दृुरदर्शिता का भ्रमाव, 
विवाहो व तियाकर्म पर प्रपव्यय तथा ऋण चघुकाने की भसमर्थता इसके मुख्य 
कारण थे ।४९ 


भारत मे प्रसलित सयुक्त कुट॒म्व प्रणाली, कस्बो एवं शहरो वी भपेक्षा प्रामों 
में प्रधिक गहरा प्रभाव जमाए हुए थी । इस प्रथा से लाभ भौर हाति दोनो हो थे । 
परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं है वि प्रगर सोमाग्य से किप्तान सूदजोर या 
महाजन के चग्रुल से बच पाता तो भश्रन्य व्यवसायी की भ्रपेक्षा वह श्रधिक भजित 
करने की स्थिति में था । परन्तु एवा बार वह भगर बनिए की छोटी सी ऋणप्रस्तता 
में भी फेंस जाता तो उसका पीढियो तक उसके चंगुल से निवलना सभव नहीं था । 
वितृऋण छुकाने की नैतिक परम्परा का पालन करने के कारण बहुधा सूदखोर झपनी 
बेईमानी से किसान का शोपण फरता चला जाता था | 


किसान हिसाव नद्दी रसता था उसका राभी लेन देन गाँव के साहुकार के यहाँ 
था जहाँ उसकी भतिरिक्त फसल उसके भढार मे जमा हो जाती थी । महाजन की 
बही से किसान का भ्नाज कम मूल्य मे जमा कर लिया जाता था झौर उसे कर्ज के 
रूप में धन बहुत ही ऊँची दरो पर दिया जाता था। यदि दुर्भाग्य से मौसम प्रतिकूल 
रहता, जो कि राजपूताना में सामान्य बात थी, तव किसान को झावश्यव॒ता की वस्तुए 
भी उसी के यहां से लानी पडती झौर एक वार ऋण का खाता प्रारम्भ द्वो जाने के 
पश्चात्‌ वह सदा के लिए साहुआर के हिसाब से बढवा ही जाता श्लौर उसका कभी 
अन्त नही हो पाता था ।े 

अञाववश किस्तात एवं प्रशिक्षित ग्रम्माज तात्कामिक झावश्यकता छी प्ृत्ति के 
लिए किसी भी शर्ते पर ऋण लेने को उद्यत रहता था व उसके भावी परिणामों की 
झोर कदावित्‌ ही उसका ध्यान जाता था। इस तरह उनका साहुकारो के चगुल से 
छुटकारा पाना झसमव था | 


सामाजिक प्रयाप्रो मे विवाह, मृतक भोज तया गयोज्र प्रमुख रूप से प्रचलित 
थे । इनके साथ धामिक भाववाएं बधन के रूप में जुडी हुईं थी। इतका पालन 
करना एक तरह से प्रनिवार्य एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न होता था। इनमे 
विशाल भोज होते थे जो कि साधारण व्यक्ति पर अत्यधिक झाधिक भार लाद देते थे | 


जनता की ग्ाथिक स्थिति र्र३े 


ऋचणा ली गई राशि पर ब्याज वी ऊोची दरें, गृहस्थी मे नये सदस्यो की 
झअभिवृद्धि, मौसम की घनुकूल-अतिकूल प्रस्यिरताए, सभी मिलकर कजें मे वृद्धि ही 
किया करती । लाहश ने इन सभी तथ्यो के विश्लेषण के पश्चात्‌ जो साराश 
प्रस्तुत किया है उसे काफी हृद तक निश्चित एवं सही भविष्यत्राणी के रूप में लिया 
जा सकता है “अवात का यह परिणाम सदा यह रहा है कि सम्पूर्ण जिला कर्ज के 
चंगुल मे फेस जाता है भौर वदाचित्‌ ही वह इससे मुक्ति पाने में सफल हो पाया 
हो। बकाया राजस्व छुकाने के लिए लिया गया कर्ज झ्सान के लिए बहुत घातक 
सिद्ध होता था क्योकि उह्े महाजव को वहुत सस्ते भाव पर भपना प्ननाज बेचने के 
लिए बाध्य होना पडता था और श्रावश्यकता पडने पर यही ध्रनाज उन्हें ऊँचे भावों 
पर खरीदा पडता था ३ ४४ 


भू-भाग भी सामान्यत अमुरक्षित था। अकेले अझजपरेर मे रजिस्ट्रेशन के 
प्रॉकड़ों से यह पता चलता है कि भूमि का बघक या वित्रय दिन प्रतिदिव बढता जा 
रहा पा । इस तरह भूस्वामित्व वा हस्तातरएण अ्रवाधगति और झतियत्रित जारी 
रहने देने का फ़व यह हुआ कि मूल स्वामी के पास बहुत कम भू सपत्ति शेप रह गई 


थी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त तकादी ऋण वी एवंज से बढे-बडे खेत बबक के रूप में 
रसे जाते थे ।४५ 


सम्पू्ों भ्रजमेर जिले में व्यापारियों को झपेक्षां सूद पर रुपया देने का घधा 
ज्यादा था। पैसे वालों में से भ्रधिवाश प्रौसवाल या जैन समाज वे लोग थे । ये 
लोग ब्याज बट्टे का घन्धा करते थे। गाँवो मे इनका समाज मे प्रमुख स्थान था। 
दे किसानो को कपडे एवं अन्य आवश्यक सामग्री भी उघार दिया करते थे ।४६४ 


जिल्ले में रेलमार्ग खुल जाने से कपास श्रोटने की मशीनें लगने तगी जिसको 
वजह से यहाँ के रुई व्यापार वो शअ्रच्छा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था । ब्यावर, केक्डी 
थ नप्तीराबाद भे जिनिग फेंवटरिया स्थापित हुईं थो। जिले से सुई भोर भ्रपोम का 
ही निर्यात व्यापार होता था, परन्तु ब्यावर, नमीराबाद ्रादि स्थानों में फैक्टरिया 
झौर पजमेर मे रेल वरार्पालयों य रेलवे यकशॉप खुल जाने से शहर की व जिले बी 
बढ़ती हुई जनमस्प्रा को श्रावश्यक्ता की पूवि के लिए भी बाहर से खाद्यान्न एव 
अन्य सामग्री श्रायात होने लगी । पग्रेजो के शासनकाल मे, जिले के भ्रापात भौर 
निर्यात व्यापार में प्रभिदृद्धि हुई थी। समी उपभोक्ता सामग्री के भावों में वृद्धि हो 


गई थी भौर गेहूं, चना, मरर्, बाजरा, दालें, मोठ, घी, जौ इत्यादि वे दाम बढ़ते 
ही जाते थे।४० 


पं गाँव का किट यद्यवि सही माने मे झपने खेतों को जोतकर फ्सल के 
स्वामित्व वाला क्सान तो नहीं था, परन्तु उसके हित इस वर्ग के साथ इस तरह 
जु) हुए पे कि कियात की ह्थिद्धि में परिवर्ेतत के साय साथ उसकी स्थिति में भी 


श्र १६वीं शताब्दी का अजमेर 


उत्थान-पतन होता रहता था । जिले मे दैनिक मजदुरी पर खेत पर मजदूर रखने को 
प्रथा भ्रधिक प्रचलित थी, जो वि 'हाली” कहलाते थे । ये मजदूर खेत जोतने, 
निराई करने, रखवाली करने भौर फसल काटने के लिए नियुक्त किए जाते ये । 
इन लोगो को मजदूरों मगदी में श्रथवा भनाज वे रूप में दी जाती थी। यदि नगद 
रूप मे मजदूरी दी जाती तो पुरुष को चार रुपए, महिला को ३ रुपए प्ौर प्रल्पवयस्क 
को जो बारह साल से कम नहीं होता था २ रुपए प्रतिमाह दिया जाता था । यदि 
मजदूरी खाद्याप्त के रूप मे दी जाती तो पुरुष को डेढ सेर, भहिला को एक सेर भौर 
बच्चे को झाधा सेर प्ननाज प्रतिदिन की दर से दिया जाता था। मौसम की झनु- 
कूलता का भी इनके वेतन पर प्रभाव पडता था । मजदूर भप्रधिकांशत चमार, बलाई, 
डोम भ्रादि जाति के होते थे । मजदू री के भ्लावा वे भपने जातीय व्यवसाय भी करते 
थे। मजदूरी के भतिरिक्त इनमे कई लोग घास, जंगली लकड़ी (ई घन) बेचने का 
काम भी करते थे । प्रत्येक जाति का प्रपना जातियत व्यवसाय होता था जैसे चमार 
चमडे का काम करता था, बलाई कपड़ा बुवता था भौर ये लोग झपनी जीविका के 
लिए पुर्णातया किसान पर ही निर्भर रहते थे। ग्राम मे इन की प्रपनी जमीलनें नहीं 
होने के कारण इनकी दशा इतनी दयनीय थी कि इन लोगो को ऋण भी उपलब्ध 
नहीं हो पाता था | यही एक प्रमुख वारण था कि दो फसलो के बीच के समय में 
इनकी गुजर बसर बडी ही कठिनाई से हो पाती थी । यद्यपि ये लोग प्रधिकाशत 
ऋणाग्रस्त नहीं थे क्योकि बिना द्रव्याधार के इन्हें ऋण मिलता ही नहीं पा 
परम्तु ग्राम के गरीब से गरीब किसाय की प्रपेक्षा इनको भ्राधिक हालत भत्यस्त 
मिरी हुई थी ।४5 

इन मजदूरों की मु खुराक मक्का श्रौर जौथी जिसे ये लोग गाँव के 
समृद्ध किसानो के घर से छाछ माँग कर उसके साथ खाते थे। इन लोगो को मुश्किल 
से एक समय का भोजन ही मिल पाता था। दूध, थी, शाक भाजी इनके लिए 
त्योहारों की चीज थी। गाँव में बुने मोदे कपडे के वस्त्र ही इनका पहनावा था। 
उनके पहनावें में घोती, बगलवन्दी, पछोडा भौर सदियों में एक रजाई होतो थी । 
बहुत कम के पाप्त यह सब होता था तथा श्रधिकाश की पोशाक खाली घोती हो 
होती थी । 


वास पभ्ोटने व गाँठें बनाने के कारखाने खुल जाने तथा रेलवे वर्कशाप के 
अजमेर में स्थापित होते पर बहुत से श्रमिक भपने घरवार छोडकर शहरो में काम 
करने चले श्राए थे। ग्रजमेर रेलवे वर्कशॉप के मजदूरों म उत्तर-पश्चिमी प्रान्तो के 
सभी भागो से झौर पजाव के कुछ भागों के मजदूर नौवरी करने श्राए थे । भ्जमेर 
के श्रमिक जबतक कि श्रकाल की भयावहता से वे बाध्य नही हो जाए, दुसरे स्थान 
पर काम करना पद्दद नही करते थे । ** 
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शहर या कस्बे का मजदूर खेतिहर मजदूरों से कुछ बेहतर था। उसे प्रपता 
चेतन नकदी मे मिला करता था। शहरों मे एक सामाष्य मजदूर का मासिक वेतन 
पाँच या छ रुपए होता था। इसके भ्रतिरिक्त उसकी पली अवाज पीस कर, पानी 
भर कर या भम्य शारीरिक श्रम से कुछम कुछ भतिरिक्त उपाजेन कर लेती थी। 
स्वेतिहर मजदूरों की भ्रपेक्षा नौकरी पेशा मजदूरों को ऋण मिलने में भी झासाती 
रहती थी, परन्तु ऋण की दरें यहाँ भी बहुत थी । झजमेर के सूदखोर उचित ब्याज 
दर भौर घन फी सुरक्षा की भ्रपेक्षा श्रधिक वसूल करने की नियत से झपनी रकम 
खतरे में डालने से भी मही हिंचकिचाते ये। शहरी जोवन मे मजदूर के जीवन मे 
मौज शौक का वातावरण पैदा कर दिया था। वह पश्रपने दायरे मे सभी व्यसन का 
उपयोग करता था | एक तरह से उसने नई प्राथिक जिम्मेदारिया पैदा कर भ्रपनी 
प्राथिक स्थिति भौोर भी खराब करली थी । कुछ स्थानों पर कपास झोटने की 
कैक्टरियाँ भौर नए नए कारखाने खुलने के कारण मजदूरों की झ्रावश्यकता बढ गई 
थी प्रतएव मजदूरों को काम एवं भ्रच्छा वेतन सुलभ हो गया था । परन्तु शहरी जीवन 
के दुष्येसनों ने उसे इस तरह घेर लिया था कि उसके वेतन का एक बडा भाग शराब 
पर खर्चे होता था या शादी भोर मौसर इत्यादि मे नष्ठ हो जाता था । वह श्रग्नेजी 
मिलों के बने घोतो जोडे, जाकेट या बण्डी पहनता था। उसके रहन-सहन का स्तर 
निस्सदेह खेतिहर मजदूर की भ्रपेक्षा कही भ्रधिक भ्रच्छा था। परन्तु भ्रन्त दोनो का 
एक हो सा थां। यदि एक तरफ खेतिहर मजदूर को रोजगार के भभाव में दयनीय 
जीवन बसर करना पडता था तो दूसरी ओर शहरी मजदूरों को झ्पनी फिज्रूलखर्ची के 
फारण कजेंदारो के कडे तकाजो का सामना करना होता था। ** 


भौद्योगिक कामधधों में भ्रकाल के वर्षों के अतिरिक्त किसी तरह के हास के 
सकेत नहीं मिलते थे। झौद्योगिक व्यवसाय में प्रमुख घन्धे बुनाई, रगाई, पीतल के 
बर्तनों का निर्माण तथा लुहारी, सुनारी, सुधारी व चमडे के काम मुख्य थे। देशी 
कपडे की बढ़ती हुई माँग ने बुतकरों को रोजगार के भ्रच्छे प्रवसर प्रदात कर रखे थे, 
जवबि' रगसाजी स्थानीय कलात्मक रोजगार था । यद्यपि यूरोपीय रासायनिक रगों 
का इस उधोग पर भत्यथिक बुरा प्रमाव पडा था परन्तु भजमेर में तवतक थे लोक- 


प्रिय नहीं हुए थे | लुहार झोौर सुनार को रोनो सामान्यतः भच्छी चल रही थी । 
गहनों का रिवाज बहुत था। २ 


किसानों एव गाँव के मजदूरों थी सपृद्धि वा भाधार भच्छी फसल पर निर्भर 

बरता या। परन्तु समृद्धि का यह भाधार झजमेर जिले के लिए स्वप्नमात्र था। 

पंग्रेजी शासनकाल के इतिहास मे भच्छी फसल का कहीं भी लिखित उल्लेस नहीं 

मिलता है । इन दोनों हो वर्गों वा हित समान ही सा था। प्राप्त भाँवडो वे भाधार 

पर यह कहा जा सकता है कि भवाल का एक वर्ष किसान भौर खेतिहर मजदूर पर 
हम कीम्टज 
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इतनी गहरी मार करता था कि उसकी पूर्ति एक अच्छी फसल नही कर पाती थी । 
एक भ्रकाल की मार को पूरा करने मे इन्हे दस वर्ष लगते थे भौर वह भी उस हालत 
में जबकि उन दस यर्षों में दूसरा अकाल ने पड़े ॥ १3 


किसानो का ज्यादा समय सूखे एवं श्रकाल मे ही गुजरता था । इन प्राकृतिक 
विपदाओं तथा प्रस्य कई कारणों से किसान वर्ग यहरे वर्जे मे हवा हुआ था, परस्तु 
अधिकाश खेतिहर मजदूर क्जंदारी से मुक्त थे। प्रजममेर सब डिवोजन के पजीयन 
भाँकडे इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि भारी ऋणग्रस्तता के फलस्वरूप किसान खेतों 
वा विक्रय या बधक पभ्रधिक करने लगे थे और यह प्रतिवर्ष बढता ही जाता था । 
पहले यह भी सदेह क्या जाने लगा था कि किसान पुरानी प्रथा के पभ्नुसार कदाचितृ 
खाद्यानप्त की जमावन्दी करने लगा हो, परन्तु इस दिशा में यदि निष्पक्ष जाँच की 
जाती तो यह तथ्य छुपा नहीं रहता कि जमाबन्दी के नाम पर किसानों ने केवल 
पीडाए तथा गरीबी बढोर रखी थी श्रौर समृद्धि एवं ऐश्वय का सपना उनके निकट 
नही फटक पाया था। वे वास्तव मे भ्रत्यत ही भ्ररक्षित जीवन यापन्र कर रहे थे । 
अ्धिकाश किसानों की क्‍ग्राय जीवनोपयोगी झ्ावश्यक्रताग्रो की पूर्ति तक मे प्रपर्याप्त थी । 
कुछ किसान अच्छा खा पी लेते थे परन्तु ऐसे किसानों की सरया गिनी चुनी थी । * ४ 


जिले के दूसरे कृपको की भाँति, उन दिनो मेरवाडा का किसान भी कठिनाई 
से दिन गुजार पाता था । वह भ्रच्छी फसल के दिनो मे भ्रपती अतिरिक्त प्राय ख 
कर डालता था भ्ौर जब खराब दिनो के बादल मडराते तो उसके लिए साहुकार से 
ऋचा लेने के अलावा शौर कोई दूसरा चारा शेप नही रहता था, परन्तु यह ऋण की 
राशि और ब्याज की दरें कदाचित्‌ ही उससे चुक पाती थी । इस भूभाग की प्राकृतिक 
बनावट एवं इसकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी थी कि जिसमे उसकी हालत कभी 
अच्छी नहीं हो सकती थीं। जिले भे श्रच्छी फ्सल भूले भटके ही कभी-कभी द्वोतो 
थी अन्यथा यहाँ मिरतर सूखे एवं भ्रकाल वर्षो का ताता लगा रहता था भोर इस 
वर्ग की ऋशणग्रस्तता का यह सवसे प्रमुख एवं महत्ववूर्ण कारश था । यद्यपि वे हाथ 
बुन रेजे के वस्त्रो से सज्ञित भ्रवश्य थे तथापि उनका यह पहनावा महाराष्ट्र या बरार 
के किसानों की तुलना मे पोशाक नहीं कहा जा सकता था। उनकी प्राय मात्र गुजर 
बसर जितनी हो पर्याप्त थी, इससे सुख सुविधा जुटा पावा सभव नहीं था। कनेंख 
हॉल और डिक्सन ने इन लोगो को लूटपाट के घन्धे से हटाकर खेती भे जुटा दिया, 
यह भी कम झाश्वयं वी बात नहीं थी 4 ** 


मेरवाडा के खेवतदारो के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यह कृषक वर्ग झमीतक सम्य समाज के प्रन्य कृषक वर्गों के स्तर तक उन्नति 
नहीं कर पाया था । एक सामान्य सावंवेक्षक को ये लोग असम्य बनवासी से प्रतीव 
होते थे । गाँवों मं स्कूल सोले गए थे व नई प्रोढो लिखना पढ़ना सीख रही थी। 
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जिले के भ्रधिकाश पटवारी मेर भौर रावत थे भौर इस वात का मरसक प्रयत्म किया 
गया था कि गाँवों की स्कूलों से निकले छात्रों को ही विशेषकर मेरो और रावतो को 
पटवारी के पदो पर नियुक्त किया जाएं। मेर युवक जो मेरवाडा बटालियन मे सैनिक 
प्रनुशासन की शिक्षा ग्रहर कर चुके ये, अपने गाँवों को लौटने पर अपने साथ 
सम्यता के भ्रकुर साथ ले गए थे जिसका इत गाँवो पर प्रभाव स्पष्ट दिखता था। १5 


प्रेरवाडा के ग्रामवासियों के बारे में कर्नल डिब्सन ने यह प्रमिमत प्रकट 
क्रिया है कि “मेर लोग विश्वासपात्र, दयालु और उदार चरित्र के होते है और भ्पनी 
जाति से भ्रविच्छिप्त रूप से जुडे रहते थे तथा एक दुसरे को परिवार का व्यक्ति मात 
कर चलते हैं।” १० सैनिक विद्रोह के समय वे भ्रग्रेल सरकार के प्रति वफादार 
बने रहे थे। १5 


मेरवाडा मे ब्यावर का एक ही बद्दा कस्बा था) इस नगर की समृद्धि एवं 
व्यवसायिक प्रठिप्ठानों की स्थापना से भेरवाडा के लोगो की समृद्धि में भी बहुत 
योगदान प्राप्त हुआ था। झ्ौद्योगिक विकास के साथ मजदूर की स्थिति मे भी 
परिवर्तेन भाया था। उसके लिए रोजगार की सुविधाएं सुलभ हो गईं थी | ब्यावर 
की समूद्धि का प्रभाव जिले के लोगो पर पडना भी स्वाभाविक ही था । १* 

एक भौसत ग्रामीण मजदूर परिवार मे चार सदस्य होते थे | एक मजदूर 
परिवार की भौसत वापिक झ्राय ७३ रुपए के लगभग हुप्ना करती थी प्रर्थाव्‌ मासिक 
झौसत ६ रुपए प्रति परिवार का भ्नुमान लगाया जा सकता है। मेरवाडा के खेतिहर 
मनदूरों भौर नया नगर के श्रमिको के वेतन में कोई विशेष थ्रन्तर नहीं झाया था । 
मेरवाडा के खेवतदार खाने-पीने वी चीजो मे इन मजदूरों की भपेक्षा भ्रच्छी स्थिति से 
थे। यह कहा जा सकता है कि मेरवाडा के खेवतदारों को मजदूरों की प्रपेक्षा ज्यादा 
छुख सुविधाएं उपलब्ध थी इसका मूल कारण बदाचित्‌ यह हो सकता है कि मजदूरों 
के पास अपने खेत नही थे जिन पर उन्हें भासानी से ऋण उपलब्ध हो सकता या । 
साधारण श्रमिक की पोशाक हाथ बुने मोदे कपड़े ( रेजे ) की होती थी ।६* 


भवाल प्रथवा सूसे की स्थिति पैदा होने पर ग्रामीण मजदूर को बिसी वरह 
की राहत उपलब्ध नहीं हो पाती थी । उसे निश्चत रूप से भपने परिजनों एवं घर 
बार सहिंत प्रस्यत्र जाना पड़ता था। प्रव्॒जन बे लिए उसका लक्ष्याबिदु मालवा 
प्रयवा वह जिला था जहाँ कोई सरवारी निर्माण का काम बडे पैमाने पर चल रहा 
हो भौर उसे जहाँ भ्ासानी से मजदूरी मिल सकती हो । उसके प्रास्त जमीन नहीं होने 
से ऋण प्राप्ति ने साथन नगण्य से थे | इस हृष्टि से उसकी स्थिति मेरवाड़ा के 
छेदतदारो से भच्छी थो। बहुत बम श्रमिक बजंदार पाएं जाते थे) पझपने 
मरण-पोपण एवं गुजारे लायव वेतन उसे मिल ही जाया दरता था, परन्तु वह 
इतना कम होता था वि मजदूर वे लिए इस प्रल्य वेतन मे सुख सुविधाएं जुटा पाता 


हज 


अलकतकक, 
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सभव नही था । खाद्यान्नों के भावों के घटने बढ़ने .केप्रनुसार हो उसकी स्थिति 
बदलती रहती थी | यदि खाद्यान्न सस्ता होता तो उसका गुजारा भासानी से हो 
जाता था अन्यथा उसे भी कठिनाई का सामना करना पडता था | खेवतदारों थे 
मजदूरों की स्थिति में कोई विशेष फरके नहीं था। ११ 


अग्रेजो ने जातबूककर भारतीय जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का 
कभी प्रयास नहीं किया । यद्यपि उनकी स्वय के बारे से यह मान्यता थी के थे एक 
श्रेष्ठ जाति के हैं. उनकी भ्रपनी सम्यता भी श्रेष्ठ है और वे ईमानदारी के साथ 
पश्चिमी सम्यता के वरदानों वा वितरण पिछड़े हुए पूर्व के लोगों को प्रदान करना 
चाहते थे । परन्तु वे यह बात भूल गए थे कि विदेशी शासकों के अ्रच्छे कदम भी 
स्थानीय जनता के मन में सन्देह उत्पन्त कर सकते हैं झौर उनका गलत प्र्थ लगाया 
जा सकता है! भ्रपनी इन परिस्थितिगत बाधाश्रो के होते हुए भी उन्होंने कई ऐसे 
सुधार, जिन्हें वे बहुत ही प्रावश्यक रामभते थे, लागू करने का प्रयास क्या । इस 
दिशा में अपने उत्साह के कारण उन्होने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि कौन 
से सुधार भ्रविलम्ब झ्रावश्यक हैं भ्ौर कौन से सुधार बाद मे भी हो सकते हैं । इसके 
परिणामस्वरूप कई प्रश्यो पर जनता की धाधिवा भावताग्रों को ठेस पहुंचना 
स्वाभाविक था । 


हिन्दू समाज के कट्टरपथी तत्वों को श्रग्नेजो द्वारा सती प्रया की समाप्ति के 
प्रयास को भ्रग्नेजो के प्रति है ५ एव विरोध का झ्राधार बनाने मे हिचक्चाहट नही हुई । 
भाज कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता क्र यह सामाजिक सुधार बहुत पहले 
हो लागू हो जाना चाहिए था श्रौर यह प्रथा सम्य समाज के लिए एक प्भिशाप थी । 
घाभिक मामलो मे पूर्ण निष्पक्षता बरतने के उद्दं श्य से भ्रग्रेज सरकार उन सभी प्रयासों 
से दुर रही जिन से हिल्दू एव मुसलमानों के मन मे उनके प्रति किसी तरह का 
द्वेप उत्पत्र हो सकता था। परन्तु कोई भी सम्य प्रशासन मनुष्य को जीवित जलाने 
की प्रथा को कदापि सहन नहीं कर सकता है इसलिए ईस्ट इडिया कम्पनी के निदेशक इस 
भ्रभिशाप फो समाप्त करने के लिए उत्सुक थे | लाडे विलियम बैटिक ने इस प्रथा को 
बंद करने दा भअ्रधाप्त किया । उन्हें उदार एवं हिन्दू छुधाएक राजा रामभोहनशय 
झौर द्वारकानाय टगोर झादि का समर्थनप्राप्त था। परन्तु दुर्भाग्य से तत्कालीन 
समाज में ऐसे लोग गिने-चुने ही थे श्रौर श्रधिकाश हिन्दू समाज की यह मान्यता 
थी कि उतके कसी मामले मे हस्तक्षेप घर्म विरुद्ध हैं $ * 

सद्‌ १८३६ मे, सरकार की घाभिक नीति मे एक महत्वपूर्ण परिवतेन भ्राया । 
भारत में दीघंवाल से यह परम्परा चली आ रही धी कि राज्य, चाहे उसकी किसी मी 
घ॒र्मं में मान्यता हो, वह सभी जातियो के तीर्थ स्थानो का परम्परागत सरक्षक मावा 
जाता था श्रौर धामिक विवादों मे शासक के विभिन्न घर्मावलवों होने के बावजूद 
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भी उसको मध्यस्थता करनी पड़ती थी । इसी तरह औरगजेव को हिन्दुओं के घार्मिव' 
विवाद के मुद्दे, पेशवा को रोमन कंयोलिक पादरी के अ्रधिकारों के बारे में निर्णय 
देना पडता था। इस परम्परागत प्रा के अनुसार ईस्ट इडिया वम्पती के अ्रधि- 
कारियो के कधो पर यह भार झाना स्वाभाविक ही था कि वे हिन्दुओओे के देवालयो 
एवं मुसलमानों की सुप्रसिद्ध अजमेर वी दरगाह के सरक्षक का कतंब्य निभाए। 
प्जमेर की दरगाह की देखरेख भी अग्रेज श्रधिकारियों ने इसी उद्दं श्य से झपने हाथी 
मे ली थी |६३ इन पवित्र स्थानो से सरवार की आय मे वृद्धि ही हुई थी क्मोकि इनकी 
देखरेस इत्यादि में यात्रियों से प्राप्त धन मे से नाममांत्र की राशि ही व्यय होती 
थो ।९४ परन्तु फप्पनी की सरवार को प्रपने ही देश मे लोगो के तीक्म विरोध के 


दबाव के कारण हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों के धामिक स्थल उन्ही जातियो के सरक्षण 
में छोड देने पड़े ॥४१ 


यहाँ मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार से जनता मे रोप की भावना 
उत्पन्न होने लगी थी । उनके धर्म-प्रचार के प्नधिकार को चुनौती देने का प्रश्न नहीं 
था परन्तु ये लोग ईसा का सदेश प्रसारित करने तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि 
ईसाई पादरी खुले भाम हिन्दू मुसलमानों की घामिक परम्पराम्रो शोर उपासना पद्धति 
का मलोल उडाते थे। विश्लुब्ध जनता ने ईसाई मिशनरियों को भ्रग्रेज शासन का 


भग मात्रा क्योकि बहुधा इन मिशनरियों के साथ पुलिस की व्यवस्था भी रहती 
ची ॥१९ 


यद्यपि मिशनरी बहुत ही कुशल अध्यापक होते थे, उनकी यह कुशल शिक्षण- 
पद्धति पुराएप॑यी हिन्दुओं के लिए चिता क। विपय चने गई थी।॥ ईसाई मिशन के 
प्रध्यापक बालकों के मानसिक विकास तक ही सीमित नही रहते थे भ्रपितु उनका 
सर्वोपरि उह श्य उन पर ईसाई घर्र का प्रभाव डालना होता था | उतके मतानुसार ईसाई 
घर्में हो मुक्ति का केवलमान्र मार्ग था। उनका यह दावा था कि सम्पूर्ण सत्य या 
एकाधिकार इस धर्म दे पास है भौर उनके इस झमिमत का एक ही भ्रमिप्राय जो 
सोगो के समक्ष ध्यावहारिक रूप से प्रदट होता था बह यह था दि पश्चिमी शिक्षा 
हे उद्द श्य ही धर्म-परिवर्तन है। उदार हिन्दू यह मानकर सतोप बर लेते थे कि 
सभी धर्मों का एक हो उद्देश्य है, परमात्मा वी प्राप्ति, परन्तु मुसलमान, जिनया 
इंढ़ विश्वास था कि प्ररेला उनका ही मजहब सच्चा मजहव है, यह रियायत देने को 
तैयार नही थे । भधिकाश हिन्दू समाज प्राचीन दर्शन से पूर्ण प्रनभिज्ञ भा । उनका 
मह विश्वास था वि धामिक परम्पराप्तों का प्रालन और शास्त्रानुमार वर्मकाण्ड दे 
प्राचरए से ही मुक्ति वी प्राप्ति हो सबती है। भधिकाश हिन्दुों को यह मान्यता 
थी कि यदि उसके पुत्रों ने उसवी मृत्यु के पश्चात्‌ क्रियावर्म नहीं दिए तो उसवी 
कभी मोक्ष नही होगी झोर प्रात्मा मटयती रहेगी । मुसलमानों में ऐसी कोई भावना 
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नहीं थी । भ्रतएव ईसाईमत-प्रचारकों भौर गेर ईसाई मतावलबियों वे धीच विवाद 
का ने कोई हल झौर न कोई मध्यम मार्म ही था । भारतीयों के मस्तिष्क में यदहु बात 
भी घर किए हुए थी कि उसके घामिक प्रतिदवन्दी को सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष 
सहयोग प्राप्त है। मिशनरियों की वार्यवाहिया केवल शिक्षण ससस्‍्यांग्रों ठक ही 
सीमित नहीं थी । ईसाई भ्रध्यापक प्रतिदिन जेल मे बदियों को सामान्य ज्ञान एव 
ईसाई मत की शिक्षा देने के लिए जाते थे झौर प्रति रविवार को बाईबल का उपदेश 
उन्हें सुनाया जाता था ।६७ 


लोगो के इस सदेह को नए कानून ( सत्र १८४८ ) से भी बल मिला जिसके 
भ्रनुसार सभी केदियों का भोजन एक स्थान पर बनने लगा धोर उन्हें एक साथ 
भोजत करने को बाध्य होना पडा । यद्यपि झ्ाज सामान्य रूप से जेलों मे समी 
बदिपो का भोजन कुछ कंदियों द्वारा एक जगह बताया जाता है, परन्तु उन दितों 
जातियत क्ट्टरवा पश्रधिक थी । जेलो में जाति वधतों वा कंदियों द्वारा कड़ाई से 
पालन किया जाता था झौर प्रत्येक को भ्रपना खाना बनाने की छूट दी हुई थी । इस 
मए नियम के प्रन्तगंत एक जेल मे सभी कंदियो के लिए ब्राह्मण रसोईया नियुक्त 
किया गया था । यह उच्चवर्ण के हिन्दुमओ को भच्छा नही लगा क्‍योंकि ब्राह्मण 
में भी कई उपजातिया थी भौर दुसरो के हाथो का छुप्रा मही खाते थे ।४ इस नए 
नियम का यह गलत श्र्थ लगाया गया कि इसका उद्दं श्य परोक्ष रूप से हिन्दुधो की 
जात-पाँत नेष्ठ कर उन्हें ईसाई घर्मं मे परिवर्तित करना है । पटवारियों या गाँवों 
में सरकारी हिसाब तैयार करने वाले कारकूनो को हिल्दी या नागरी लिपि सीखने के 
लिए मिशनरी स्कूल में भेजा था। उनकी शिक्षा वहाँ हिंसाव किताब या नागरी 
लिपि तक ही सीमित नहीं रहती थी। मिशनरी ईसाई मत का भ्रचार करने को 
नियुक्त किए जाते थे । न्यायाघीश देशी पादरी को (जिसे हिन्दू घर्मपरिवर्तत के कारए 
हीन दृष्टि से देखते थे ) जेलो भे बदियों के दोच प्रतिदिन ईसा का उपदेश सुनाने 
भेजा करते थे । नधयुवक पटवारो भपने विभागीय प्रशिक्षण के बाद याँवो मे बाईबिल 
की प्रतियों के साथ लौटा करते थे । इन सब कारणो की वजह से सामान्य जनता का 
मह दोपारोपणय करना कि सरकार के इरादे नेक नही हैं स्वाभाविक था ।९४ 


जनता ने सब्‌ १८४० के एवट २३ को उपयुं क्त पृष्ठभूमि मे हो लिया । इस 
कानून के भनुसार एक धर्मेपरिवर्तित नव ईसाई को अपनी पंतृक सपत्ति में हिस्सा पाने 
वा प्रधिकार प्रदान किया गया था । सिद्धातत इस कानून के प्रति कोई मत-भेद नहीं 
हो सकता कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी उपासना-विधि मे या घाभिक विचारों 
में परिवर्तन मात्र से हो उसे पैतृक सपत्ति से वचित रखा जाएं जबतक कि वहू देश 
के प्रचलित तियमी के विरुद्ध आचरण करे । परन्तु हिन्दू एवं मुउलमान दोनों ने 
ही इसे नव-ईसाईयो के लिए रियायत के रूप मे लिया। हिन्दू घम्मे मे घर्मेत्याग का 
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कोई स्थान नहीं है। इसलिए उसे इस नए कामून से कोई लाभ नहीं मिला श्रौरन 
मुसलभानों को इस कानूच से किसे तरह वा लाम मिला क्योकि उनकी शरीयत 
में भो मजहब छोड़ने वाले की सम्पत्ति ग्रहरा वरने वा छुला तिपेघ है। अ्तएव इस 
फानून यो दोनो ही मतावलबियां ने श्रपते पर प्रहार के रूप म लिया। हिन्दुमा के लिए 
महू कानून इसलिए भी घातक माना या क्योकि इसके झनुसार नव ईसाई पैतृक सपत्ति 
संदता फकिसो उत्तरदाशित्व के प्रहुए कर शबत्त थए ५ दर शपने स्एिए, की, सम्पत्ति का 
स्थामी बिना किसी तरह उसकी प्रतिम तरिया कम विए ही बन सकता था ।४*९ हिन्द 
के मने भे यह भावना जम जाना स्वाभाविक ही था कि इस कानून ने उस पर दुद्रीबोट 
की है। एक तो उसका कमाऊ बेटा छिन जाता है, दूसरा चहूं उसवो पिडदात थे 
अन्तिम त्िया कर्म सम्पन्न कराएं बिना ही उसकी सम्पत्ति वा स्वाणो बन सकता है । 
मुसलमानों के लिए मह कानून एंव तरह से धर्मत्याग को प्रोत्माहित करने वाला 
कदम था क्योकि मुसलमान लोग भी मिंशनरी सकट से अदूत नही बचे थे ।०१ 


इस वातावरण के कारण पुण्यार्य एव सस्थानो बी गतिविधियों तथा जन- 
पयोगी कार्यों के बारे मे भी लोगो के मत में सदेह एवं शका उत्पन्न होने लगी थी। 
किसी भी भवन था सडको के निर्माएं कार्य के दौरान यदि एकाघ देवालय बीच मे 
पड़ जाता तो उन्हें हृठा देना पडता था। परतु लोगो ने श्रावागमन वी इस सुविधा 
को नर्जरों से श्रोकल करके इन्हें भी विद्वे प का कारण ठहराया, मानों ये भवन भौर 
मार्ग, देवालयो को गिराने के निमित बनवाए जा रहे थे । सरकारी अस्पतालों के 
बारे में भी लोगो की ऐसी ही श्रप्रिय भावना वन गई थी ]५४ 


सामान्य जन-साधारण को अग्रेजी प्रशासन के प्रति भ्रनुकुल भावनाएं नहीं 
थी। प्जमेर शहर के लगण्प शिक्षित संपुदाय ने अप्रेजो वे सामाजिक सुधार वानूनो 
एवं पश्चिमी शिक्षा प्रणाली लागू करने की नीति का स्वागत किया था । इस बात 
मे भी सदेह है कि वावू प्रमुदाय में श्रग्नेजी शासन के प्रति एक मत रहा हो । इन 
लोगों मे भी वहुघा शासन की निरकुशता एवं श्रतुदारता की कद आलोचना घर किए 
हुए थी । एक शताब्दी से भी श्रषिक काल तक थगएसी खज्द, एएड रूप के जप 
भो यह स्थिति थी कि हिंद और श्रग्रेजो मे आपसी व्यवहार स्थापित नही हुमा 
था ४३ शासक वर्ग द्वारा भ्रण्ने को सामाजिक रूप से शासितः से पृथव्‌ रखने की 
नीति के कारण उनके मन म शासक वर्ये के प्रति घणा की भाववाशा मे धर कर 
लिया था । भ्रग्रेज भधिकारियो के दभ भौर अपने मातहत भारतीय कर्मचारियों के 
प्रति हिकारत भरे दृष्टिकोण ने दीनो के मध्य एक साई पैदा कर दी थी । श्रप्नेजों वा 
भारतीयों को अपने से झलग बरते मे बहुत बढा द्वाय रहा है ४४ अजमेर-मेरवाड़ा म 


प्रशासनिक उच्च पदी से जिस व्यवस्थित ढग से भारतीया वो झलग रखा गया था, उसके 
कारण भी प्रसतोप काफी बढ़ गया था । 


३३१९ १९वीं शताब्दी का अजमैर 


भग्रेजो ने सदा ही भारतीयों के प्रति--चाह्दे वह उच्चपदासीन भभिवारी हो 
भ्रथवा मातहृत निम्न स्तरीय वर्मंचारी--ध्यवहार मे कोई भन्तर नहीं रखा । केवल 
इतना ही नहीं बल्वि छोटे पर्मंचारियों बी तुलना मे ऊँचे पदासीन भारतीी 
को उनके भ्रनादर एवं लाछनों का झ्धिक प्रद्मर सहना पडता था । भ्रग्नेजों द्वारा 
प्रचलित कानून को कभी व्यक्ति की प्रत्तिप्ठा को घ्याव मे रखते हुए व्यवहार में महीं 
लाया जाता था। गरीब किसानों में भी, जिनके हितों की रक्षा के लिए इन काहूर्नों 
को बनाया गया था, ये लोकप्रिय भौर द्वितकारी सिद्ध नहीं हुए थे । इसका कारण 
यह मही था कि बातूत से योई बुराई थी परन्तु इतकी भप्रियता का पारण यह भी 
था कि कानूनी भरदालतें भ्रष्ट हो गई थी ।०४ इसदे अतिरिक्त पग्रेजी बातून की 
प्रक्रि] इतनी जटिल एवं पेचीदा थी कि वह साधारण गरीब एवं प्रशिक्षित विश्तान 
के बस थी नही थी । उसकी प्राथिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह वकील नियुक्त 
कर सके । पुलिस शौर निम्न भ्धिवारियों का भ्रप्ट व बदनाम होना भी न भदा- 
लतो व वातुन के लोकप्रिय नही होने का बारण है ।९९ कानूनी भदालतें पैसे वालो 
के हाथ का खिलौना व धभन्यायपूर्ण शोषण का साथन बन गई थी । साक्षियों के बना- 
वटी दस्तावेज व भूँठे दावे उस प्रक्रिया के भन्तगंत राम्मव थे ॥९० 

परन्तु सबसे भधिक बदताम भूमि विक्रय सम्बन्धी कातून था। पथुराती प्रथा 
के धतुसार सभी व्यावहारिव रूप से भूमि भ्रहस्तांतरित मानी गई थी । भग्रेज सरकार 
ने इसके स्थान पर यह कान बनाया कि जो ऋण चुकाने मे भ्रसमर्थ हो उसकी भूमि 
बेची जा सकती है। लगान पहले से ही इतना प्रधिक निर्धारित था कि जमींदार 
उसे चुकाने मे भ्रसमर्थ थे। भनुकूल मौसम में उन्हे योडा बहुत प्राप्त हो जाता था 
तो प्रतिकूल दिनों म॑ उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती थी । इस कातून का 
किसान भौर तालूकदार दोनों पर ही गहरा प्रहार हुमा ९४ यही गहरी जमी हुई 
घृणा भौर भविश्वास की भावता सव्‌ १८५७ में सैनिक विद्रोह के रूप में फूठ पडी 
थी भौर बाद मे इसी के फलस्वरूप राजस्थान मे राष्ट्रीय गतिविधियों ने प्रखर रूप 
घारण किया था। 


ज्वध्याय &. 


१. सी० सी० बाद्सन--राजपूताता डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १ ए (१६०४) 
पृष्ठ १३॥ 
२. जेै० डो० लाह्श-बन्दोबस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ० २६।॥ 


जनता की भायिक स्थिति १३३ 


« एफ० विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड स्‍भॉक्टरलोनी को पत्र, दिनाक २६ 


प्ितम्बर, रैषरै८ । 


', एफ० विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड ऑॉक्टरलोनी को पत्र दिनांक 


२६ सितम्बर, १८६१८॥ जे० डी० लाइश--वन्दोवस्त रिपोर्ट (१८७४) 
पू० २०१ 


« जै० डी० लाहय--बन्दोबस्त रिपोर्ट (१८७४) पू० २० ॥ 


६. उपयुक्ता 


दा, 


१०, 


११. 


१२ 


१६. 


१७. 
१८. 


एडमॉन्सटन-सैटलमेन्ट रिपोर्ट दिवाक २६ मई, १८३६ ॥ 


कनेल डिक्सन द्वारा सचिव, उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार को पत्र-सल्या 
२७४ ॥१८५२॥ 

सी० सी० बाद्सन राजपूठाना डिस्ट्रिकट गजेटीयर्स, खण्ड १ ए (१६०४) 
पृ० २२ । 

फमिश्तर, भ्रजमेर-सेरवाडा द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनाक २६ 
फरवरी, १८६१॥ 

प्रार० केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट साजपूताना व देहली को पत्र, दिनाक १० 
जुलाई, १८२८। 


एफ० बिल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड भॉवटरलोनी को पत्र दि० २६ 
पघ्ितम्बर, १८१५८॥। 


सर एलफ़ ड लॉयल-भूमिका राजपूताता गजेटीमर्स १८७९ ॥ 


भार० केयेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजपूठाना व देहली को पत्र दिनाक ११ 
जुलाई, १८२६ । 


- जे० यामसत सचिव, उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार द्वारा सदरलेड कमिप्नर 


अजमेर को पत्र, मई १८४१ । 


सो० सी० वादूसन राजपूताना हिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १ ए भजमेर- 


मेरवाडा (१६०४) पृ० ६०।॥ लाद्थनजेटोयर्स प्रॉफ भजमेर-मेरवाडा 
(१८७५) १० ५० । 


झार० केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजपूताना व मालवा को पत्र दिनाक १० 
जुलाई, १६२६॥ 


ज्ाहुश-बा्दोदस्त रिपोर्ट (१८७४) भनुच्चेद १२६।॥ 
इस्तमरारदारी एरिया इनक्वायरी कमेटी रिपोर्ट अध्याय ४, पृ० ११ 


१६वीं शताब्दी का श्रणमैर 


उपयुं क्त--भध्याय ४ पृ० २०३ 

उपयु क्त--भध्याय ४ पू० १६ । 

सी० सी० वादूसत, राजपूताना डिस्ट्रिवट गजेटीयर्स, खड १-५ (१६०४) 
पूृ० १३॥ 

हरेलपॉक--मेडीवो टोपीग्राफिक्ल प्रद्भाउन्ट झजमेर-१६००-५० ८३१३ 
फाइल क्रमाक ७३३ खड़२र (रा० रा० पु० म०) सी» पो० वादट्सन 
राजपूताना डिस्ट्रिबट गजेटीयर्स, पड १, स्‍जमेर मेरवाड़ा पृ० १३ हया 
७० से ७७ (१६०४) । 

सी० सी० वादूसन, राजपुताना हिस्ट्रिक्ट गजेटीयसें, लड़ १ ए पृ० ३७ । 
(१६०४) पद १८६८-६६ के प्रकात़ पर्ष मे जिला छोड़कर बाने वालों 
की सरुया २३३४५ कही जाती है। स्‍भजमेर से १४१४२, दा पेरवाडा 
से ६,६१३ थ्यक्ति बाहर गए थे। प्रक्‍्ट्ूवर १८६५ से बाहर षाने का 
क्रम भारम्भ हुमा भौर मा १८६६ तक जारी रहा। यादर जाने वाले 
व्यक्तियों में से १०६५० यापस लोट भाए ये । निम्न तालिका में सब 
१८६०-६२ के प्रकाल के समय बाहर जाने वाले व्यक्तियों, मृतकों प्रथवा 
पुत्र न सौटने वालो के भाँकडे प्रस्तुत हैं-- 





खिला निष्क्ए बापसोी मृतक झथवा बाहर रह गए ॥ 











अजमेर ३२२१६ २३७६३ घडे१६ 
मेरवाडा ६२०६ अश्श४ १६५३ 
बेप४२८.. ८३१७ १०१११ 








संत १८६८-७० के प्रकाल वर्षों मे जिले मे कई राहुत कार्य छोते गए 
चे। सरकार ने राहत कार्यों पर ७५६,४०७ रुपया व्यय किया या ॥ 
सावंजनिक निर्माण विभाग के भनन्‍्तगंत इन राहत कार्यों पर पग्रौधतन 
६७४२ व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करते ये । सब १६६०-६२ के प्रकाल वर्षों 
में राहत कार्यों पर कार्य करते वालो की सल्या प्रतिदित ११६८२ थी 
तथा सरवार ने इस पर १२५६११६ रुपया खर्चे किया था। डुरेल पॉक, 
मेडीकों टोपोग्राफिकल भकाउट, भ्रजमेर-मेरवाड़ा १९०० पूृ० ४३- 
रह) ! 

सबु १६१६ मे प्रायोजित देहली प्रजमेर राजनीतिक कांफेस में 
अजुनलाल सेठी का भाषण ॥ फाइल क्रमांक ८५५-ए (रा० शा० 
पु० म०) । 


२६ 


२७ 


श्८ 


२६, 
३० 


३११ 


जनता की आधिक स्थिति २३५ 


खालसा-भूमि का लगान कदापि कम नहीं था। जनता प्रधिकाशत कृपि 
पर निर्मर थी भौर वह बडी ही कठिनाई से ग्रुजारा कर पाती थी। 
उनका कसली के भ्लावा झाजीविका का कोई भौर साथन नहीं या । 
प्रत्येक सूखे के साल का यह परिणाम द्वोता था कि इससे जमा खोरों 
को प्रपने पुराने कर्जे की वसूली का भ्रवसर प्रायः मिल जाया करता 
था। जे० डी० ताद्ग्थ पभ्जमेर-मेरवाडा का गजेटीय्स १८७५-पृष्ठ ११३ 
एज १६४३ 


परराष्ट्र एवं भरुप्त विचार-विमर्श दि० ३०-४-(८५८ क्रमाक १४ 
(रा० रा० पु० म०) “कमिश्तर के भ्रनुसार सम्पूर्ण खालसा द्षोत्र में 
लोगो के घरो की हालत नाजुक हो गई थी तथा तालुकादारियों के 
मुकाबले मे यहाँ के किसानो वी हालत बेडी ही दयनीय थी।” 

जै० डी० लाहूश प्रजमेर-मेखाड़े गजेटीयर्स श्ष७४-पू० ६६ । 

सादर के भनुसार भकाल के वर्षों में जिले से लोगो के निष्क्रमण की 
भति दिनोंदिन बढ रही थी। लोगों की स्थिति इतनों खराब हो गई थी 
कि भूख के कारण दे खेजडे को छाल को पीस कर शभ्राटे में मिलाकर 
रीोटिया बनाकर खाने को मजबूर हो गए थे । 

लाद्वश अजमेर-मेरवाडा गजेटीयर्स (१८७५) पृ० ११० ।) 

फाइल क्रमाक ७३३ (रा० रा० पु० म०) | 


फाइल क्रमाक ५६६ पृ० १३ (रा० रा० पु० म०) पृ० १३, प्रकाल-क्षेत्र 
के बीच प्रजमेर पृथक्‌ पड जाता था, उसके पास खादाज्न वस्तुप्रों की पू्ति 
का कोई साधन नहीं था, धास-चारा इतना महंगा हो गया था कि वह 
खाद्यान्न वस्तुझों से भी महंगे भाव पर उपलब्ध हो पाता था | इन दिनों 
मैनतो बैल्गाडिया ही चला करती थीभौर भ राजपूताना य मध्य 
भारत की तरह बजारों के सामान लदे काफिले ही धूमते थे । लोगो की 
दशा दयनीय ही गई थी तथा साहूबारो ने उन्हें ऋण देने से भी हाय 
सींच रखा था। कई स्थानों पर मवेशी बिल्कुल नहीं बचे थे | ऐसी 
स्थिति में पुरुषों को बैल की तरह जुतकर जमीन जोतने के लिए बाध्य 
होना पडता था । 

लाहश-प्रजमैर मेरवाडा गजेटीयर्स (१८७५) पृ० १०६,११०,१११। 


जी० एस० टूंवर चीफ कमिश्नर, अजमेर-मेरवाडा द्वारा सचिव, भारत 
को पत्र झावू दि० ७ नवम्बर, १८६२ पत्र सह्या ११७८ ७३५॥ 


३२ उपयुक्त 


३३६ 


३३० 


३४ 
३५५ 
३६ 


३७ 


१६वीं शताब्दी का प्रजमे र 


सत्‌ १६६८-७० के झकाल वर्ष मे जिले में कतिपय राहुत कार्य धारम्म 
किए गए थे उन पर सरकार ने ७,५६,४०७ रुपए व्यय किए थे तथा 
राहत कार्यों में प्रौत॒तन ६७४२ व्यक्तियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग 
के प्रन्त्गंत दैनिक मजदूरी मिलती थी। सत्‌ १८६०-६१ के भकाल वर्ष 
में दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की सख्या ११,६८२ थी तथा राहत 
कार्यों पर १२,५४,११६ रुपए सरकवार द्वारा व्यय किए गए थे । सद्‌ 
१८६०-६२ के वर्षों मे तीन नि शुल्क भोजनगृह भी खोले गए थे जित 
पर सरकार ने ३३६४ रुपए ६ भाने हे पाई व्यय किया था। पर्दा 
मशीन महिलाप्ो, विधवाप्नों एव बच्चो को जो जाति भथवा वश के 
कारण खुले मे मजदूरी करने मे प्रसमर्थ थे, घरेलू काम भी दिए गए थे, 
बयोकि इनके भरण पोषण का कोई सहरा नहीं था। भवट्ूवर, १८६१ में 
आरम्भ किए गए राहत कार्य मे ४,७६,२७६ व्यक्ति कार्य करते थे जिनमे 
से ४,७९,२६७ भजमेर तथा १२ मेरवाडा से ये। इन पर ७,७५,६२ 
रुपए व्यय हुए थे। इनमे ७७,८८५ रुपए भजमेर तथा १०७ रुपए 
प्ैरवादे में ख्च किए गए थे। डुरेल पॉक, मेडोको--टोपोग्राफिकस 
भ्रकांउट क्‍ग्जमेर-१६०० पृ० ८४ तथा ५५ | 

बालमुकन्ददास एवं इमामुद्दीन सयुक्त रिपोर्ट दि० २०-१०-१८६२ 


फाइल स० ५६६ * १८६२-१६१२” (रा० रा० पु० म०) । 

सत्‌ १८६८-६६ मे भजमेर-मेरवाडे से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की 
सस्या २३३४५ थी। इनमे से १०६५० व्यक्ति वापस लोटे थे। सच 
१८६०-६६ में यहाँ से ३८४२८ व्यक्ति बाहर गए जिनमें से वापस 
लौटने वालो की सख्या २८३१७ थी। डूरेल पॉक, झ्जमेर मेरवाडा का 


भेडोको टोपोग्राफिकल झकाउद ११६०-५० ५३ ॥) 


लाहुृश का मत है कि सब १८६६ मे राजस्व वसूली की नई प्रक्रिया के 
कारण भी ऋणपग्रस्ता ने नया स्वरूप ग्रहण कर लिया था। नई राजस्व 
व्यवस्था के भन्त्गंत सरकारी लगान के लिए केवल ग्राम-मुद्धिया को 
उत्तरदायी ठहराया गया था। इस कारण उसे भ्रकाल के दिनों में खुद 
के नाम पर भारी रकमे कर्जे पर लेनी पडी थीं । यद्यपि इस राशि करो 
बाद में जातियो के नाम चढा दिया गया था परन्तु न्यायालयों ते इसे 
नियमानुसार नहीं स्वीकार किया तथा यह कर्ज की राशि प्राम-मुखिया के 
मत्पें मड दी गई थी और उसकी निजी सपत्ति से वसूली की डिगरियां 
जारी की जाने लगी थी, जब कि यह राशि ग्राम के लिए कर्ज ली गई 


इ्द 
ड्े६ 


हि 


वर्ष 


सत्‌ १८७३ १२६०० एकड रुपए रेड४००० 
सन्‌ १८८६ १५७०० एकड रुपए ७००००० 
सत्र १६६१ २०००० एक्ड रुपए ७००००० 


जनता की आराथिक स्थिति ३७ 


थी । ब्दोवस्त के समय खालसा ग्रामो मे बधक ऋण राशि ११/५४३७ 
रुपए थी । 
लाटूण प्रजमेर मरबाडा गजेटीयर्स (१८७५) प्ृ० ११४॥ फाइल स० 
भर ॥ 
फाइल सख्या ७३३ खड २ (रा० रा० पुण म०)। 
उपयुक्त । 
बालमुकुददास एवं इमामुद्दीव द्वारा सयुक्त रिपोर्ट दिनाक २०-१०-१५७२ 
(रा० रा० भभिलेखागार) । 
सब्‌ १८८१ से १८८६ के वर्षों मे जो समृद्धि के वष कहलाते थे बधक 
रखे गए खेतो का वापिक प्ौसत क्षेत्रफल ६०० एकड भूमि था। सब्‌ 
१८८७-८८ का बंध भ्रकाल वर्ष था तथा उस वर्ष से बधक ऋण में 
बुद्धि के भाकडे निम्न थे-- 

१८८७-५८ 5१२०० एकड 

१८८८-८६ 5२००० एकड 

१८८६-६० ज| रेड ०० एकड 

१८६०-६१ स्व्ये१े०० एकड 
उपरोक्त भाँकडे खालसा एवं जागीर हषि भूमि के हैं जो पंजीयन किए 
गए थे + इतके साथ कतिपप अपजीयत वघधक भूमि भी अवश्य रही 


होगी । उनके भाँकडे उपलब्ध नही हो सके थे। कुच खालसा भूमि जो 
मघक थी, उसके भॉकडे निम्त हैं -- 





 क्षशत्रफल बघक ऋण वर्णधधक सख्या 





रुपए ६४००० 
रुपए ६१००० 

रुपए १४००० 
लगभग ७० प्रतिशत किसानो को कृषि योग्य भूमि सूखे एवं भकाल के 
दिनों में बघक रस देनी पड़ी ची। भेरवाढा मे ६० प्रतिशत से प्धिक 
सिचित भूमि रहत रखी गई थी । 


अ्रसिस्टेट बमिश्तर भजमेर द्वारा कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाडा को चन्र, 
दिनांक २२ नवम्बर, १८६१ पत्र सस्या २१२६३ 


४२ लादुण पजमेर-मेरवाडा गजेटीयस (१८७५) पृ ११४। 


२शै८ 


४३. 


४५. 


६ 


बह 


१९वीं शताब्दी का प्रजमेर 


लाश के भ्रनुसार अजमेर मे ब्रिद्रिश प्रशासन की नोति सदा ही धनाहय 
लोगो के पक्ष मे रही थी । विल्डर ने अपने सेठों को भ्रजमेर मे बसने के 
लिए प्रोत्साहित किया था । यहाँ तक कि कर्नल डिक्सन भी इसी मत 
के थे कि जल की पूर्ति के परचात्‌ क्षेत्र की समृद्धि के लिए महाजन बर्गं 
को ध्जमेर मेरवाडा क्षेत्र मे वसाये जाने के लिए प्रशासन को प्रयत्व 
करना चाहिए। उनकी यह मायता थी कि महाजनो के हस्तक्षेप के 
बिना क्रपि विकास सभव नही है । 

लाद्श बदोबस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ ८६, भनुच्छेद २०४। 

स्थानीय किसानो एवं बनियो के बीच तीव्र ध्रसतोप की भावना धर किये 
हुए थी । इस असतोपष का प्रमुख कारण यह था कि भूमि तेजी से किसानों 
के हाथी से निकल कर बनियो के चु गल मे फेंसती जा रही थी । किसानो 
की भाव के सभी स्रोत ऋणग्रस्तता में लिप्त हों गए थे। प्रशासनिक 
सत्ता दिनोदिन शिथिल होती जा रही थी और किसानो के कप्ट निवारण 
में भसमर्थ थी । दीवानी अदालतें वास्तविक रूप से बनियों के हितों की 
रक्षा करती थी भ्रौर किसानो की दृष्टि मे वे शोषण के प्रमुख साधन 
बन गए थे। ग्रामीणों मे यह भावना घर कर गई थी कि बनियें उनके 
साथ धोखा कर रहे थे झोर भप्रदालतें भी उनके पक्ष मे थी। सरकारी 
सरक्षण से उसका विश्वास उठ गया था भर वह पूर्णतया भपने ही 
साधन स्रोत पर निमेर था। भप्तिस्टेन्ट कमिश्नर के मतानुसार सितम्बर, 
१८६६ में लूट की दुघठनाग्रो का मूल कारण यही था। किसानों ने 
भारी सख्या मं सगठित होकर बनियो की दुकानों को ख्ूठ लिया था। 
इसके पीछे मुख्य उद्द ए्य खाद्याप्त प्राप्त करना था भौर बनियों से प्रति- 
कार लेना था, प्रतएव उनके खाता बही श्रौर य्रोदक्म नष्ट कर दिये 
गये ये । 

साह्ृश बदोवस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ ६६ । 

असिस्‍्टेन्ट कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाडा को पत्र दिनांक 
२२ नवम्बर, १८८१ पत्र सख्या २१५२६ ॥ 


फाइल सख्या ५६६ (रा रा पु म)॥ 
फाइल सझ्या १६५ क्रमाक २०, पृ सख्या १० (रा रा पु म) 


जी एच ट्रंवर चीफ़ कमिश्नर द्वारा सचिव, भारत सरकार को पन्न 
दिनाक ७ नवम्बर, १८६२ पत्र सख्या १६१७८ | 


उपयुक्त । 


भर 


भर 
४३ 


भर 


भ५, 


33] 
भ७ 
श्र 
५६, 
६० 


श्र 
६२५ 


५३. 
धर 
5६१. 


६१ 
६७८ 
हा 


घ६ 
छ०- 
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फाइल पसत्या १६५, क्रमाक सख्या २० (रा रा ग्रमिलेखागार) । 
हरनामदास एवं इमामुद्दीन को सयुक्त रिपोर्ट दिनांक २०-१०-१६२६ 
(रा रापुम)। 

उपयुक्त 

लाद्ृश धजमेर-मेरवाडा गजेटीयर्स (१८७५) पृ ११३॥। 

सयुक्त रिपीर्ट हरनामदास एवं इमामुद्दीन दि० २०-१०-१६१६ (रा 
पुप्र )। 

छेपिटनेंट प्रीचार्ड, प्रसिस्टेन्ट कमिश्चर भ्रजमेर मेरबाडा की रिपोर्ट, दि. 
२०-१०-१८६२, पु १४ (रा रा पु म) लेखायार | 

फाइल न १६६ (रा रा पु म)। 

डिक्सन, स्केच झॉफ मेरवाडा (१८५०) पर ३३। 

फाइल सझ्या £ (३), १८२१ चीफ कमिश्नरी कार्यालय, प्रअमेर 
पाइल क्रमाव ५६९, १८६२ १६१२ (रा रा पु म)॥ 

सैपिटरनैंट प्रीचार्ड, धप्िस्टेन्ट कमिश्तर भ्जमेर मेरवाडा की रिपोर्ट दिनाक 
२०-१०-१८६२ (रा रा पु म)। 

उपयुक्त 

परराष्ट्र एव भुप्त विमशे, सख्या २२ २३, ३० भप्रेत, १८४५५ [रा रा 
पुम)। + 

प्रदमेर कमिश्नर बार्यालय, फाइल सख्या ४२ (रा रा पु.,म)। 

पघरबमेर कमिएदर कार्यालय, फाइल सस्या ८५ (रा रा पु भ)। 


रिखालदार प्न्दुलस्समद वी धोपणा, रेजोडेंशी रिकॉर्ड पाइल सस्या ३ 
(८)-५३। 


प्रयमेर शमिशनर क्ार्मालय फाइल सरुया (रा रा पु म)। 
शेरिंग, दी इडियन चर्च इयूरिंग दो प्रेट रिबेलियन (१८५६)पू १८४ ८५। 


प्रयीस एन एवाउस्ट भोफ दी स्पूटिनीज इन पदघ एण्ड धाँफ दी सोज 
प्रॉफ लखनऊ रेजीडेसी (१८५६) झनुसूची १२ पृ ५५६ । 


शेरिंग-दी इंडियन चर्च सझपूरिय दी प्रेट रिवेलियद (१८५६) प्र १८६१ 
घजमेर कमिश्तर वार्यालय, पाइल सस्या १४ (रा.रापुम)॥ 
सव्‌ १६२१ में झार्य समाज भौर प्रजमेर बे धापिक भ्धिवेशन मे झवसर 


दा 


र्४ड० 


७२ 
छ्रे 
७४ 
७५ 
७६ 


७७ 


छ७प 
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पर प्रोफेप्तर धीसूलाल धनोपिया का भाषण प्राय प्रतिनिधि समा की 
पत्रिका, खड ११ पृ ४८५) (१६३१)॥ 

चीफ कमिश्नर द्वारा गवर्नेर जनरल को पत्र दि ३० प्रप्रेंल, १६०४ 
फाइल सरूया ८३ | 

प्रोफेघर घीसूसाल का लैख “काजेज भॉफ दी इडियत रिवोह्ट” राजपूवाना 
हैराल्ड । 

रसत “माई डायरी इन इंडिया” (१८६०) खड़ १ पृ १४६ प्रीचाई 
“म्यूटिनीज इन राजपूताना” (१६६०) पृष्ठ २७७ । 

प्रीचार्ड “फ्रोम सिपाई टू सूवेदार” पृ ४१॥ 

उपयुक्त पृ १२७-१९८। 

रागवस, उत्तर-पश्चिमी सूबा सम्बन्धी टिप्पणियां, पृ ७ (१८५८) 

(रा रा पुम)। 

भजमेर बमिएनर कार्यालय, फाइल सख्या ६५ ए पृ ८८ १०० (राज. रा 

पुम)। 
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मई, सब्‌ १८५७ में जब सैनिक विद्रोह भ्रारम्म हुमा तब करनेल डिवसन 
प्रजमेर-मेरवाडा के वमिश्तर थे । ये उत्तर-परश्चिमी सूबो के सेपिटनेंट गवर्नेर के सीघे 
नियत्रण में थे । नीमच यद्यपि मध्य प्रात के ग्वालियर में था तथापि राजपूताना के 
प्रन्तगंत रपा गया था। नोमच के कमिश्नर का कार्य मेवाड़ वे पोलिटिकल एजेन्ट के 
प्रधीन था । वह मीमच छावनी में हो रहते ये * 

उन दिनो राजपूताना में कोई रेलमार्ग नहीं था । बालकत्ता-साहौर रेलमार्गं 
शानपुर से भागे तब नहीं पहुंच पाया या भौर बम्बई-प्रजममेर बे बीच जो वर्तमान 
रैलमाएँ दिदाई देता है, उसका उस सपय निर्माण नहीं हुपा था | प्जपेर से १६ 
मील की दूरी पर नंसीरादाद छावनी में दो रेऔमेंट बगाल नेटिव इन्फेंट्री १५ एवं 
३० तया फर्स्ट बम्दई केवेलरी प्रोर पैदल तोरखाना वेटरी तैनात थी । नसीराबाद से 
बेवत ६० मीज़ दुर देशती छावती में कोटा दस्ता तैनात था जिपमे इ्ृडियन केवेसरी 
की एक देजीमेस्ट घौर इन्फेस्ट्री थी । मारतीद सेनिएों, घुड़मवार भौर पैदल सेसिकों 
की एक रेजीमेस्ट मोमच में थी जो नपीरादाद से १२० मीस दूर था। भजगेर से सो 
मील दूर एरिनपुरा में जोपपुर सिपाधत के झनिय्रमित सैतिशों की पूरी पतटन दैनात 
थी जिसपो व्यवस्था जोधपुर रियासत में हाथों में थी। मेवाड़ मे उदपपुर से पचास 
मीख दूर सैरवाश में प्रग्ेज प्रत्रिररारियों के नियद्रणा में भील पल्तटन भी 
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मेरी की एवं श्रस्थ पलटन ब्यावर मे भी तैनात थी ।3 इस तरह उन दिनों राज- 
पूताना मे पाँच हजार भारतीय सैनिक थे भौर एक भी गोरी पलटन नहीं थी। केवल 
स्थानीय पत्रों दे अतिरिक्त सभी सेनिक विद्रोह के लिए उत्कठित थे और बगावत 
फी चिनंगारी धबयने वी बाट देस रहे थे | स्थिति इसनिए भी विकट थी क्योकि 
इस क्षेत्र में स्थित दोनों सैनित्र छावनियों मे निय्भित सैनिको के रूप में केवल 
भारतीय सैनिक थे भ्ौर उनको विद्रोह वी लपटो से दूर रखना सभव नही था [४ 
राजपूताता में इन पाँच हजार सिपाहियो वी उपस्यिति झौर उनके नियत्रण के 
लिए एक भी गोरी ट्ुकडी का न होना तत्कालीन ए० जी० जी० के लिए गरभीर चिता 
का विपय बन गया था। १,२८,८५५ वर्ग मील भू-भाग में विह्तृत राजपूताना की 
रक्षा वे लिए पाँच हजार सैनिक थे जोकि स्वय विद्रोह वे! लिए उत्कठित थे । इनको 
नियधित बरने के लिए मात्र वीप्त मोरे सारजेंठ वहाँ थे । निकटतम श्रग्ने जी सेता की 
छावनी वम्पई प्रेष्रोेंसी मे स्थित थी । ऐसी स्थिति में वास्तव में श्रग्नेजो के लिए 
भावी सक़ट गरभीर थिता का विषय व गया था ।* परन्तु लारेन्स ने इस विकट 
परिस्थिति में भी अपना धैर्य वायम रसा। इस परिस्थिति वे मुकावले के लिए 
लारेंस ने सभी रियासतो को अपने अपने क्षेत्र में शाति बनाए रखने भ्ौर प्रग्नोज 
सरकार वी राहायता के लिए सेनाग्रो को तैयार रखने की झपील थी थी ।॥९ 
राजपूताना के थेन्द्र में स्थित होने के कारण, झ्जमेर का सामरिक हृष्टि से 
बहुत महत्व था | यदि विद्रोहियो का भ्रजमेर पर झ्रधिकार हो जाता तो राजपूताना 
में भ्रग्नेजो वे. दितो को निस्सदेह भ्राघात लगता | प्रजमेर शहर मे भारी मात्रा में 
गोला धारूद, सरवारी खजाना झौर सम्पत्ति थी। यदि ये सब विद्रोहियो के हाथ पढ 
जाता तो उनकी स्थिति अत्यन्त सुहृढ हो जाती । भजमेर मे भारतीय सेतियों की 
केवल दो कपनिया ही तैनात थी और उन्हे प्रास्तानी से विद्रोह के लिए राजी किया 
जा सकता था| ऐसी हालत म॑ भ्जमेर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ब्यावर से दो 
मेर रेजीमेंट बुलाली गई थी ताकि स्थानीय सिपाहियो द्वारा बगावत की योजना 
बनाने से पूर्व ही स्थिति पर नियत्रण किया जा सके ७ एक मामूली पैदल सेना भी 
डीसा छावनी से अभ्रजमेर बुलानी गई थी ।४ कोटा पलटन को भी तत्काल भ्जमेर 
पहुँचने बे झ्रादेश भेग दिए गए थे ,* पररुु इन आदेशो के पहुँचने के पूर्व ही देवली 
६ यित पलटा ने भ्रामरा के लिए कूच कर दिप्रा था। कुछ दितो से बाजारों भौर 
छावनियों में दिल्ली से सदेशवाहक फकोरो के वेश मे पहुँच कर विद्रोह का सदेश 
प्रसारित कर रहे थे भौर सर्वत्र श्रपवाहो का बाजार गर्म था। भ्रफसरो को यद्यपि 
यह विश्वास था कि उनके मातहत सिपाही दग्रा नही करे तथापि सपूर्ण राजपुताना 
मे व्याप्त ग्रसतोष को देखते हुए उन पर पूरा भरोसा सभव नहीं था। ग्राशवा का 
एय और वारण यह भी था फ्रि अजमेर मे बंगाल गेटिव आर्मी की पर्धहवी रेजी- 
मेंट थोडे समय पहले ही मरठ से आई हुई थी ओर इसमे पूरबिया सिपाही भरे पड़े 
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थे (१० इसको विद्रोह वे लिए भड़काना बहुत झासान था। अ्तएवं इनकी जगह 
मेरो को तैनात किया गया। पहाडी, अर्धसम्य तथा नीची जाति के होने के कारण 
मेरे की विद्वोहियो के प्रति किसी तरह की सहानुभूति नहीं थी । मेरो के कारण ही 
पजमेर में विद्रोह न हो सका और सम्पूर्ण राजपूताना मे विद्रोही शक्तियाँ सवल न 
हो सकी ।१९ 
सौभाग्य से राजपूताना की सभी रियास्तों ने पूर्णांत अग्रेज मंत्री का परि- 

चय देते हुए अग्रेजों की खुलकर सहायता वी। इसका कारण यह भी था कि 
प्रम्नेजो के सरक्षण के वारण ही ये रियासतें मराठो और पिंडारियों के भय- 
कर प्रातक भौर लूट से बच पाई थी ।१२ राव १८०३ से लेकर सब्‌ १८१७ तक 
इन चौदह वर्षो में मराठो ने इन राजपरानो यो जिम तरह लूशा और श्रपमानित 
किया था उप्तता सहज भनुमाव समव नहीं है। सर १८५७ टक मश गत चालीस 
वर्षों में मराठो की बेर प्रवृत्ति भौर उनके भ्रत्याचार को लोग भूले नहीं थे ॥१३ 
इसके भ्रतिरिक्त इन रियासतों में भ्रापसी तनाव एवं बलह की स्थिति भी बनी हुई 
थी। कई राजघरानों के प्रति पही के ठाकुरो में प्रतोप फैला हुमत्ना था। इसलिए 
इन राजघरातनो को ग्रग्ने जो दे सरक्षण की श्रावश्यवतर बनती हुई थी। इन राजधघ- 
शानो की धापस में भी नहीं बनती थी। इनम राजवीतिक द्वूरदर्शिता न होने से वे 

राजनीतिक घटनाचक्र को समभने भ ग्रसमर्थ थे ।१४ मराठा श्रत्याचारों के यौ 
वर्ष भौर तत्पश्चात्‌ पिडारियों की भारी लूट खसोट ये राजपूताना के इन शासक 

राजघरानों को इतना पगु बना दिया या कि वे बगावत का अप्रपेक्षा अग्नेज सरक्षण 

को ज्यादा भ्रच्छा समभते थे। इन लोगों को यह भी भय था कि बगावत के फल- 

स्वरूप पग्रेजों को शक्ति क्षीण होने पर उनके अधीय भसतुष्ट ठाबुरो को सर उठाते 
देर नहीं लगेगी । घ्रतएवं विद्रोही सैनिको को राजपूताने के किसी भी राजघराने से 

कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ भौर न उन्हे इनकी सहानुभूति ही मिली । यही कारण 

भा कि सत्‌ १८५७ के विद्रोह के इतिहास में राजपूताने के कसी भी राजघराने द्वारा 

ब्रिटिश विरोधी भूमिका निभाएं जाने का उल्लेख तक नहीं मिलता है ।१६ उन सभी 

राजाझ्रो को जिरहोने इस सकटकाल मे मार्गदर्शन चाहा था-यही “नेक” सलाह 

दी गई थी कि वे हृढतापूर्वक झग्रैजो का साथ वफादारी से निभाएं ।१६ 

उन दिनो नसीशवाद छावनी में देशी पत्टन की १५वी और ३०वीं 

इल्फेन्ट्री, मारदीय तोपवाना टुकडी भौर फर्ट वम्वद लाससे दे' सैविक ये | १५दी 

भारतीय इन्फेन्ट्री १ मई, १८५७ को ही मेरठ से आई थी। यद्यपि नसीराबाद छावनो 

के सैनित्र बगावत के लिए गत्यवित् उत्सुक थे तथापि झवाला से भारतीम इन्फेन्ट्री 

की जो टुक्षड़ी रायफा प्रशिक्षण प्राप्त कर गरभीरसिह जमादार के नेतृत्व में नप्तीरा- 

बाद लौटी थी, उसने यहाँ वे! सैनिकों को विश्वास दिलाया फ्रि एन्फील्ड रायफतों 

और बारतूमो में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे धर्म या जाति को खतरा हो । 
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इस वारण वे कुछ समय तक हथियार उठाने मे भिककते रहे । परन्तु मेरठ मे 
सैनिक विद्रोह के समाचार ने उनमे विद्रोह की भावना प्रज्ज्वयलित कर रखी थी।१० 
प्रत्येव' सैनिक टुकडी विद्रोह का साथ तो देना चाहती थी परन्तु पहल कदमी नहीं 
करना चाहती थी १४ श्रग्नेज इन अफवाहों से बुरी तरह भयभीत थे। उन्होंने 
सँनिक केन्द्र की रक्षा के लिए छावनी मे फर्स्ट लासर्स के उन सैनिकों से, णो वफा- 
दार समझे जाते थे गश्त खगवासा श्रारभ कर दिया था तथा गोले भर कर तोपें 
तैयार कर रखी थी | १४ 


सरकार ने सिपाहियो के सदेह मिदाने के लिए जितने प्रयास किए उतनी ही 
भाग शौर भडकी । सरकार द्वारा चिकने कारतूसो को हटा लेने के प्रादेश ने इनमे 
और सदेह उत्पन्न कर दिया था। एक शोर नई भफवाह उनमे फैल गई थी कि 
उनका धर्म नष्ट करने के लिए भ्राटे मे हड्डियों वा चूरा मिलाया गया है । जब उनसे 
अजमेर के सजाने व शस्तागार का भार सौंप देने को कहा गया तो सिपाही भड़क 
उठे 4 २८ मई, १८५७ को दिन के तीन बजे खुले विद्रोह पर उतारू हो गए ।९% 

१५वीं नेटिव इन्फेस्ट्री के सिपाहियो ने तोपखावे के सिपाहियो को भपने 
साथ मिलाकर तोपो पर प्रधिकार कर लिया था । अ्रफप्तरो ते झपने से निक्रों को सम काने 
का प्रयास किया परन्तु निष्फल रहे । यद्यपि १७वी नेटिव इन्फेट्री ३० मई, १८५७ 
तक हिचकिचाहट के कारण सक्रिय कार्यवाही से भझलग रही परल्तु भ्रत मे जब १५ 
वी इन्फेन्द्री के जवानों वे उन्हें भी ललकारा तो वह इनके साथ मिल गई । यहाँ तक 
कि लाप़रस (सगीनधारी सैनिक) जिनके बारे से मान्यता थी कि वे वफादार बने 
रहेंगे, भ्रपने दो प्रफलरो भौर तोपखाने के साथ विद्ोहियो से मिल गए । जब उनको 
विद्रोहियो पर गोली चलाने का श्रादेश दिया गया तो उन्होने हवा मे गोली चलाकर 
आदेश का पालन किया | विद्रोही तोपो से पहला गोला दगते ही लासस ने भी भपनी 
कतारें मग कर दी व इधर-उधर बिखर गए । उनके जो भ्रफसर उन्हे समझाने के लिए 
झागे बढ़े वे मारे गए अथवा घायल हुए । इन अफसरों मे से एक भ्रफेसर न्यूबरी के 
विद्रोहियों ने टुकडे-टुकडे कर दिए ॥९१ 


अधिक समय तक मुकाबला करता व्यर्थ समझ कर कनंल पंन्‍्नी ने लाससे को 
वापस बुला लिया झौर सभी अधिकारियों ने यहाँसे हट कर ब्यावर पहुँचने का 
फैसला किया । वायी सिपाहियों की तोपो से पहला ग्रोला दगते ही श्रप्रेज भ्रधिका- 
रियो ने छावनी से झपने बीबी-बच्चो को सुरक्षा के लिए ब्यावर रवाना कर दिया 
था । लाससें ने इनके श्राणों की रक्षा करने मे भ्रपती स्वामीभक्ति का परिचय दिया 
झौर उनके भागने के मार्ग की विद्रोहियो से रक्षा करने मे सहयोग दिया । यह टोछी 
पूरी रात तवा मटकती हुई दूसरे दिन ग्यारह वजे ब्यावर पहुंची | वहाँ कमिश्नर 
बर्नल डिवसन ने अविवाहितो एवं सैनिक श्रफ्सरो के ठहरने वी व्यवस्था भपने यहाँ 
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की तथा महिलाधो भौर बच्ची को डाक्टर स्मॉल भौर उनकी पत्नि ने भपने यहाँ 
ठहराया ।९२ इस टोली को रातभर परेशानी एवं मार्ग की भारी असुविधाश्रो का 
सामना करना पडा । ये लोग वहां जबतक कि विद्रोही सेविको मे दिल्ली की प्रोर 
कूच नहीं कर दिया तवतक भेरवाडा बटेलियव की सुरक्षा में रहे । उसके वाद 
सैनिक भ्रधिकारी भ्रजमेर लौट गए जहाँ उन्हें वैरक खड़हरों के रूप में मिली ॥ 
महिलाए और बच्चे जोघपुर महाराजा के निमत्रण पर वहाँ चले गए। महाराजा 
ने इन्हे लाने के लिए वाहव एव सुरक्षा के लिए अपने सैनिक भेज दिए थे। नसीरा- 
बाद से ब्यावर भागते समय मार्ग में लाससे के कर्नेल पेन्नी को रास्ते में दिल का 
दौरा पडा जिस कारण घोडे से सडक पर ग्रिरकर उसका देहान्त हो गया ।१३ 


अ्रग्नेजो के छावनी से भागते ही वहाँ भ्रराजक्ता फैल गई थी । घरो को ग्राग 
लगा दी गई, तिजोरिया तोड दी गईं और प्राप्त घन विद्रोही सैनिको ने वेतन के 
तौर पर भापस में वाँट लिया था। लूट के सामान का लाइस्स मे ढेर लगा दिया 
गया था। इन विद्रोही संनिको ने व्यर्थ मे रक्तपात नही किया । बगावत के समय 
जी चार भ्रफसर घायल या मृत हुए उन्हें छोडकूर एक वूद खून नहीं गिरा और न 
कल्लेझ्ाम ही हुप्ना। ३०घी भेटिव इस्फेंट्री ने ग्रपने अफसरों के हाथ तक नहीं 
लगाया । इन भ्फसरो मे से एक झफसर दंप्टिन पुलविक सायकाल प्राठ बजे तक इन 
लोगों के साथ रहे परन्तु जब १५वीं इल्फेन्ट्री ने उन्ह स्पष्ट हिंदायतें दी तो मज- 
बूरन इच्हें भी प्रन्यत्र जाना पडा । मार्ग भे इनकी सुरक्षा के लिए पाँच सैनिक तैनात 
कर दिए गए थे। ३०वी पलटन के अन्य अधिकारी पूरी रात शौर दूसरे दिन भी 
अपने सेतिको के बीच ठहरे रहे । एक सौ बीस सैनिकों की एक टुबंडी अपने मार- 
तीय भफसर के साथ पूरी वफादार रही तथा उसने इस भगोड़े श्रधिकारियों को 
ब्यावर तक सुरक्षित पहुँचाने तक मे सहायता दी | ९४ 
छादती को तहस-नहस करने के बाद, विद्रोही सैनिको ने अविलव दिल्ली 
की तरफ अस्थाव किया । लेपिटनेल्ट वॉल्टर तथा हीथकोट डिप्टी क्वार्टर मास्टर 
ने जोधपुर भोर जयपुर की सेनाओं वी मदद से इन्हें घेर कर खदेडने का प्रयत्न भी 
किया परस्तु भ्रसफल रहे । इन्होंने १८ जून को दिल्ली पहुँचकर अग्रेज पलटन पर, 
जो कि दिल्‍ली का घेरा डाले हुई थी पीछे से भाक्रमण किया। दूसरे दिन दोनों 
के बोच कडा सघपं हुप्ना जिसमें अग्रेज सेना पराजित हुई ।*४ 


विद्रोही सैनिको ने भ्रजमेर पर ग्राक््मण करने के बजाय सीधे दिल्ली वी 
झोर प्रस्याव किया । इसका एक कारण यह भी घा कि उनके पास पहले ही लूट 
क्य माल था और वे प्रव झधिक समय खराव बरने की स्थिति मे नही थे । भ्रजमेर- 
शस्त्रायार पर अभ्रधिकार बरना कठिन दार्य या । उस समय यह श्फवाह जोरों पर 
थी कि दोसा से अग्रेज पलटन अ्रजमेर पहुंचने वाली है । एक महत्वपूर्ण कारण यह्‌ 
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भी था कि इन सिपाहियों मे बहुतों के साथ उनके बीवी बच्चे भी ये ।९ उन दिनों 
विद्रोहियों मा लक्ष्य दिल्ली था, इसलिए शायद उन्हें विद्रोह के वाद सीधा दिल्‍ली 
पहुंचने का निर्देश मिला होगा । 

१५वी नेटिव इन्फस्ट्री के एक प्रधिकारी ई टी, श्रीचार्ड ने विद्रोहियों की 
दिल्‍ली कूच के बारे में बताया शि यथ्वपरि सडवों राराव थीं झौर उनके साथ छूट का 
भ्रत्यधिक सामान था तथापि वे तेजी के साथ दिल्ली की झोर बढ़ रहे ये। वे भपने 
लूद वे माल की बिना परवाह किए तेजी से भागे बढ़ते गए । कई बागियों ने तो 
भ्रपती लूट बा माल रास्त के गाँवों में ही लोगो के पास छोड दिया। प्रीचा्ड ने 
एवं महत्वपूर्ण तथ्य यह बठलाया कि “राजपुताना वी रियात्ततों वे सैनिक अपने 
साथ श्रग्रेज प्रप्मरो के होते हुए भी इन बागी सिपाहियो पर प्राक्रमण करने में 
हिचकिचाते ही नही थे बहिव उनवी सहानुभूति भी इन विद्रोहियो के साथ थी 
बयोवि' उनवा भी यह विश्वास था वि अग्रेजो ने उनके धर्म में हस्तक्षेप किया है।/२० 

यह वास्तव में भ्राश्वयंजनव बात है कि विद्रोही सैनिकों न भ्रजमेर की स्थिति 
बा लाभ नहीं उठाया । भजमेर मे प्रतिरक्षा कार्यवाहियो के लिए नियत प्रप्नेज 
प्रधिकारियों का न केवल खाना पोना झौर सोवा हराम हो गया था बल्कि वे इतने 
हताश हो गए थे कि तनिक सा रादेह होने पर झक्त सैनिक को फासी पर ख्ंटका 
दिया करते थे । जोधपुर के महाराजा ने एक बडी फौज श्रग्नेजो की सहायतायें 
अजमेर भेजी थी, परन्तु इस पौज का व्यवहार बडा ही प्रपपानजनब था। इस- 
लिए इन पर पूर्व विश्वास नहीं होने के कारण इसे वापस भेज दिया गया था। 
नसीराबाद वे विद्रोही सैनिकों ने अजमेर की इस कमजोर स्थिति से किसी तरह का 
लाभ नही उठाया । वे भाश्चयंजनक जल्दबाजी से दिल्ली की श्लोर कुच कर गएं |75 
यही प्राहवा के विद्वोहियो ने भी किया जिसवा नेतृत्व मारवाड के सात ठाकुर कर 
रहे थे । वे पहले दिल्‍ली पहुंच कर बहादुर शाह की सेवामे उपस्थित होना 'चाहते 
थे तथा उनके फरमान हांसिल करने के बाद भजमेर पर आ्रात्रमण करना चाहते 
थे ।*£ क्षेप्टिन शॉवर्स ते भ्रग्रेजो वे हाथ लगा जो ग्रुप्त पत्र-व्यवहार इस सबंध मे 
एं जी जी को अस्तुत किया उसके धनुसार दिल्ली के विद्रोही नेताप्रो ने भाहृवा के 
विद्रोहियो को पहले दिल्ली पहुंचने का झ्रादेश दिया था । यदि इस सदर्भ की सभी 
कडियो को जोडा जाए तो यह तेथ्य स्पष्ट रुप से सामने झा भाता है कि विद्रोहियों 
मे दिल्‍ली की ओर पहले कूच इसलिए किया क्योकि वहाँ उनकी उपस्थिति नितात 
प्रावश्यक थी शौर वे वहाँ से मुगल सम्राट का फरमान प्राप्त कर श्रपनी गतिविधियों 
झौर कार्यवाहियों को सर्वेधानिक रूप देना चाहते थे। यह स्पष्ट करता है कि 
सर्वोच्च सत्ता से अधिकृत होते की भावता उनमें लूटपाट करने की श्पेक्षा कही 
अधिक थी । दिल्ली मे एक सर्वोच्च सत्ता वी स्थापना हो गई थी जिसे प्रतीक मान- 
कर वे लाखो लोगो को अपने पक्ष मे कर सकते थे ।3* तसीराबाद के विद्रोही 
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सैनिक बडी ही झासानी से अजमेर पर अधिकार करने की स्थिति मे ये । बे इसे 
लूटकर प्राप्त घन से अपनी स्थिति को और भी मजबूत बना सकते थे । परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि हिन्दू भौर मुसलमान दोवो की ही श्राँखें इस उथद पुथल के दिनो 
मे देहली और बहादुरशाह पर टिकी हुई थी ।3* नचीमच-छावनी के विद्रोही सैनिकों 
के दिल्‍ली भौर आगरा को कूच करते समय मार्ग मे देवती की छावनी को झाग लगा 
कर सम्पूर्ण गोला-वारूद अपने अधिकार में कर लिया था ।3३ 


इस उथल-पुथल के काल मे ए. जी जी. जनरल पेट्रिक लॉरेंस वो विद्रोहियो 
पर प्राक्रमण की भपेक्षा अजमेर की रक्षा अ्रधिक प्रिय थी॥ अजमेर में किसी भी 
तरद्द सैनिक गतिविधि का प्र्थ उनके हष्टिकोण में इस सम्पूर्ण भ्रात का प्रग्नेजो के 
विरुद्ध उठ खड़े होल था । वह ऐसा सकट मोल लेने को तैयार नही ये ।३३ 


झजमेर की स्थिति हरमेजेस्टीज इन्फेन्द्री और ११वीं वम्बई इन्फोकट्री के 
वही पहुंचने पर सुदढ हो गई थी । कर्नेल लेंस प्रजमेर-मेरवाडा के घीफ कमिएतर 
के रूप में इन फौजों का भार स्वय सम्हालने आबू से अजेमेर झा गए थे । अजमेर 
के किले की मरस्मत करवाकर छ माह के लिए राशन फौज के लिए वहाँ इकट्ठा 
कर लिया गया था। लॉरेंस के दिमाग मे प्रग्नेजी नीति का मुल्य लक्ष्य यही था कि 
अजमेर तथा वहाँ के गोला बाहद भर खजाने की सुरक्षा की जाए। उनके अपने 
शब्दो में “प्रजमेर के महत्व को भुलापा नही जा सकता था। राजपूताना के लिए 
खसका महत्व उतना ही था, जितना उत्तरी भारत में दिल्ली का है श्रौर वहाँ पर 
विद्रोह होने का भर्थे झसतुष्ट तत्वों का ध्यान उसकी श्रोर भ्रार्यापत हो जाता है 7” 
सन्‌ १८५८ में भारत सरवार को भ्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में द्विगेडियर जनरल लॉरेंस 
ने लेपिटनेन्ट कनेंल वी सेवाग्रो की मुक्त कठ से सराहना की, जिन्हें भेरों का पूर्ण 
सहयोग भाप्त था । उसके द्वारा की गई उचित व्यवस्था के कारण विद्रोही तत्य 
प्रजमेर जैसे बढ़े भर घनी भावादी वाले शहर में हाथ डालने से क्तरातें रहे ।3४ 

सन्‌ १८५७ के उथल-पुथल भरी हलचल का प्त्त होने पर भपग्रेज भशासन 
ने इस वात में गय॑ का भ्रनुभव किया कि राजस्थान में उपद्रव केवल नियमित सैनिकी 
तक ही सीमित रहा भौर इसका राजघरानो और शाम जनता पर कोई प्रभाव नही 
पड़ा । प्रग्नेजों ने इस पर भी सतोप प्रकट क्या कि वे सभी सोम उनके साथ रहे, 
ज़ितके पास “धन-दोलत, सर्पत्ति और प्रतिष्ठा थी ।”३० 


स्जछयाय १० 


१. ट्रेंबर-ए चेप्टर भोंफ दी इंडियन स्थूटितो (१६०४) प्रृ० २, सड्यावत-- 


श्थ्द 


५ 


१०. 
११. 
श्र. 


१३. 


श्र, 


१५. 


१६ 


र्७ 


श्ध 
१६. 


१€वी शताब्दीरका भ्रजमैर 


राजस्थास्स रोल इन दी स्ट्रगल श्रॉफ १८५७ (१६४७) पृ० १४-१५॥ 
खडयावत-वही पू० २१ । 

ट्रेंबर-ऐ चेप्टर श्रॉफ दी इन्डियत म्यूटिनी (१६०५) पृ० २। 

हॉम्त-ए हिस्ट्री झॉफ दी स्पूटिनी (१८६८) पृ० १४८, द्रेवर-ए 
चेप्टर ऑफ दी इन्डियन म्यूटिनी (१६६) पृ० ३। 

ज्वालासहाय-लॉयल राजपूताना (१६०२) पृ १६०-२६५। 

हॉम्स-ए हिस्द्री प्रॉफ दी म्यूटिनी पृ० १४५, ट्रोवर-ए चेप्टर प्रॉफ दी 
इन्डियन स्यूटिनी पृ० ३ (१६०५) । 

भाई० झआार० कॉल्वित द्वारा डिक्सन को पत्र जिसमें उन्हें भ्जमेर स्थित 


शस्त्रागार को मेरो की रखवाली मे सौंप देने के बारे में राय माँगी गई 
थी; दिनाक १६ मई, १८५७ ।॥ डिक्सन का कॉल्विन को पत्र दिनाक 


१६ मई, १८५७। 


डिक्सन द्वारा लॉरेंस को पत्र, दिनाक २५-५-१८५७। 

डिकक्‍्सन द्वारा कोटा सैनिक टुकडी के कमान्डर कौप्टिन डेनियल को पत्र, 
ब्यावर दिनाक १८-५-१८५७ । 

डिक्सन द्वारा कॉल्विम को पत्र दिताक १६ मई, १८५७। 

ट्रेवर-ए चेप्टर श्रॉफ दी इन्डियन स्पूठिनी (१६०५) 7१० ३ से ४। 
खडगावत-राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल प्लॉफ १८५५७ (१६५७) 
भूमिका पृ० ५। 

गुशी ज्वालासहाय-लॉयल राजपूताना (१६०२) । 

खडगावत-राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल ऑफ १८५७ (१६५७) पृ० ४ 
(भूमिका) । 

उपयुक्त भूमिका पु० ३, ४, ५। 

राजस्थान के नरेशो द्वारा प्रदान की गई सहायता के बारे में लॉरेन्स की 
रिपोर्ट हाउस झोंफ कॉमन्स पेपर सं० ७७ पृ० १३०, भनुच्छेद १२० से 
१३०। (१५६०) । 

पत्र स० १०७-ए-७८४ दिनाक २७ जुलाई, १८५८ ए. थी. जी. द्वारा 
भारत सरकार को पत्र दि० २७ जुलाई, १८५८ सरुया १०७-ए-७८४१ 
डिक्सन द्वारा लॉरेंस को पत्र, ब्यावर दिनाक २३-५-१८४७। 

मुशो ज्वालासहाय-लॉयल राजपूताना, (१६०२) पूृ० १६७-१६८। 


२०. 


२२. 


२३. 


२४, 


२५. 
२६. 


२७ 


रद 


२६. 


१८५७ का विद्रोह भर श्रजमेर रह 


फाइल स० १७६-१८५७, पत्र सं० १६३ ब्रिगेडियर जतरल पी० लॉरेंस 
द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नमेन्ट उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र सं १६३, 
मुशी ज्वालासहाय-लॉयल राजपूताना (१६०२) पृ० १६८-१६६ । 


« कर्नल पेल्नी द्वारा ब्रिगेडियर जनरल पी० लॉरेंस को पत्र दि० £ जून, 


१८५७, मुशी ज्वालासह्ाय-लॉयल राजपूताना (१६०२) पृ० १६९, 
प्रोचार्ड, म्यूटिनीज इन सजपुताना (१८६०) पृ० ४६ । 


राजपूताना फील्ड फोस कमाडर द्वारा ए जी. जी माउट आबू को पत्र 
दि० २६ भई, १८५७ सस्या १०७-ए-७८६, ए. जी. जी, द्वारा भारद 
सरकार को पत्र दि० २४ जुलाई, १८५८ ॥। 


डिक्सन द्वारा लेफिट० गवर्नर उ० प्र० सूवा सरकार को पत्र दिनाक ८ 
जून, १८५७ हॉम्स-ए हिस्द्री स्‍्लॉफ दी इस्डियन म्यूटिनी (१८६५) 
पूृ० १५१॥ 

ट्रेबर-ए चेप्टर झ्लॉफ दी इन्डियन म्यूटिनी (१६०५) पृ० ५, हॉम्स-ए 
हिस्ट्री भ्रॉफ दी इन्डियन म्यूटिनी (१८६८), पृ० १५१॥ मु शी ज्वाला- 
सहाय-लॉयल राजपूताना (१६०२) पुृ० २००-२०१॥ 

उपयुक्त । 


इस भाणय के तर्क ट्रेवर ने प्रस्तुत किए है, परन्तु थास्तविकता यह थी 
कि वे दिल्‍ली को झोर इसलिए शीघ्र रवाना हो गए बयोंकि सभावित खतरे 
को देखते हुए वहाँ उनकी उपस्थिति भ्रावश्यक हो गई थी । खड्टगावत- 
राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल भॉफ १८५७ ॥ पृ० १८ ॥। 


भाई० टी० प्रीचार्ड, जो प्रारम्भ मे देशो पलंटन मे एक प्रफसर थे तथा 
बाद में दिल्‍ली गजठ के सपादक के छप मे कार्य किया था, राजपूताने मे 


विद्रोह को घटनाप्रो पर भपने लेख लिखे थे जिनका प्रकाशन सु १८६० 
में हुआ था । 


दुंदर-ए चेध्टर, घॉफ दो. इडिणल स्यूटिकों (१६०५ ५० ६,फीचाई- 
म्यूटिनीज इन राजपुताता (१८६०) 


केप्टिन शॉवर का ए. जी. जी. राजपूताना को पत्र, दिवाक २४-३- 
श१ृ८५५। 


» मौलाना भाजाद-भूमिका, डा० सेन का १८४७ (१६५७)। 
३१५ 


खड़गावत-राजस्थान्स रोज़ इन दी स्ट्रगल प्रॉफ़ (८६५७ (१६४७) पृष्ठ 
२०१॥ 


५० १६वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


३२, वी० पी० लॉयल द्वारा कैप्टिन कार्टर को पत्र दिनाक ६ जून, बी० पी० 
ज्ॉयल द्वारा कर्नल दुराड को पत्र । (राज० रा» भ्रमिलेखागार) । 
३३. शॉवर्स .--ए मिर्सिंग चेष्टर ऑफ दी इन्डियन म्यूटिनो (१८८८) 
पृष्ठ ४६ 
ट्रेवर --ऐ चेप्टर ध्रॉफ दी इन्डियन म्यूटिनी (१६०४५) पृ० ८ । 
खडगावत --राजस्थान्त रोल इन दी स्ट्रगल भॉफ १८५७ (१६५७) 
पृष्ठ २२-२३ १ 
३४, ट्रेवर --ए चेप्टर झॉफ दी इंडियन म्यूटिनी (१६०५) पृ० १४। 
३५ खडगाबत “-राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल प्रॉफ १८५७ पृ० 
द८छ७-प८६ ॥ 


११ 


राष्ट्रीय एवं क्रान्तिकारी हलचल 


अ्ग्रेज सरकार की हमेशा यह नोति रही थी कि रियासतो का प्रशांसन भग्नरेज 
प्रशासव के मुकाबले खराब दिखता रहे ताकि देशी शासकों की तुलना में जनता 
अग्रेज शासको को भ्रच्छा समझे । इस कारण भजमेर-मेरवाडा में राजनीतिक स्‍भौर 
सास्कृतिक उप्तति राजपूताना की रियासतो से ज्यादा होना स्वाभाविक था । ध्जमेर 
के सम्पप्त लोगो में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ शर्ने शने शिक्षित समुदाय के बीच 
राजनीतिक चेतना जागृत होने लगो थी | यह राजनीतिक चेतना एक छोटे से समु- 
दाय तक ही सीमित रही शोर कभी भी खुलवर विस्तृत जन चेतना का स्वरूप नही 
ले पाई । उल्नीसवीं सदी के भतिम दशव में बंगाल की ऋरतिकारी हलचलो का प्रभाव 
भ्रजमेर पर भी दिखाई देने लगा । 

दगाल के देशभक्त अतिक्र्यों के छर्तहत्य “वर्तमाव रणनीति” और 
“मुक्ति कोन पथ” से यहाँ वे. नौजवान प्रत्यठ प्रमावित हुए थे । “बग-मग” के बाद 
ही भजमेर मे क्रतिकारियों की गतिविधि भारम्म हुई। ऋतिकारी “स्वराज्य” प्राप्त 
बरना चाहते पे । इनकी यह मान्यता थी कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए डकंती झौर 
हत्याए पाप नहीं हैं। * भ्रयेज सरकार के प्रति रोप एवं उसे उम्चाड़ पैकने की 
भावना इनमें भी उठती ही तोत् थी जितनी कि वगाल के प्ातक्वादियों में थी ॥ * 
इन सोगो ने भजमेर में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार-दहेतु शिक्षण सस्थाप्रों का 
जाल सा विदाकर उनदे माध्यम से विदेशी शासन के भ्रति अम्ततोष बी भावना 


र्५्२ १६वी शताब्दी का अजमेर 


जागृत करना प्रारम्भ विया। गैरीबाल्डी भ्ौर मैजिनी उनके आदर्श थे भौर उनकी 
विचारधारा इन ऋ्रातिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी | 3 


उन्नीसवी सदी के श्रतिम दशक मे भ्रजमेर-मेरवाडा में जो राजनीतिक चेतना 
बढ़ी उसके प्रेरणा स्लोत बगाल भौर महाराष्ट्र के ऋातिकारी थे। राजपूताना की 
सास्कृतिक विरासत के प्रति श्रगाघ श्रद्ा होने के कारण बंगाल के क्रातिकारी इस 
प्रान्त के प्रति ग्राकपित हुए थे | राजपूताना ने महाराणा प्रताप व दुर्गादास जंसे 
बीरो को जन्म दिया था जिनकी वीरता की कह्दानिया पूरे मारत मे प्रचलित थीं । 
इन महापुरुषों की जीवनगाथा क्रातिकारियो के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। बगाल में 
क्रांतिकारी पडयगरो का सूत्रपात महाराणा भ्रताप भ्रौर राठोड वीर दुर्गादास के देशा- 
भिमान एवं बलिदान की प्रेरणास्पद भावनाग्रो का अ्रतिफल था। ४ उन्नीसवीं सदी 
के बगला साहित्य को राजपूताना के शुरवीरों के शोर्य॑पूर्ण सधर्ष से प्रेरणा मिली थी । 
प्रवएव बगाल के क्रातिकारियो का राजपुताना के प्रति भ्राकपित होना स्वाभाविक 
था. प्ररविद घोष द्वारा कई बार राजपूताना का दौरा करने भौर यहाँ के लोगों मे 
देश प्रेम जागृत करने के उनके प्रयासों की पृष्ठभूमि मे यही भावना काम कर रही 
धी। राजस्थान म उस समय शस्त्र कात्नेन लागू नहीं था। इसलिए देश भर के 
ऋरातिकारियों को यहाँ भासानी से सस्ते भावों भे हथियार मिल जाते थे। ४ राज- 
पूताना के जाग्रीरदार जिन्हे अग्रेजी शासन ने कुचल दिया था, उनके प्रति तोब् भंस- 
तोष को मन ही मन सुलगाए बंठे थे । क्रातिकारी इसका भपने हित मे उपयोग करना 
चाहते थे । * फभालावाड के महाराज रास्सा जालिससिंह द्वितीय को गहदी से उतार 
कर उन्हे भग्नेजो द्वारा निष्कासित करने की घटना ने भी लोगो की क्रोघारित भडका 
दी थी । ४ भेवाड मे प्रग्नेजो की प्रशासनिक तानाशाही का विरोध हाउस माफ 
कॉमन्स तक मे प्रतिध्वनित हुप्रा था भौर तत्कालीन श्रग्नेद़् पोलिटिकल एजेन्ट के 
विरुद्ध वहाँ गम्भीर आरोप लगाए गए थे । 5 
इस तरहू की घटनाओं से वगाल के क्रातिकारियों मे यह धारणा बन चली 
थी कि राजपरुताना की मखूभूमि मे उन्हें भ्रपने कार्य एव मतिविधियों के प्रति ध्यापक 
सहयोग एवं सहानुभूति प्राप्त हो सकेगी । राजपूताना के जागीरदारो के पास वे समी 
साधन स्रोत उपलब्ध थे, जिनकी सशस्त्र तक्राति में प्रावश्यक्ता पड़ती है| बनेल टॉड 
हारा लिखित राजपूताना की शोये गायाओं ने इस प्रान्त को भारत भर में वीर शिरो- 
मणि के रूप मे स्थापित कर दिया था। सुप्रप्तिद्ध वगला उपन्यासकार बकिमचन्द 
चटर्जी भौर मॉंटककार डी० एल० राय को राजपूताना की यशगायाझ्रों से प्रपार 
प्रोत्साहन मिला था | अतएवं क्रातिकारियों द्वारा राजपूताना के प्रति इसी भावना के 
बश प्राकपित होना भौर अपनी विद्रोही ग्रठिविषियों के लिए राजपुठाना की उपयुक्त 
समभना स्वाभाविक था । * 
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राजपूताना की प्राकृतिक विशिष्टताए, विस्तृत निर्जन, मरूभूसि, भरावली 
परत की श्रेणियाँ, रेत के विशाल ठीवे और प्रनुल्लघतीय वन राजद्रोही के शरण देने 
भौर प्रग्नेजों के चगुल से बचने के लिए वरदान सिद्ध हो सकते थे। भार्य समाज के 
प्रवर्तंक स्वामी दयानन्द भी इस वीर भूमि की निवियो से परिचित से लगते थे । 
उन्होंने भी भ्रपनी गतिविधियों के लिए प्रमुखत शाहपुरा, जोधपुर भौर भजमेर को 
केस घनाया। इन सभी को यह भ्ाशा थी कि भ्राचीन परम्पराम्रों को पुनर्जीवित 
करने के उद्दे श्य से किए जाने वाले सभी सांस्ट्ृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राज- 
भीतिक प्रान्दोलनो को राजपुताना के राजघराने और सामन्त वर्ग की सहानुभूति 
प्राप्त होगी। इसी भाशा से सभी ने इस प्रान्त को भ्रपनी गतिविधियों का केन्द्र 
घुता था । १९% 


प्रजमेर मे राजनीतिक चेतना को जन्म देने वालो में खरवा के राव गोपाल- 
सिह, बारहठ केसरीसिंह, भजुनलाल सेठो भौर सेठ दामोदरलाल जी राठी प्रमुख 
थे। ये सभी लोग प्रजमेर के निकटवर्ती क्षेत्रो के निवासो थे। राव गोपालतिह 
झजमेर मे खरवा के इस्तमरारदार थे । बारहठ केसरीसिंह शाहपुरा वे व सेठी 
भ्रज'नलाल जयपुर के तिवाप्ती थे। वे समी लोग जिन्होने इनकी प्रत्यक्ष रूप से 
सहायता की थी उनका भ्रजमेर से निकहतम सम्बन्ध था। "१ दामोदरदास जी 
राठी क्रातिकारियों की स्‍क्‍्रत्यधिक झ्राथिक मदद करते थे । बाहर से झ्ाने वाले ऋ्राति 
कारियों को भाष भपने यहाँ छिपाकर रखते थे। भरविन्द बाबू व श्यामजीकृष्ण 
वर्मा भी भाषके द्वी मेहमान रहते थे । उन्होने स्वदेशी की भावना को वास्तविक रूप 
देने के लिए कपडे का पहला कारखाना ब्यावर में खोला था। "२ शातिकारी 
स्वामी कुमारानद ने भी भ्पनी गतिविधियों के लिए भ्जमेर मेरवाडा को केद्र बनाया 
था | राजस्थान के एक भन्य प्रमुख त्रातिकारी जो बाद मे विजयसिह पथिक के नाम 
से भ्रस्यात हुए, खरवा में बस गए थे झौर राव गोपालसिंह के यहाँ बाम करते थे । 
इस तरह ध्जमेर भपने निकटवर्ती क्षेत्रों सहित राजनीतिक विचारधाराम्रों का केन्द्र 
बन चला था। श्री पभ्जु नलाल सेठी, केसरीघिह बारहठ, विजर्याध्नह पथिक एवं राव 
गोपालसिह खरवा ने मिलकर “वीर. भारत सभा" नामक गुप्त क्रातिवारो सगठन 
कायम किया । इस सस्या का देश की दूसरी क्रातिकारी सस्थाओ्रो से सम्बन्ध था | १३ 


अजमेर के क्रातिकारियो ने राजस्थान वे जागीरदारो मे ग्रग्नेजों के प्रति 
व्याप्त भसतोष का लाभ उठाने वा भरसक प्रयत्न क्या । राजस्थान कय सामन्ती 
बर्ग भग्रेजों से पर्नस्तुष्ट था, क्योक्ति भ्रग्नेजो के हायो उन्हें भपनो राजनीतिक एव 
सेनिक शक्ति खोनी पडी थी। अग्रेदो द्वारा राजपूताना को रियासतों तथा अजमेर में 
प्रचलित किए गए नए नियमों से भी वे प्रसतुष्ट ये क्योकि इनत्रा उद्द श्य जागीरदारो 
शो शक्तिद्वीन दरता था। वदोबस्त की वार्यवाहियाँ, सेनियब' सेवा की एवज से नयद 
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राशि का भुगतान, सती प्रथा पर रोक, जागीर एवं सैनिक दस्तो को मग करने की 
नीति ने इन सामती तत्वों को नाराज कर दिया था। १४ 

स्वामी दयानद के व्यक्तित्व मे भी क्‍ग्जमेर के लोगो की भावनाप्रो को इस 
दिशा में सबसे भधिक प्रभावित किया था । स्वामी दयानरद भौर उनके भनुयामिप्रो 
ने क्‍झजमेर को भ्रपनी गतिविधियों का श्रेद्ध बनाकर गहाँ के लोगो में धार्मिक, राज- 
नीतिक चेतना के प्रत्मार में बहुत योगदान दिया था। उन्होंने राजप्रतों मे वैदिक 
सम्यता के पुनर्जागरण वे लिए एक तीत्र उत्कठा जागृत कर दो थी १४ 

राव ग्रोपालसिंह पर भार्य समाज का इतना गहरा रग चढा हुआ था कि 
राजनीतिक जीवन के कठोर भनुभवों एव वैचारिक परिवतेनों के वावजुद भी यह 
प्रभाव शियिल नहीं हुआ था | उनके राजनीतिक जीवत से सन्यास्त के वाद भी एक 
लम्बे समय तक यह प्रभाव बता रहा | १९ 

गदि भजमेर प्रपने सास्कृतिक, सामाजिक, धामिक, शंक्षशिक पग्रौर राजनी- 
तिक पुनर्जागरण के लिए किसी के प्रति ऋणी है तो उसमें सर्वोच्च स्थान स्थामी 
दयानन्द श्रौर उनके श्रार्मं समाज भान्दोलन का है । यह स्वामी दयावस्द के झनुया- 
पियों द्वारा स्थापित विभिन्न सस्थाझ्रो के प्रथक प्रयत्वों का ही फल था कि उह्होंने 
देश की चोटी के सुधारक झौर सार्वजनिक कार्यकर्ता प्रदान किए | जिन्होंने भजमेर 
में सामाजिक-राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। भ्जमेर के लगमंग सभी राजनीतिक 
कार्यकर्त्तामों ने श्रपती प्रारम्मिक शिक्षा दीक्षा प्रार्य समाज के हकूलो में ही ग्रहण 
की थी । १५ 

पझजमेर के प्रारम्भिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भपना राजनीतिक जीवन 
सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप मे प्रारम्म किया था। राव गोपालक्षिह ने भपना राज- 
नीतिक जीवन, भ्रकाल पीडित किसानो को वित्तीय सहायता प्रौर निर्घध तथा राजपूत 
विद्याधियो को छात्रवृत्तियाँ देने से प्रारम्भ किया था। १४ इनका कायं क्षेत्र छोटे 
जागीरदारो और भोमियों में था। हथियार इकट्ठ करना इनका मुख्य कार्य था । 
प्ृथिक जी जोकि उस समय भूपसिह के नाम से कार्य करते थे, राव साहब के निकट 
के सहयोगी थे | १४ केसरीसिंह बारहठ ने राजपूत परिवारों एवं चारणों में 
सास्क्ृतिक जागृति लाने का बीडा उठाया । ५" अजु नलाल सेठी ने दो श्रपना सम्पुर्सण 
जीवन ही शिक्षा जयत्‌ एवं जैन सम्ताज की सेवामे समपित कर दिया या । ** इन 
तीनो ही क्रातिकारियों में पाश्वात्य शिक्षा प्रणाली के प्रति धोर प्ररचि थी। ये 
राजस्थानी तरुखो का जीवन पूर्णत भारतीय आशा ग्राकाक्षात्रो के झनुकूल ढालना 
चाहते थे । उनकी आरम्मिक योजनाएं यद्यपि राजनीति से भ्रछूती नही थी, तथापि 
उनम कातिकारी उद्देश्यों की लक नही मिलती है । 

उन्होंने उल्तीखवी सदी के भन्तिम दशक के आरम्म से एक साथ राजस्थान 
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के तीन विभिन्न स्थानों से भ्रपना कार्य भारम्म किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
उन्होंने श्रपवी गतिविधियों को व्यापक रूप देंने के लिए कोई योजना तैयार नही की 
थी । इनकी गतिविधियाँ भी प्लापस में सम्बन्धित नही थी । सेठी अजुनलाल जैनमत 
प्रवतेंक सस्याएं चलाने के पक्ष में ये । कैसरीसिंह का ध्यान श्रविकतर राजपूत परि* 
धारो भौर चारणो पर केन्द्रित था। राव गोपालसिह केवल राजपूतो को ही झागे 
लाने के पक्ष मे थे ।९* उनका कार्य-क्षेत्र भी धत्यत सीमित था। इन प्रारम्मिक 
कार्यवाहियों का उदँश्य विसी भी तरह की अग्रेज विरोधी गतिविधिया या हलचल 
पैदा फरना नहीं था । बारहठ केसरीसिंह का घराना राजपुताना मे भ्रद्यात था तथा 
उन्हें भाषा घोर घामिक कथाओं बा पंडित माला जाता था। भर्जुनलाल जी सेठी 
भपना बाह्मरूप पूर्णतया प्रहिसक बनाए हुए थे ।९३ राव गोपालसिह का राजपूताना 
के भ्रग्रेज समर्थक 'राजघरानों भे भी सम्मान था। इन श्रान्तिकारियों की प्रार्रम्भिव' 
गतिविधिया शैक्षशिक एवं सामाजिक महत्व की थी। इस क्षीत्र में भी ये लोग एवं 
सी नीति भ्रगीकार करने भे असफल रहे । अपने भाराम्मिक देस वर्षीय राजनीतिक 
जीवन में ये लोग धैर्य पूवेंक मूक भौर गुप्त रूप से भपने ही केन्द्रों में काम करना 
अधिक पसद करते थे भोर सयुक्त कार्यक्रम या एक सयुक्त नीति के गठन का प्रयत्न 
इन्होंने कभी नहीं किया । 


ये भ्रांतिकारी धीरे-धीरे बाहरी क्रातिकारियों के सम्पर्क में ग्राएं। श्यामजी 
कृष्ण वर्मा ने ब्यावर में राजपूताना कॉटन प्रेस झऔर झजमेर मे राजपूतानाप्रिटिंग 
प्रेस की स्थापना की थी। उनके प्रभाव से राजपूताना के सार्वजनिक कार्यकर्ताप्रों में 
देशभक्ति की गहरी भावना जागृत हुई । सेठ दामोदरदास राठो ने सन्‌ १६०६ के 
भासपास योगीरान भ्ररविद भौर लोकमान्य तिन्षक को एक गुप्त बैठक में झामत्रित 
किया था ॥१४ इन बाहरी कार्येवर्तापरो घो इस बात फा श्रेष है कि उन्होंने हो 
स्थातीय कार्यकर्ताओों की गतिविधियों को एक निश्चित स्वरूप एव नीति प्रदान की । 
उनके राजनीतिक विचारों मे भारत घ॒र्म महामडछ के स्वामी शानानद के प्रयातों से 
प्रौर भी भ्रधिक हृढता श्राई (९५ राव ग्रोपार्लासहू उनके साथ कलकत्ता गए, जहां 
दे प्रस्ठिद देश भक्त छुरेल्रताथ बनर्जी, वीरेन्द्र पाल, वोरेन्द्र घोष भौर देवेन्द्र वे धनिष्ठ 
सम्पर्क मे झाए। इसी समय उद़ोंति 'युगान्तरा 'बदेमातरम' भौर “पम्मृठ बाजार” 
पत्रिका बे सम्पादकों से झापसी सम्पर्क स्थापित विया ॥३६ 


वलकत्ता से लौटने वे बाद राव गोपालसिद्‌ ने झपनो राजतीतिव गतिविधियां 
तेजी से प्रारम्म करदी थीं। भजु'नलाल सेठी अग्रेज शासित भारत के नेतापों के 
सम्पर्क में श्राए धौर उन्होंने बगाल के स्वदेशी भ्रांदोलन में भी भाग लिया तथा 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत भ्रथिवेशन मे भी वे सम्मिलित हुए थे ३७ 


सन्‌ १६०७ दा वर्ष इन वायंक्ताओों वो सामाजिव, राजदीठिक गतिविधियाँ 
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एव भ्रप्रेज विरोधी हलचलो के मध्य विभाजन रेखा सिद्ध हुमा। सद्‌ १६०७ के बाद 
ही केसरीसिंह जी द्वारा स्थापित चारण राजपूत बोडिय हाउस ने राजनीतिक गति- 
विधियों मे भाग लेना भ्रारम्म किया झौर भूमिगत “वीर भारत सभा” की स्थापना 
की गई ।९% सद्‌ १६०७ में ही अ्रजुनलाल सेठी द्वारा सचालित वर्धमान विद्यालय 
नै कार्य प्रारम्भ विया | इसी समय राव गोपालप्तह ने भ्रग्रेजी विरोधी गतिविधियाँ 
प्रारम्भ की थी ।९४ इस तरह सत्‌ १६०७ का पूर्वेवर्ती काल वास्तविक काये की 
अपेक्षा उमगों एवं कल्पनाप्रो का काल कहा जा सकता है । इसमे बगाल के स्वदेशो 
प्राग्दोलनका रियों प्ौर बाहरी नेताप्रों से सम्पर्क स्थापित हुप्आ, जिन्‍्होंते यहाँ के कार्मे- 
कर्ताप्रो की भ्रस्पष्ट एवं प्रनिश्चित विचारों एव गतिविधियों को मार्गदर्शन देकर 
स्पष्ठता भप्रदात की । सन्‌ १६९०७ से ही प्रजमेर-मे रवाडा ने क्रांतिकारी चरण में प्रदेश 
किया । इसे एक ओर योगीराज धरविन्द भौर सोकमान्य तिलक से प्रोत्साहन मिला 
पर दूसरी श्रोर बंगाल के उच्च क्रातिकारी नेताप्रों का सहयोग प्राप्त हुमा | इससे 
यहाँ की गतिविधियों को हृढता एवं सुस्पष्टता प्राप्त हुई । 


सब्‌ १६०७ का वर्ष यहाँ के क्रातिकारी इतिहास का ही महत्वपूर्ण चरण है, 
परन्तु यह समूचे उत्तर भारत के लिए भी इतने ही महत्व का रहा | यह लगभग यही 
समय था जबकि पजाब मे भ्रौर दिल्ली के प्रासपाप्त के क्षेत्रों मे क्रोतिकारियों की गति- 
विधियाँ तेज हो चली थी भौर रासविहारी बोस के प्रनुयायिश्नो ने देश भर के प्रमुख 
स्थानों मे श्रपने केन्द्र स्थापित करने मं सफलता प्राप्त की थी। सब्‌ १६०७ के बाद 
ही दिल्‍ली में हरदयाल, ध्रमीरचन्द, प्रवध श्विह्ठारा भौर बालमुकुन्द ने भपनी कार्य 
याहिया आरम्भ की थी । सव्‌ १९०७ के याद ही प्रसिद्ध ऋातिकारी शचीदनाय 
सान्याल ने बनारस में क्रातिकारी अ्रतुशीलन समिति स्थापित को ।३* सब्‌ १६०७ के 
बाद झ्जमेर वा प्रारम्भिक क्रातिकारी ग्रादोलन उत्तर भारत में क्राति प्रादोलन के 
प्रसार से पूर्णात प्रभावित है ॥ 

प्रजमेर में राजनीतिक जागृति का उद्भव मुरयतगा वगाल के स्वतेत्रता 
आखोलन की प्रेरणा का श्रतिफल था। अ्रग्रेज विरोधी उत्तेजना को शर्ते शने 
स्वामी दयानन्द के धार्मिक उपदशों से भी आधार मिलता रहा । परन्तु यदि बगाल 
और महाराष्ट्र के क्रोतिकारी इस क्षेत्र के अपने साथियों को भ्रावश्यक प्रोत्साहन प्रदान 
नही बरते तो इस क्षेत्र म राजनीतिक जागृति की गति प्र॒त्यत मथर होती | राव 
गोपाल्सिह वे बारे में वम्बई पुलिस ने ए० जी० जी० को सद्‌ १६०६ में ही यह 
सूचित कर दिया था कि उनके बारे मे “इस तरह की बातें प्रचलित हैं कि उतका 
सम्पर्क राजद्रोही तत्वों से है भौर वह स्वय प्रबल भग्रेज विरोधी है ।” 3१ 

इन क्ातिकारियो ने कई क्रातिकारी केद्ध, बोडिग हाउस झौर स्कूलों के रूप 
में खोने, जहाँ पर क्राति के लिए झावश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था ।5* जन-जागृति 
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पैदा करने मे वे सफल नहीं हुए भौर न जन साधारण में सार्वजनिक चेतना उत्पन्न 
करना उनके लिए सभव ही था । उन्होंने शिक्षण सस्यानों का एक जाल सा बिछा 
दिया था जो राजनीतिक गतिविधियों के केसद्र बन गए थे। वर्धमान विद्यालय में 
शिक्षा दी जाती थी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए सशस्त्र त्राति भावश्यक है तथा सशत्र 
क्षति के लिए रिवॉल्दर भौर पिस्तोल क्रय हेतु यदि डाका भी डाला जाय तो कोई 
पाप नहीं है । 


केसरीपमिंह के भारत मे प्रग्रेज सरकार वे प्रति विचार बगाल के क्रातिका- 

रिपों के समान राजद्रोहात्मक एवं विप्लवकारी थे। युवकों में श्रातिकारी विचारधारा 
का प्रसार करने के उद्देश्य से उन्होंने कोटा मे राजपूत बोडिग हाउप्त और जोघपुर 
में राजपूत-चारण बोडिग हाउस खोला था। अपने भाषग्पों में वे विद्याधियों के 
मस्तिष्क में यह बात कूट-कूट बर भरते थे कि शिक्षा प्रसार के लिए झ्रावश्यक घन- 
राशि यदि गलत तरीके से भी प्राप्त की जाती है तो इसमे किसी तरह का पाप नहीं 
है ।33 केसरीपिह के सहयोग से सोमदत्त लाहडी और विष्णुदत श्रजमेर के झासपास 
के ग्रामो मे राजद्रोहात्मकू वातावरण बनाने मे जुट गए थे। राव गोपालसिह ने 
अपने खर्चे से सोमदत्त लाहडी झोर नारायणपौिह को अश्रजमेर में शिक्षा पाने मे सहा- 
यता प्रदान की थी । इन दोनो ही युवकों का बोटा हत्याकाण्ड मे प्रमुव हाथ था । 
उन्होने गेहरतिह नामक एक नवयुवक वो शौर तैयार किया था जो ग्रामों में प्रचार के 
लिए विष्णुद्त का सहयोगी था। विष्णुदत्त वेततभोगी ग्रध्यापक के रूप में राव 
शोपालतह के यहाँ काम करते थे | अ्रु नलाल़ सेठो वी प्रछ्िद्ध ऋतिकारी मास्टर 
प्रमीरचद, भ्रवधेशब्रिहारी भोर बालमुदुन्द से अट्टूठ मैत्री थी 3४ ऐसा प्रतीत होता 

है कि विष्णुदत्त इत लोगो के बीच कड़ी का काम करता था। वह सदा एक स्थल 
से दूसरे स्थल की यात्रा करता ही रहता था। सचीस्धनाथ सान्याल की प्रनुशीलन 

समिति के दो सदस्य खरवा भेजे गए थे जो बम बनाने की कला जानते ये। 


मणीलाल श्रौर दामोदर निरतर उत्तर प्रदेश झ्रौर राजपूताना की यात्रा पर ही 
रहते ये ।3< 


सब १६०७ में क्रातिकारी विचारघारा का प्रभाव स्पष्ट कलकने लगा था। 
१४ मई, १६०७ को खरवा के दुकानदारों ने विदेशी शवकर बेचना वःद कर दिया 
था। २३ जुलाई, १६०७ को श्रजमेर मेरवाडा के जागीरदारों ने साहस जुटा कर 
अपने कष्ट एव शिवापत्तों के समाधान के लिए एक सभा वा आयोजन किया था । 
राव गोपालक्निह ने २८ झवृद्ववर को धर्म महामड़त वी प्रजमेर मे झायोजित एक 
समा की अध्यक्षता की और स्वामी ज्ञानानन्द के साय ६ मार्च, १६०८ को वायसराय 
से धर्म महामडल के प्रतिनिधि मडल के सदस्य के रूप म मिलने के [लए कलकत्ता 
मो गए १३६ विष्णुदत्त ने १६०७ तक ज्ातिकारियों का एक अच्छा सगठन तैयार 


श्ध्र्ष १६वी शताब्दी का ग्रजमेर 


कर लिया धां। उनके प्रमुख सहयोगियों में उल्तेखनीय वारायणर्विह, तक्ष्मीलाल 
लाहडी, रामकरण वासुदेव, सूरजाप्ह और रामप्रसाद थे। ये सब उत्तर प्रदेश के 
रहने बाते थे भौर विध्छुदत्त इन्हे श्रजमेर ले झ्ाए थे । विथ्णुदत्त श्रातिकासियों को 
संगठित करने के लिए राजपूताना का दौरा भी विया करते थे । 

इन्होने नसीरावाद स्थिव राजपूताना रायफल्स के सैनिक अ्रधिकारियों से 
सपर्क स्थापित वर उनके माध्यम से सँनिकों में अग्नेजी शासन-विरोधी भावना 
जागृत करने का प्रयास भी गिया। इन्ही के जरिए शस्त्र और गोला बाद प्राप्त 
विए जाते थे । मुह्तान खान व करीम सान नाम के व्यक्तियों के माध्यम से नसीरा- 
बाद से शस्त्र खरोदे जाते थे। मशिलाल भौर दामोदर नामक व्यक्तियों पर इन 
अ्रातिकारियों को बम प्रदान करने बा जिम्मा था ।3७ 


यारहठ केसरीमिंह का सम्पूर्ण परिवार, उनके पुत्र प्रतापर्सिह भौर भाई 
जोरावरपिंह क्रातिकारी गतिविधियों मं शामिल थे। चारण राजपूत छात्रावास 
क्रातिकारी ग्रतिविधियों के बेन्द्र वर गए थे झौर वर्धमाव विद्यालय वा इस क्षेत्र मे 
काफी महत्व था । सत्‌ १६११ में भूषसतिह जिन्होंने भ्रागे चलकर विजयपिंह पथिक के 
ताम से राजस्पान के स्वतत्रता झान्दोतन में महत्वपूर्णो योगदान दिया थां+-राव 
गोपालपि]ह के निजी सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। सद्‌ १६११ तक श्रजमेर 
को केन्द्र बनाकर गुप्त समितियों ने वास श्रारम्स बर दिया था ५ 


इन फातियारियों की सामाजिक, शैक्षणिक गतिविधियों को राजपूताने के कुर्छ 
राजघरानो से सहानुभूति एवं आविक सहायता प्राप्त हुई होगी। परन्तु इसका यह 
अर्थ मही लिया जाता चाहिए कि क्रातिकारियो की राजपूताने के राजघरानों का 
समर्थन प्राप्त था। इराकी सहानुभूति कदाचित्‌ इन क्रातिकारियों वी गतिविधियों के 
प्रति पूर्ण जानकारी न होने के बारण ही रही होगी क्योकि यह भधिकाशत पृरणंतया 
गुप्त रूप से संचालित की जा रही थी । इन राजधरानों ने इनकी शैक्षसिक शौर 
सामाजिक वायंक्रमों की सहायता उदारतावश ही की, उन्हे इनकी क्रातिकारी गति- 
विधियों के प्रति तनिक भी सदेह नहीं था ।। यहाँ तक कि कोटा के महाराज को 
भी जिनके यहाँ केसरीसिंह नौकरी करते थे उनकी ऋतिकारी गतिविधियों की कुछ भी 
जानकारी नहीं थी। स्पष्टत बुछ राजघरानों द्वारा बारहठ केसरीशिंह भ्रौर राव 
गौपालपिह को दो गई वित्तीय सहायता वा भर्थ उनत्रे द्वारा राजद्रोहात्मक कार्यों भौर 
क्रातिबारी गतिविधिमों मे माग लेता नद्दी माना जा सकता !३* जोघपुर महत हत्या- 
काष्ड के मामले में कोटा के महाराव ने अपने फैसले में कहा कि ये नाम इस सदर्भ मे 
किचित भी तथ्यपूर्णों नही हैं । इस निरांय से यह भ्र्य लगा लेना भी भनुपयुक्त होगा 
कि राजपरानो का जातिकारियो से निकट का सवध रहा था ४* 

सद्‌ १६११ के वाद हो राजस्थान के करातिकारियों का शचीद्धताय सान्याल 
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कौर राप्तबिहारी दो के साथ सम्पर्व स्थापित हुए था। इनमें से प्रतापतिह ने 
दिल्ली भौर बनारस पडयन्र वाडो में महत्वपूर्ण भूमिका ध्रदा वी थी। राजस्थान मे 
उस समय अस्त्र शस्त्रो पर बोई लाईसेन्स न होने के कारण यह प्रान्त क्रातिकारियो 
के लिए भस्त्र शस्त्र एकत्रित करने व उसके निर्माण हेतु गुप्त कारखाने स्थापित करने 
के लिए उपयुक्त स्थान था। इसी उद्देश्य से रासविहारी बोस ने हाडिय बमकाड के 
वाद हो भूर्षाधिह भौर बालमुकुन्द को राजस्थान भेजा था । इनके राजस्थान भाने के 
बाद यहाँ के ्रातिवारियों का देश के क्रातिकारी सगठनों से सबंध स्थापित हो 
गया था ।४१ के 


सत्‌ १६१२ से इन क्ातिकारियों ने डक॑तिया और हत्याएं प्रारम्भ कर दी 
थों। जून १६१२ में वारहठ केसरीसिह की क्रातिबारी टोली ने जोधपुर के एक 
महत की ह॒त्या कर दो थी। इस हत्या का उद्देश्य क्रातिदारी गतिविधियों के लिए 
धन प्राप्त करना था । प्रातिकारी इा दिनो घन की भारी कमी भ्रनुभव कर रहे ये । 
ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रव लोगो ने डर से इनवी शैक्षणिक झौर सामाजिव सस्याप्रो 
को घन देता स्थग्रित कर दिया था तथा वे इनसे सम्पर्वं रखने में कतराते थे ।र४ 


दिसम्बर १६१२ मे ला्ड हाडिग की हत्या का प्रयत्व किया गया जिसमें 
उनका एक प्रगरक्षक मारा गया था। इसी दिल्यी पड्यत्र काड के सिलसिले मे बाद 
में सेठी भ्रजुतलाल को गिरफ्तार किया गया था भौर बारहठ केसरीपिंह पर सदेह के 
कारण नजर रखी जाने लगी थी ।४३ इन कऋातित्रारियों द्वारा झ्ायोजित दूसरा 
महत्वपूर्ण राजनीतिक हत्याकांड मारवाड के निमाज नामक करते मे सेठी भजुनलाल 
के विद्यार्थियों द्वारा किया गया था ४ यद्यपिये दोतो हो हत्याकाड सब्‌ १६१२ 
भोर सव्‌ १६१३ में हुए थे परन्तु इनका सुराग मार्च, १६१४ तक पकड से नही भा 
सका | सन्‌ १६१४ मे वायसराय अमक्रांड के सिलसिले में सेठी जी के एक शिष्य 
शिवनारायण को गिरफ्तार किया गया था। इस व्यक्ति ने धवरा कर निमाज महत 
हृत्याकाड की भी जानकारों पुलिस को दे दी थी। इस पर मोतीचन्द को फासी को 
सजा व विष्णुदत्त को दस वर्ष को काले पानी की सजा दी गई ।४£ 


भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के अधिकारी हाडिग बमकाड़ के प्रभियुक्त 
जोरावरतिह (वारहठ केसरीविंह के भाई जो निमाज हत्याकांड के प्रभियुक्त भो थे) 
को तलाश मे भप्रेल १६१४ में जोयपुर पहुंचे थे, उप समय शुप्तचर विभाग के 
सुपरिटेडेट आ्रार्मस्ट्राय को यह पता चला कि वहा का एक घनो साधु भी गत दो वर्षो 
से लापता है । उसके झनुयाविश्रो ने उनकी काफी तनाश भी वी परन्तु उसका कही 
पता नही चलन सका । इस प्िवँ्तिल मे ३ मई, १६१४ दो रामकरण, केमरीसिह 
जी वारहठ, लक्ष्मीलाल, होरालाल श्रौर लाहईी को गिरफ्तार कर उन पर कोदा के 
सेशन्स न्यायालय मे मुकदमा! चलाया गया [९ 
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भ्रग्नेज सरकार ने राव ग्ोपालसि]ह के विरुद्ध सबसे पहले भ्रक्ट्बर १६१४ मे 
कार्यवाही की ।४० अजमेर के कमिश्तर ए० टी० होम्स ने उन्हे मिलने के लिए पुष्कर 
बुलाया । वहाँ उन्हे एक विशेष पत्र दिया गया तथा उनसे उनके बारे में स्पष्टीकरण 
मांगा | उन पर निम्न आरोप लगाए गए-- 

१. लाहडी के बयानो के श्रनुसार राव गोपालसिह ने केवल सत्ता विरोधी 
विचारों का ही भ्रचार नही किया, श्रपितु छुले रूप से ऋतिकारी प्रादोलन 
का समर्थन किया भौर उसे भी इसमे शामिल हो जाने के लिए कई व्यक्तियों 
को प्रोत्साहित किया । 

२. उन पर यह भी झारोप था कि उतका सम्पर्क केसरीसिंह भौर विष्णुदत्त 
से रहा है। जिनका उद्देश्य अग्नेज सरकार के विरुद्ध पड़यत्र रचना तथा 
राजद्रोहात्मक कार्य फरना था । 

३. उन्होने विष्णुदत्त की अपने प्रतिनिधि के रूप में श्रजमेर भ्रोर जोधपुर में 
उपदेशक के रूप मे एक लम्बे समय तक नियुक्त रखा था । 

४. उन्होने प्रपने व्यय पर अजमेर में दो तवयुवक नारायणपतिह (मृत) भौर 
लाहडी को पढाया, जिनका कोटा व निमाज हत्याकाड मे प्रमुख भाग था । 

५, जब विध्युदत्त उनके यहाँ उपदेशक के रूप मे काम करता था तब उन्होंने 
उसकी सहायता के लिए ग्रैरत्तिह को नियुक्त किया था जोकि केसरीशिंह 

द्वारा स्थापित गुप्त समिति का सदस्य रह छुका था । 
भ्रारोप पत्र में यह भी लिखा गया कि उपयुक्त आधार पर सरकार इस 
निर्णय पर पहुँची है कि इन क्रातिकारियो की गतिविधियों की उन्हे प्रृर्णं जानकारी 
होते हुए भी उन्होने उनसे राम्पर्क बनाए रखा तथा ताज के प्रति भ्रपनी बफादारी का 
बचत निभाने में वे असमर्थ रहे ।४5 


राव गोपलपिंह इस झारोप पत्र के सम्बन्ध में कमिश्तर से मिलना चाहते ये 
परन्तु कमिश्नर ने उनसे मिलने के बजाय लिखित उत्तर की मांग की तथा उन्हें 
लिखित उत्तर के लिए पर्याप्त समय देने से भी इन्कार कर दिया गया । राव गोपाल- 
घिंह ने श्रपने लिखित उत्तर मे इत सभी आरोपो को अस्वीकार किया ।४३ 


राव गोपाल सिह के लिखित उत्तर से यह भन्‍्दाज लगाया जा सकता है कि वे 
आरोप-पत्र से भयभीत हो उठे थे तथा अपनी जागीर को बचाने के चक्कर में ये । 
परन्तु वास्तव में ऐसी बात नही थी । उस युग के क्रातिकारियों के लिए अपने बचाव 
में इस तरह के वक्तव्य देना कोई अपराध नही था । इसलिए राव गोपालतिह ने जो 
कदम उठाया वह क्रातिकारी परम्परा के विपरीत नहीं था। इसमे एक चुभने वाली 
बात यह थी कि उन्होने सम्पूर्ण दोप बारहठ केसरीघिंह पर धोप दिया था झौर उनके 
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विरुद्ध भारोप ऐसे समय प्रस्तुत विए जवकि उन पर कोटा में मुकदमा चल रहा वा 
तथा इससे जोधपुर महन्त हत्याकाढ वे मुतवदमे में उनके विरुद्ध सरवार को बल 
मिलता था । परन्तु उक्त वक्तव्य के शाधार पर ही यह नहीं मान लेना चाहिए कि 
खरवा ठाकुर का क्रातिकारी जीवन समाप्त हो चला था। बनारस पड्यन्र कांड मे 
रामनाथ ने जो इकवाली बयान दिया उसम उसने स्पप्ड बहा कि २१ फरवरी, 
१६१५ को सशस्त्र सैनिक विद्रोह वी योजना तैयार वरने भौर उसे व्यावहारिक रूप 
देने के लिए खरवा के राव गोपालपिह भी प्रयलशील थे । उक्त क्राति की योजना 
समय के पूर्व ही प्रकट हो गई भौर वह मूर्त रूप लेने से पहले ही दवा दी गई थी। ४० 
इससे यह स्पष्ट है कि भग्रेजो के श्रातक से घबरा कर राव गोपालसिह भ्पनी क्राति 
कारी कार्यवाहियों को छोडने वाले व्यक्ति नही थे । इसके विपरीत प्रस्तावित सशस्त्र 
क्राति के लिए उनके द्वारा की गई तैयारी, यह प्रकट करती है कि निस्सदेह उन्होंने 
अपनो गतिविधियों को और भी प्रधिक तेज वर दिया था । 


बनारस पडयत्र कोड वे मुवदम के दौरान सरकारी गवाहो भोर मुखबिरी ने 
प्पने बयानों में राव गोपालसिह का भी इस पड़यत्र मं हाथ बतलायों था। मणिलाल 
से स्वयं यह स्वीकार किया था कि राव साहब ने उसे तथा दामोदर व प्रतापत्तिह को 
हृषियार दिए थे । इसलिए सरकार का उनके प्रति संदेह होना ध््वाभाविक था। 
राव गोपालसिंह की इन भ्रग्रेज विरोधी क्रातिकारी गतिविधियों के कारण शप्रग्रेज 
सरकार ने २५ जुन, १६१५ को उनके विरुद्ध मारत रक्षा कामून के प्रत्तगंत नजर- 
बदी प्रादेश जारी किया ।** 


सरकार ने उन्हे चौवीस घन्टे के भन्‍दर खरवा छोड कर टाइगढ के तहसौल- 
दार के समक्ष उपस्थित होने के प्रादेश दिए । उन्हे वहाँ तहसीलदार टाडगढ़ द्वारा 
निर्धारित स्थान पर भ्रग्निम प्रादेश प्राप्त होने तक तथा सूर्यास्त से सु्योदिय तक कही 
मी बाहर नहीं निकलने के प्रादेश दिए गए | उन पर तहसीलदार की पूर्व प्रनुमति 
के बिना टाडगढ़ निवासियों के अतिरिक्त भय वाहर के व्यक्तियों से मिलने पर भी 
प्रतिबद्ध लगा दिया गया था (४६ २६ जूस, १६१५ को राव गोपालसिह को खरवा 
छोडना पडा । वहाँ से रवाना होते समय प्रपने पुत्र कु वर गणपतसिह को प्राशीर्वाद 
देते हुए उसे भपनी मातृभूमि और भगवान के प्रति वफादार रहने की सलाह दी ।*३ 


३० जून, १६१५ को अजमेर के पुलिस सुर्पारेटेंडेंट ने खशवा के किले की 
तलाशी लेते समय जताने महल को भी नहीं छोडा । राब गोपाल सिह के भ्रनुचरों 
की सख्या केवल दस व्यक्तियों तक सीमित कर दी गईथी। उन्हे भ्रपती झात्मरक्षा 
के लिए केवल एक तलवार तथा शिकार के लिए दो बंदूक रक्ने की इजाजत 
थी ।*४ उन्हें इसके झतिरिक्त शस्त्रास्त्र सौंप देने के लिए कहा गया था परब्तु राव 
साहब ने इसे भ्रस्वीकार कर दियाथा। उदे यह सूचना मिल चुकी दी कि पुलिस 
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सोगो से उनके विरुद्ध जानवारी प्राप्त करने के लिए भत्याचार बर रही है | १० 
जुलाई को राव गोपाल्धि|ह अपने सभी हथियारों सद्दित मोडसिह के साथ ब्यावर की 
झोर निकल पडे | उदयपुर भौर जोधपुर के पोल्लीटिकल एजेन्टो को उनकी गिरफ्तारी 
के लिए तार भेजे गए ।** पुलिस को राव साहव की जानकारी शिशनग्रढ दरबार 
के माध्यम से मिली कि वे सलेमाबाद के मन्दिर में हें। पुलिस ने वहाँ पहुच कर 
मन्दिर को चारो श्रोर से घेर लिया १९ राव गोपालपिंह गिरफ्तार होने की भपेक्षा 
मरने-मारने के लिए तैयार थे । 


इस तरह की तेज भ्रफवाह फैल गई थी कि सरवा ठाकुर के सगरेग्सबधी 
संगठित सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार हो रहे हैं । इन्सपेक्टर जनरल पुलिस ने स्थिति 
की गमीरता का अनुभव करते हुए राव साहब को यह सलाह दी कि वे उनसे मिलें 
झौर पूर्ण भाईचारे के वातावरण में परिस्थिति पर विचार-विमर्श करें | राव 
गोपालसिह ने उनसे लिज़ित रुप मे यह जानता चाहा कि भारत रक्षा कागुन के ध्रतगंत 
अपराधों के भ्तिरिक्त टाडगढ छोडवर चले झाने की स्थिति में उन पर कौनसा 
जुर्म कामम किया जाएगा। सुपरिटेंडेंट ने राव गोपालतिह को कहा कि उनकी यह 
व्यक्तिगत मान्यता है कि राजस्थान में दिल्ली-पडयत्र काड के मामले मे जो प्रमाण 
मिले हैं वे इतने भ्रपर्माप्त हैं कि उनके प्राघार पर उन पर फोई मुकदमा नही चलाया 
जा सकता है। उन्हीने यह भी वहा कि उनके पास दिल्ली के जाँच अधिकारी का 
लिखित पत्र है कि यदि राव गोपालपस्तिह पर भारत रक्षा कातून के प्रन्तर्गेत कार्ये- 
वाही की जाती है तो ऐसी सभावना है कि उन पर श्रौर मुकदर्मे लागू नहीं किए 
जाएगें ।7० इस बातचीत के आधार पर राव गोपालमसिह ने स्वयं भपनेग्रापको 
पुलिस की सौंप दिया भौर उन्हे राजनीतिक बदी के रूप में अजमेर लाया गया ।*+ 
उन्हें भ्रजमेर के किले मे रखा गया और १२ भवट्ववर, १६१५ को भजमेर के जिला 
दडनायक ने उन्हे दो वर्षों की सामान्य कारावास की सजा दी । 


बनारस ह॒त्याकाड के सिलसिले में उन्हे नवम्बर में बनारस भेजा गया परम्तु 
सरकार के द्वारा मुकदमा हटा लेते के कारण २४ नवम्बर, १६१४ को उन्हें वापिस 
प्रजमेर भेज दिया गया 774 ४ सितम्बर, १६१७ को उन्हे रिहा कर दिया गया 
परन्तु उस्ती दिन पुनः उन्हे भारत रक्षा कान के अन्तर्गत गिरफ्तार कर तिलहर 
भेज दिया गया जहाँ वे ढाई वर्ष तक हवालात में रहे ! अजमेर-मेरवाड़ा जिले के 
खाल्लसा ग्रामो व कस्बी के लोगो ने हजारो की सख्या में हस्ताक्षर करके राव ग्रोपाल- 
सिह की रिहाई के लिए वायसराम को प्रार्थना-पत्र भेजे ।** सब १६२२ मे उन्हें 
शाजनीतिक बदियो के साथ रिहा कर दिया गया । बारहठ केसरीविंह को जून, १६१६ 
तक जेल का जीवन काटना पडा । उनकी यह आकाक्षा थी कि राजपूत समाज में 
स्ेनिक जागृति उलत्न्न कर मातृशूमि को मुक्त करवाया जाय । क्रातिकारी योजनाप्रों 
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की भसफलता से उन्हें इतना गहरा सदमा पहुँचा कि उन्होंने चम्बल तट पर एकान्त- 
वास ग्रहण कर लिया था| भजु नलाल सेठी को प्रारम्भ मे जयपुर जेल मे बिना 
कार्यवाही के नौ महीने रखा गया | उसते वाद उन्हें वेलूर जेल भे भेज दिया गया 
था । सब १६१७ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने भपने वलवत्ता अधिवेशन म 
एक प्रस्ताव जेल मे सेठी जी पर हो रहे अत्याचारों द्वारा सरवारी नोति वी भर्त्सना 
की सथा केन्द्रीय सरवार से हस्तक्षेप थी माँग को | सु १६२० से, ६ वर्ष के लबे 
जेल-जीवन थे बाद उन्हे रिहा विया गया । ९१ 


वारहठ परिवार के सदस्य जोरावरप्िदद और प्रतापत्िह वा ज्रातिकारियी ने' 
इतिहास में सबसे महत्वपूर्णों स्थान है। निमाज ह॒त्याकाड के बाद जोरावरतिह फरारी 
का जीवन विता रहे थे । उन्होंने दिल्ली म लाई हा्डिंग पर वम फैकने के पड़यत्र 
में प्रमुख भूमिका दिभाई थी । इसके पश्चात्‌ उन्होने पुलिस और गुध्वचर विभाग की 
आजखो में घूल मौंकते हुए झपनी गतिविधिया जारी रखी । मालवा भ्ौर राजपुताना 
के पर्वतीय क्षेत्री म छिपे रहकर उन्होने भपनी वृद्धावस्था के वावदुद भ्रपती धातिकारी 
गतिविधिया जारी रखी धी | विहार म बाग्रेत मनिमदल के गठन पर उनेकी गिर- 
पतारी के बारन्ट बाविपत लिए जाने के प्रयत्न विए गए। उन पर से गिरफ्तारी के 
बारन्ट हटा लेने के एक दिल पूर्व ही नवम्बर, १६३६ को उनका देहात हो गया 
भा ।९१ 
राजपूताने के ऋातिकारियो मे सबसे श्रविक स्पाति एवं महत्व प्रतार्पातह ने 
प्रषप्त किया था। वहू भारत की सभी महत्वपूर्ण क्रातिकारी गतिविधियों से जुडे हुए 
थे। शनोद्धनाथ सान्याल ने अपने बन्दी जीवन मे प्रताप्तिह के अजेय साहस की 
मुत्तकठ से सराहना की एवं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की थी। उन्हे क्ातिकारिता फी 
घुट्ठी बारह केसरीधिह से विरासत म मिली थी भौर उहोने ही प्रताप के क्रातिवारी 
जीवन को ढाला था । इसके लिए उन्हे आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया । उरहौने 
भजमेर मे डी० एु० वो० वालेज म मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी | किशोरावस्था में 
ही उन्हें दिल्ली मे मास्टर भ्रमीरचन्द के पास कऋरातिकारी प्रशिक्षण के लिए भेज 


दिया गया था ; वहीं पर दे प्रवधविहरी के निकट सम्पर्ब से श्लाएग्३ और रास- 
बिहारी बोस तथा श्ीद्धनाय सायाल से उनका परिचय हुझा । 


वह शचीद्धताथ सान्याल के निवटतम सहयोगी तथा रासबिहारी बोस के 
विश्वासपात्र थे । उत्तरी भारत में गदर भाप्दोलन मे वे शचीस्द्रनाथ सान्याल के साथ 
थे (६४ उहे राजपुताना मे सशस्त्र क्राति को सगठित करने या काम सौंथा गया 
था ताकि झजमेर शर नमीराबाद के मध्य सशस्त्र क्षाति आरम्भ की जा सके । इसवेः 
भतिरिक्त उह भारत सरकार वे गृह सदस्य को गोली से उडा देने दा भी बाम सौंपा 
गया था ।९ * रासविहारी बोस के भारत छोड देने पर वे राजपूताना चले भाएं क्‍्लौर 


२६४ १६वी शताब्दी का प्रजमैर 


इस क्षेत्र मे क्रातिवारी गतिविधियों का सचालन बरते रहे । सेठी भजुनलाल भौर 
झपने पिता बारहठ केसरीतिह फ्री गिरफ्तारी के पश्चात्‌ त्रांतिकारी गतिविधिमों का 
सम्पुर्ो भार प्रताप को बहन करना पडा था। इसमें बृजमोहन माथुर भौर छोटेलाल 
जैन उनके सहयोगी थे । बनारस पडयत्र काड मे उनके खिलाफ वारट जारी हो जाने 
के कारण वे हैदराबाद (पसिंघ) चले गए थे । सिंध से वापत लौट झाते पर बीकानेर 
जाते समय वे झ्राशनाडा के भपने एक मित्र से मिलने रुक गए थे जोकि यहाँ स्टेशन 
मास्टर था । सही पर उन्हें विश्वासधात से गिरफ्तार कर लिया गया ।** प्रताप की 
गिरफ्तारी के साथ ही एक तरह से भ्रजमेर भौर राजपुताना मे क्रातिकारी गतिविधियाँ 
का महत्वपूर्ण चरण समाप्त हो गया था । 

सब्‌ १६१४ के भ्रग्रेज सरकार की दमनकादी नीति ने, जो कुछ भी क्रातिकारी 
गतिविधियों के भ्रवशेष बचे थे उन्हें ऋरता से कुचल दिया था। राव गोपालएिह 
भौर बारहठ वेसरीसिंह के राजपूताने के राजघरानों एवं प्नभिजात वर्ग से उनके निकट- 
तम सपक के कारण श्रग्रेज श्रधिकारियो को यह सदेद्द होना स्वाभाविक ही था कि 
राजपूताना के राजघराने श्रौर जागीरदार भी इन क्रातिकारियों की गतिविधियों मे थोडी 
बहुत रुचि लेते रहे हैँ । इसलिए भारत सरकार ने राज दरवारों मे प्रपना सर्वोच्च सत्ता 
का नियत्रण-अकुश कस दिया था। इन रजवाडों मे लगभग एक दशक तक प्रातक 
का साम्राज्य स्थापित हो गया था । थग्रेज सरकार को प्रपनी बफादारी से भाश्वस्त 
करने के लिए राजपृताना और अजमेर के नरेशो एवं जागीरदारों ने भ्रपनी प्रजा के 
लिए स्वराज्य की कल्पना तक को भ्रसभव बना दिया था | 


लम्बे जेल जीवन एवं अश्रपनी योजनामो की असफलता के कारण यहा के क्रांति- 
कारियो मे निराशा की भावना पैदा हो गई थी ! यद्यपि वे इसके बारे में थदा-कदा 
झपनी गतिविधियों से राजनीतिक जीवन में हलचल अवश्य पैदा करते रहे । क्राति- 
कारी जीवन के दौरान उनके परिवारों को जो झाषिक क्षति उठानी पडी उसने भी 
उनकी स्थिति को डावाडोल कर दिया था । 

ऋतिकारी गतिविधियो की समाप्ति के चरण तक श्रजमेर का राजनीतिक 
आकाश एक दूसरे रस मे रगने लगा था। क्रातिकारियों की गतिविधियाँ शिक्षित 
समुदाय के कुछ व्यक्तियों तक ही केन्द्रित रही । ये लोग न तो खुला प्रचार ही कर 
पाते थे भौर न सार्वजनिक सभाएं झ्रायोजित वर सकते थे । पुलिस द्वारा भ्रातक- 
बादियी की गतिविधियों पर कडी मजर रहने के कारण वे ग्राम जनता तक पहुंच 
भी नहीं पाते थे । बीसवी सदी के द्वितीय दशक के श्रत में महात्मा गाँधी के नेतृत्व 
भें राजनीतिक जांग्रति का प्रादुर्भाव हुआ । दिल्‍ली, भ्रहमदादांद रेलमार्म के मध्य मे 
ह्थित द्वोने के कारण अभ्रजमेर इत हलचलो एवं जागृति से झछ्ता नही रहा ९० 


झजमेर मे राजनीतिक चेतना के प्रादर्भाव के तीन आधार रहे हैँ । प्रधम ती 
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अजमेर भागे समाज वी गतिविधियों का एक प्रणुणस और शक्तिशाली केन्द्र रहा था । 
स्वामी दयानन्द ने अपने प्रन्तिम दिन यही व्यतीत दिए थे भ्ौर यही उतका निधन 
हुआ था। इसका परिणाम यह हुमा कि मथासमय श्रजमेर हिन्दू पुनर्जागरए की 
दिशा में भारतीय शिक्षा घा एक महत्वपूर्ण बेन्द्र वन गया था। भरा समाज ने 
स्वामीजी की स्मृति भे एक कालेज, स्कूल, पुस्तकालय, छापाखाना एवं भतायालय की 
स्थापना कर झजमेर की जनता से सामाजिक भौर धामिक जाप्रति उत्पन्न कर दी 
थी ६5 रशिक्षा के इसी पुतर्जागरण के फलस्वरूप ही भजमेर की जनता की बौद्धिक 
चेतना फा ही विकास नही हुम्आा भ्रपितु उसमें एक नए ही ढंग की राजनीतिक चेतना 
भी जाप्रत हुई । बीसवी सदी का प्रारम्भ भजमेर की जनता की बोद्धिक चेतना, 
सामाजिक जाग्रति एवं राजनीतिक स्थिरता का महत्वपूर्ण गुण पा । इस शैक्षणिक 
एवं प्रगतिशील तथा उदार सुधारवादी प्रान्दोलन ने श्रपना स्वरूप विकसित किया 
भौर भजमेर-मेरवाडा की जनता के सर्वा गीण विकास में महत्वपूरां सिद्ध हुमा ।९१ 
भ्रार्यं समाज के झलावा इस क्षेत्र मे इसाई पादरियों द्वारा विभिन्न शिक्षए-सस्थान 


खोले गए थे । उनके द्वारा भी अजमेर की जनता का दकियादुसी (पछडापन समाप्त 
हुआ 0% 


प्रजमेर भे इस चेतना के फलस्वरूप राजनीतिक, सामाजिक झ्ौर धार्मिक 
प्रान्दोलनों का उदय हुआ व श्रजमेर ने खिलाफत एवं सविनय प्रवज्ञा प्रादोलनों मे 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । १६ मार्च, १६२० को श्रजमेर मे खिलाफत समिति की 
बैठक हुई | भ्रजमेर मे खिलाफत दिवस मताया गया जिसमे डा० प्सारी, मोलाना 
मोईनुहीन, चाँदकरण शारदा झौर अजुनलाल शारदा झादि ने भाग लिया ।*१ 
सार्वजनिक सभाग्नो मे जलियावाला बाग की ऋूरता वी निंदा की गई तथा दिन्दू-मुस्लिम 
एकता के उह्ँ श्य को झ्ागे बचाने वा प्रयास किया गया । जनता से सत्याग्रह में भाग 
लेने एवं कर न चुकाने का झाद्घाव किया गया तथा विदेशों को भारत से खाद्यान्न के 
निर्यात पर रोक की माग के समर्थन मे जनमत तैयार किया गया । स्वदेशी भ्रादोलन 
अजमेर मे द्रुत गति से चला । सरकारी नौकरियों में सभी श्रेणियों एवं सभी पदों 
पर भारतीयों को रखने तथा श्रजमेर-मेरवाडा में भारतीय उद्योग घम्घो को स्थापना 
के बारे मे समय समय पर प्रस्ताव व समाओं से जनमत तैयार किया गया ।७२ 


राजपूताने के मध्य मे स्थित होने तथा राजनीतिक जाग्रत्ति का केन्द्र होने के 
कारण झजमेर उन दिनो रियासती जनता के झान्दोलनो का भी डेद्ध बना हुमा या । 
रियासतो से निष्कासित राजतोतिक नेता यहीं शरण लेते थे । रिमासती जनता से 
जाप्रति के ज्षिए पत्र-पश्रिकाओों का प्रकाशन भी यही से होता था । भारतीय स्वतत्रता 
झान्दीलन के साथ-साथ रियासतो में उत्तरदायी शासन के लिए भान्दोलन वा सचालन 
मो भजमेर से ही होता था । अग्रेजो के सीधे नियत्रण में होने बे” बाद भी अ्रजमेट ते 


२६६ 


१६वीं शताब्दी का अजमेर 


कभी श्रपने को राजपुताना वी भ्रन्य रियासतो से अलग नहीं माना । इसलिए टिया- 
सती प्रान्दोलनो में भ्रजमेर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 
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चीफ कमिश्नर द्वारा सचिव भारत सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट, दिनाक 
१-०१०-१८८२ फाइल सख्या ४६५ ई० (रा० रा० पु० म०) | 
राजद्रोह समिति की रिपोर्ट प्र० ५५ (रा० रा० पु० म०) । 

सम्राट के विरुद्ध मोतीचन्द एवं विष्णुदत्त के मुकदमे में सत्र न्यायाधीश 
शाहबाद का फैसला, फाइल सख्या ५१, भ्रजमेर खण्ड १, राजपूताना 
पडयत्र (रा० रा० पु० म०) । 

जोधपुर महत हृत्याकाण्ड मे कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० म०)। 

शाजद्रोह समिति की रिपोर्ट पृ० ५५ (रा० रा० पु० म०) । 

शकरसहाय सवसेना-राजस्थान केसरी श्री विजर्यासह पथिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० ८७ 

रेजीडेंसी रेकॉर्ड, फाइल स० ई० ३-४५ (रा० रा० पु० म०) । 

कोटा रेकॉरई-सीमा मुत्फरीक सडार, सख्या ४, बस्ता सख्या १०२६ 
(रा० रा० पु० म०) । 

राजपूताना हेराल्ड १८ मार्च, १८८५, ३० सितम्बर, १८८५, १० प्गस्त, 
श्ष८७ । 

डॉ० दशरथ शर्मा-राजस्थान-सावंजनिक जन सम्पर्क कार्यालय प्रकाशन 
(१६५१) । 

बारह॒ठ केसरीसिह की भात्मकथा-राजस्थान का ग्रोपतीय एवं रहस्यमय 
इतिहास-पाुलिपि खण्ड ४ (रा० रा० पु० म०) । 

फाइल सख्या ११, खण्ड सख्या १, _भ्रजमेर रेकॉर्ड (रा० रा० पु० म०)। 
रामनारायण चोधरी-बतंमान राजस्थान (१६४८) पू० २७३॥ 

शकरसहाय सक्सेना-राजस्थान केसरी श्री विजयसिह पथिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० ६५। 

खडगावत-राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल झॉफ १८५७ पृ० ८, ९ । 
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श्६ 
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२६ 
! ३० 
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टन 


बेर 


डरे 


्च्ण 


द्ेड 


राष्ट्रीय एव क्रान्तिकारी हलचल २६७ 


स्वामी दयानन्द प्रौर मेवाड के महाराजाधिराज सज्जनेसिह तथा शाहपुरा 
राजाधिराज नाहरसिंह के बीच पत्र व्यवहार (रा० रा० पु० म०) । 
सुरजनर्धिह का वयान (रा० रा० पु० म०) । 

महपि दयाननन्‍्द शताब्दी के प्रवसर पर दिए गए भाषण, बीकानेर सर- 
कार, गृह विभाग फाइल सख्या सी० २०३ ॥। 

राव मोपालसिंह का बयान, भजमेर रेकॉर्ड, फाइल सख्या ५१, खण्ड १, 
पृ० १२८ से १५४ (रा० रा० पु० म०) । 

रामनारायण चौघरी-वतंमान राजस्थान (१६४८) पृ० २७३ 

उपरोक्त, शाजस्थान पडयत्र पर श्रार्मस्ट्रोग की टिप्पणी, भजमेर रिकॉर्ड, 
फाइल न० ५१, खण्ड १ (रा० रा० पु० म०) । 

उपयुक्त । 

राजपूताना षडयत्र, अजमेर रेकॉर्ड, फ़ाइल सर्या ५१ खण्ड १ (रा० रा० 
पु० म०) । 

जोधपुर महत ह॒त्याकाड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
9० म०) । 

हर प्रसार, क्‍झ्राजादों के दीवाने पृ० ४६-५० 

मोडसिंह पुरोहित का बयान (रा० रा० पु० म०) । 

सुरजानसिह का बयान (रा० रा० पु० म०) । 

सेडीशन कमेदी रिपोर्ट (१६१८) पृ० ५५ से ६० । 


“ जोधपुर महन्त हत्याकांड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० म०) । 
सुरजानसिंह का बयान (रा० रा० पु० म०) । 
सेडीशन कमेटी रिपोर्ट (१६१८) पृ० ५४ से ६० । 

राव गोपालपसिह खरवा फाइल म० ४६, पत्र सख्या एस० डी० एल० 
५४०८ दि० ११-११-१६०६ (रा० रा० पु० म०)। 

“राजपूताना पडयत्र प्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल सख्या ५१, खण्ड १ (रा० रा० 
पु० म०) । 

जोघपुर महन्त हत्याकाड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० म०) । 


राजपुताना पड़यत्र, प्रजमेर रेकॉई, फाइव न० ५१, खण्ड १ पु 
१७ से २६। 


२६६ 


१६वीं शताब्दी का अजमेर 


कभी अपने को राजपूताना की श्रन्य रियासतो से प्रलग नहीं माना । इसलिए रिया- 
सती भ्ान्दोलनों में भ्रजमेर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 
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हा] 


११. 


श्र 
१३ 


६4] 


ज्अध्याय ११ 


चीफ कमिएनर द्वारा सचिव भारत सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट, दिनाक 
१०१०-१५८२ फाइल सख्या ४६५ ई० (रा० रा० पु० म०) । 
राजद्रोह समिति की रिपोर्ट पृ० ५५ (रा० रा० पु० म०) । 

सम्राट के विरुद्ध मोतीचनद एवं विष्युदत्त के मुकदमे में सत्र स्यायाधीश 
शाहबाद का फैसला, फाइल सरूया ५१, भ्रजमेर खण्ड १, राजपूताना 
पडयत्र (रा० रा० पु० म०)।॥ 

जोधपुर मह॒त ह॒त्याकाण्ड मे कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पुण् म०)। 

राजद्रोह समिति की रिपोर्ट पृ० ५५ (रा० रा० पु० म०) । 

शकरसहाय सक्सेना-राजस्थान केसरी श्री विजयर्सिह पथिक की जीवनी 
(१६६२) पू० ८७ । 

रेजीडेंसी रेकॉर्ड, फाइल स० ई० ३-४४ (रा० रा० पु० म०) । 

कोटा रेकॉर्ड-प्तीमा मुत्फरीक भडार, सख्या ४, वस्ता सख्या १०२६ 
(रा० रा० पु० म०) 

राजपूताना हेराल्ड १८ मार्च, १८८५, ३० सितम्बर, १८८५, १० धगस्त, 
श्ष८७ । 

डॉ० दशरथ शर्मा-राजस्थात-सार्वजनिक जन सम्पर्क कायलिय प्रकाशन 


(१६५१) । 


«» बारहूठ केसरीसिंह की झात्मकथा-राजस्थान का ग्रोपनीय एवं रहस्यमय 


इतिहास-पाडुलिपि खण्ड ४ (रा० रा० पु० म०) । 

फाइल सख्या ५१, खण्ड सख्या १, _अजमैर रेकॉर्ड (रा० रा० पु० म०)।! 
रामनारायण चौधरी-वर्तमान राजस्थान (१६४८) पृ० २७३। 
शकरसहाय सकसेना-राजस्थान केसरी श्री विजयसिह पथिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० €५। 

खडगावत-राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल झाफ १८५७ पृ० ८, ९ । 
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राष्ट्रीय एव ऋत्तिकारी हूलचल २६७ 


स्वामी दयानन्द भौर मेवाड के महाराजाधिराज सज्जवप्तिह तथा शाहुपुरा 
राजाधिराज नाहरसिह के वीच पत्र व्यवहार (रा० रा० पु० म०) । 
सुरजनतिह का वयान (रा० रा० पु० म०) 

महषि दयानम्द शताब्दी के ग्रवसर पर दिए गए भाषण, बीकानेर सर- 
कार, गृह विभाग फाइल सख्या सी० २०३ ॥ 

राव मोपालसिंह का वयान, भ्रजमेर रेकॉरई, फाइल सझ्या ५१, खण्ड १, 
पृ० १२८ से १५४ (रा० रा० पु० म०) 

रामनारायण चौधरी-बतंमाव राजस्थान (१६४८) पृ० २७॥ 

उपरोक्त, राजस्थान पडयत्र पर प्रार्भस्ट्रोग वो टिप्पएी, प्रजमेर रिकॉर्ड, 


फाइल न० ५१, खण्ड १ (रा० रा० पु० म०) । 

उपयुक्त । 

राजपूताना पड़यत्र, श्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल सख्या ५१ खण्ड १ (रा० रा० 
पु० म०)। 

जोघपुर महत ह॒त्याकाड म॑ कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० म०) । 

हर प्रसार, भाजादी के दीवाने पृ० ४६-५० ॥ 

मोइसिंह पुरोहित का बयान (रा० रा० पु० म०) | 

सुरजानसिह का बयान [रा० रा० पु० म०) । 

सेडीशन कमेटी रिपोर्ट (१६१८) पृ० ५५ से ६० । 


जोधपुर महन्त हत्याकाड मे कोदा महाराव का फेसला (रा० रा० 
पु० म०)।१ 

सुरजानसिह का बयान (रा० रा० पु० मू०) | 

सेड्ीशन कमेदी रिपोर्ट (१६१८) पृ० श४ से ६० 

राव ग्रोपालतसिद खरदा फाइल न० ४६, पत्र सल्या एस० डी० एछ० 
५४०८ दि० ११-११-१६०६ (रा० रा० पु० म०) । 

दाजपूताना पड़यत्र भजमेर रेकॉर्ड, फाइल सस्या ५६, खण्ड १ (रा० रा० 
पु० म० )7 

जोषपुर महन्त हत्याकांड म कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० म०) । 


राजपूवाना पडयत्र, प्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल न० ५१, खण्ड है पृ 
१७ से २६१ 


२६६ 


१६वी शत्ताब्दी का अजमेर 


कभी भ्रपने को राजपूताना की भ्रन्य रियासतो से अलग नहीं माना । इसलिए रिया- 
सती भान्दोलनो में भ्रजमेर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 


३े« 


१०. 
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श्र 
१३ 
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स्मछ्साच्य २११९ 


चीफ कमिएनर द्वारा सचिव भारत सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट, दिनाक 
१-०१०-१८८२ फाइल सख्या ४६५ ई० (रा० रा० पु० म०) । 
राभद्रोह समिति की रिपोर्ट पृ० ५५ (रा० रा० पु० म०) । 

सम्नाठ के विरुद्ध मोतीचन्द एवं विष्णुदत्त के मुकदमे में सत्र न्यायाघीश 
शाहबाद का फँसला, फाइल सख्या ५१, धजमेर खण्ड १, राजपूताता 
पड़मत्र (रा० रा० पु० म०) । 

जोधपुर मह॒त हत्याकाण्ड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० म०) । 

राजद्रोह समिति की रिपोर्ट पृ० ५५ (रा० रा० पु० म०) । 

शकरसहाय सवसेना-राजस्थान केसरी श्री विजयसिद पधिक को जीवनी 
(१६६३) पृ० ८५७। 

रेजीडेंसी रेकॉर्ड, फाइल स० ई० ३-४५ (रा० रा० पु० म०) । 

कोटा रेकॉड-सीमा मुत्फरीक भडार, सख्या ४ बस्ता संख्या १०२६ 
(रा० रा० पु० म०) । 

राजपूताना हेराल्ड १८ माच, १८८५, ३० सितम्बर, १८५५, १० प्रगस्त, 
१८५८७ । 

डॉ० दशरथ शर्मा-राजस्थान-सार्वजनिक जन सम्पर्क कार्यालय प्रकाशन 
(१९५१) । 

बारहठ केसरीसिंह की भात्मकथा-राजस्थान का गोपनीय एवं रहस्यमय 
इतिहांस-पाडुलिपि खण्ड ४ (रा० रा० पु० म०) । 

फाइल सख्या ११, खण्ड सख्या १, _प्रजमेर रेकॉर्ड (रा० रा० पु० म०)। 
रामनारायण चौघरी-वर्तमान राजस्थान (१६४८) पृ० २७॥ 
शकरतहाय सक्सेना-राजस्थान केसरी श्री विजयसिह पथिक की जोवनी 
(१६६३) पृ० ६५। 

सडगावत-राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल ग्रॉफ १८५७ पृ० ५, ६ । 
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राष्ट्रीय एवं क्ान्‍्तिकारी हलचल २६७ 


स्वामी दयानन्द झौर मेवाड़ वे महाराजाधिराज सज्जन सिंह तथा शाहपुरा 
राजाधिराज नाहरफिह के बीच पत्र व्यवहार (रा० रा० पु० म०) । 
सुरजनतिह का बयान (रा० रा० पु० म०)। 

महधि दयानन्द शताब्दी के अवसर पर दिए गए भाषण, बीकानेर सर- 
कार, गृह विभाग फाइल सख्या सी० २०३ । 

राव ग्रोपालसिह का बयान, श्रजमेर रेकॉर्डई, फाइल सख्या ५१, खण्ड १, 
पृ० १२८ से १५४ (रा० रा० पु० म०)। 

रामनारायण चौघरी-वर्तमान राजस्थान (१६४८) प्ृ० २७३॥ 

झपरोक्त राजस्थान पढयत्र पर ध्रार्मस्ट्रोग की टिप्पणी, घजमेर रिकॉर्ड, 
फाइल न० ५१, खण्ड १ (रा० रा० पु० म०) । 

उपयुक्त । 

राजपूताना षडयत्र, प्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल सख्या ५१ खण्ड १ (रा० रा० 
पु० म०)। 

जोधपुर महत ह॒त्याकाड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० म०) । 

हर प्रसार, प्राजादी के दीवाने पृ० ४६-५० । 

मोदसिंह पुरोहित का बयान (रा० रा० पु० म०) 

सुरजानमिंह का बयान (रा० रा० पु० म०) | 

सेडीशन कमेटी रिपोर्ट (१६१८) पृ० ५५ से ६० । 


जोधपुर महन्त हत्यावाड में कोटा महाराव वा फैसला (रा० रा० 
पु० स०)। 

सुरजानसिह का बयान (रा० रा० पु० म०) । 

सेड्दीशन कमेटी रिपोर्ट (१६१८) पृ० ४४ से ६० ६ 

राव गोपासधिंद खरवा फाइल न० ४६, पत्र सख्या एस० डी० एल० 
५४०८ दि० ११-११-१६०६ (रा० रा० पु० म०) । 

राजपूताना पहपत्र भजमेर रेको्ड, फाइल सख्या ५१, खण्ड १ (रा० रा० 
पु० म०) । 

जोधपुर महन्त हत्याकांड में कोटा महाराव दा फैसला (रा० रा० 
पु० म०) । 


राजपूताना पदयत्र, भजमेर रेकॉर्ड, फाइव न० ५१, खण्ड १ पू 
१७ से २६१॥ 
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सुरजनप्िह का बयान (रा० रा० पु० मं०) । 

सुरजनशिह व मोडपिह के वपान (रा० रा० प्रु० म०) 

उपयुक्त 

शकरसहाय सउसेना, राजस्थान केसरी श्री विजयसि परिक की जीवती 
(१६६३) पू० ६७ य १०० । 

रामनाशयण चौधरी-वर्तमान राजस्थान (१६४६) । 

शकरसहाय सकसेना-राजस्थान कैसरी श्री विजयधिह पिक की जीवनी 
(१६६३) । 

जोधपुर भहन्त हत्याकांड में कोटा मह्ाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० म०) । 

शकरसहाय सक्सेना-राजस्थान केसरी श्री विजयमस्िह पचिक की जीवसी 
(१६६३) 7१० ६१-६६ । 

जोधपुर महन्त हृत्याकाड में कोटा मह्वाराव कया फैसला (रा० रा० 
पु० म०) । 

अजमेर रैकॉर्ड, फाइल न० ५१, खण्ड १ (दा० रा० पु० मं०) । 
उपयुक्त 

उपयुक्त 

अजमेर रेकॉर्ड, फाइल न० ५१, खण्ड १। 

जोधपुर महन्त ह॒त्याकाड में सेशन्स जज कोटा का फैसला (रा० रा० 
पु० म०) । 

अजमेर रेकॉर्ड, फाइल न० ५१, खण्ड १ व २ (रा० रा० पु० मं०) । 
होस्स का पत्र दिनाक २३-१०-१६१४ व क्मिश्वर को प्रस्दुत रिपोर्ट 
दि० २६-७-१६१४। 

अजमेर रेकॉर्ड, फाइल न० ५१, (रा० रा० पु० म०) । 

राव गोपाल सिह का जवाब दि० १४-८-१६१४ फाइल म० ४) (रा० 
रा० पु० म०)। 

मोडसिंह सुरजन्िह व ईश्वरदान के बयान (रा० रा० पु० म०) । 
रामनारायण चौधरी-वर्तमान राजस्थान (१६४६) पूृ० ३१३ 

शकरसहाय सकसेना-राजस्थान केसरी श्री विजय्सिह पथिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० १००, १०१, १०२, १०३, १०४। 
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श्री शकरसहाय रावमेता ने इस त्रान्ति बार विस्तृत वर्णन करते हुए 
लिषा है “- 

दिसम्बर १६१४ में वाराणसी में जहाँ राप्त'हारी बोस छिपे हुए 
थे, भारत के समस्त क्रातिबारी दलों के मेताप्रो वा एक सम्मेलन हुम्ना । 
विप्लव की एक पूरी योजना वना सी गई। श्रातिकारी दल के दूत बन्तूँ 
देशादर से विंगापुर तक सभी प्रग्रेज छावनियों भे घुसऊर वहाँ की परि- 
स्पिति की जानकारी कर चुके थे। त्रातिकारियों ने सभी सैनिक छाव- 
नियों मे भारतीय सैनिकों से सबध स्थापित कर लिया या और प्रत्येक 
छावनी में देशभक्त क्रातिवारी सेनियो का एक दल खडा कर दिया था जो 
सेना में क्रातिकारी भावनाप्नो को भरता था । प्रातिकारियों मे यह मालूम 
कर लिया था कि उस समप देश में कुछ १५ हजार गोरे सैनिक थे । भधिकाश 
भारतीय सेनाए क्रांति होने पर देश थी प्लाजादी के लिए प्रातिकारियों के 
साथ शस्त्र उदाने वो तैयार थी । श्रातिबारियों की योजना थी कि पहले 
लाहौर, रावलविंडी भौर फीरोजपुर की छावनियों बी सेनाए विद्रोह कर 
श्रातिकारियो भौर देशभक्त जनता के सहयोग से वहाँ के शस्त्रागारों पर 
जहाँ कि देश के विशाल शस्त्रायार थे उन पर प्रधिकार करले। 
देश की दूसरी छावनियो की सेनाए उस सबेत को पाते ही उठ सडी होने 
को तैयार रवखी जाए भौर प्रातिकारियो वी मदद से पपने प्रपने प्रदेश 
के अग्रेजो को गिरफ्तार कर लिया जाएं। भजमेर तथा प्रन्य स्थानों 
पर राजस्थान के त्रातिकारियों ने भग्रेजों के भारतीय नौकरों को पहले ही 
भ्रपने साथ मिलाकर तय कर लिया था कि निश्चित तिथि पर सकेत पाते ही 
वे प्रश्नेजो को सोते हुए पकड उन्हे क्रातिकारियों के हवाले करदें। जहां तक 
दो सके रुधिर बह्दाने से बचा जाए भौर देश की शासन सत्ता प्रयने हाप 
में करली जाए। देश के आन्तरिक शासन पर एक वार भ्रधिकार प्राप्त 
कर लेने पर श्रग्नेजो के शत्रु देशो जमनी, तुर्की भ्ादि से विधिवत्‌ सम्बन्ध 
जोड़ कर, जिसके लिए प्रवासी भारतीय क्रातिकारी योरोप मे पहले से ही 
प्रयत्न कर रहे थे, उनसे सहायता प्राप्त कर भग्नेजों द्वारा किए जाने वाले 
जवादी हमलो का सामना करने की तंयारी की जाए। 

क्रांति की सब तैयारिया हों जाने पर क्राति का झ्रारम्भ स्वय 
भ्पने निरीक्षण और नेतृत्व मे कराने के लिए रासविहारी बोस जनवरी, 
१६१४ के भ्रारम्भ मे वाराणसी से हट कर लाहौर चले भाए। दिल्‍ली 
और राजस्थान का प्रबन्ध देखने वे लिए शचीरद्र सास्याल को भेजा गया। 
२१ फरवरी, १६१४५ भारत की झाजादी के लिए सशस्त्र क्राति भारम्भ 
ब्रने की तिथि निश्चित करदी गई ( उस दिन प्रसिद्ध ऋतिकारी देशभक्त 
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फर्तारिसिह प्रपने दल के' साथ फीरोजपुर के शस्द्रागार पर झ्राक्रमण करने 
बाला था। उसबी सफलता की सूचना मिलते ही भनन्‍्य सभी स्थानों पर 
क्राति ग्रारम्भ की जाने वाली थी । राजस्थान मे सरवा ठाकुर गोपानप्रिह 
को दामोदरदास राठी से मिलकर व्यावर पर झौर भूपतिह को भजमेर 
भौोर नसीराबाद पर झगिवार कर लेने का कार्य सौंपा गया | जनवरी के 
अन्त तक यह सारी व्यवस्या कर शबीस्द्र सान्याल वाराणसी लौट गया 
जहाँ क्राति का सूत्रधार वह स्वय था । 

भूपसिंह भव तेजी मे राजस्थान की त्रॉतिकारी शक्तियों को सगठित 
करने में जुट गए । 

यह सब तैयारी भारत मे भत्पन्त गुप्त तरीके से वी जा रही थी । 
परन्तु योरोप तथा प्रन्य देशों मे भारतवासियों ने सशस्त्र क्राति की तैयारी 
को उतनी सतकंतापूर्वक गुप्त नही रखा । फ्रास की पुलिस ने युद्ध भारम 
होने के बुछ्ध मास बाद ही भ्रग्रेजों को सूचता दीं कि योरोप के भारतोया 
में मारत मे शीघ्र ही फूटने बाले विसी सैनिक विद्रोह की चर्चा बहुत 
जोरों पर है। ग्रतएव भारत में भी पुलिस बहुत चौकप्ती हो गई पौर 
फरवरी, १६१४ के धारम्भ में वह झपने एक गुप्तचर को क्रातिवारियों 
के दल में सम्मिलित कर देने मे सफल हो गई | उसका नाम कृपालमभिह 
था। यह क्रातिकारियों की सारी खबरें पुलिस वो देता था। क्रौतिका- 
रियों को उस पर शीध्र ही सदेह हो गया । उन्होने उस्त पर निगाह रखना 
प्रारम्भ की तो उनवा सन्देह पका हो गया क्योकि वह प्रतिदिन एक 
निश्चित समय पुलिस अधिकारियों के पास जाता था। होता तो यह 
चाहिए था कि उसको तुरन्त गोली मारदी जाती परन्तु पंजाबी क्राति- 
कारी यह सोचते रहे वि कृपालसिंह को मार डालते से न जाने क्या 
गड़बड़ मच जाए अतएवं उन्हीने कृपालसिह को एक प्रकार से नजरबद 
कर लिया प्रौर २१ फरवरी, १६१५ के स्थान पर क्राति को तिथि 
बदलकर १६ फरवरी करदी । कारण यह था कि कृपालतिह १६ फरवरी 
से तीन चार दिन पूर्व सेना मे फूट पडने वाने उस विप्लव की सूचना 
लाहोर के म्ग्रेज अधिकारियों को दे झ्ाया था। भप्रस्तु २१ फरवरी के 
विद्रोह की सूचना अग्रेज अधिकारियों के पास पहुच चुकी थी। इसी 
कारण क्रातिकारियों ने विप्लद की तारीख को १६ फरवरी श्रर्यात्‌ दो 
दिन पूर्व कर दिया । परन्तु दुर्भाग्ययश एक और दुर्घटना हो गई | इस 
नई तारौख वी सूचना को छावनी में ले जाने का कार्य जिसको सौंपा 
गया था उसने लौटकर रासबिहारी से कहा “छावनी मे मैं १६ तारीख 
की सुचना दे न्राया” उस समय कृपालतिह वही बैठा हुआ्आा था। उस व्यक्ति 
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को क्ृपालसिह के बारे में कुछ भी मालूम नटी था । सम्मदत यह घटना 
१८ फरवरी की थी। कृपालसिह ने किसी तरह यह सूचना भी पुलिस के 
पास भिजवा दी | 
इसके कुछ घटो बाद ही १६ फरवरी को धर पकड प्रारम्भ हो 
गई । श्रग्ने जो को इस क्राति का पता चल गया । ऋ्राति प्रसफल हो गई 
लाहौर मे रासबिहारो बोस और कर्तार्सिह्‌ वो धोर निराशा हुई | सच 
तो यह है कि १६५७ के उपरान्त विप्लय वी इतनी वडी तैथारी इस देश 
मे कभी नहीं हुई । वह सारी तैयारी व्यर्थ चली गईं। रासबिहारी बोस 
को इससे गहरी निराशा हुई । लाहौर से रासविहारी बोस तुरन्त वारा- 
खासी वी झोर चल पड़े । देशद्रोईी इृपालसिह वे विश्वासघात से देश की 
स्वतत्रता वा वह महायज्ञ असफ्ल हो गया । 
राजस्थान में भूपमिह, सरवा के रावसाहव गोपालसिंह, ठाकुर 
मोढ़सिंह तथा सवाईसिंह आदि २१ फरवरी, १६१५ को खरवा स्टेशन से 
कुछ दूर जगल में कई हजार वीर योद्धाप्रों का क्रातिकारी दल लिए 
विप्लव वरने की तैयारी कर सकेत पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे । रात्रि 
को दस बजे श्रजमेर से ग्रहमदावाद जाने बाली जो रेलगाडी खरवा से 
गुजरती थी उससे खरवा स्टेशन के समीप में एक बम का घमावा कार्या- 
+ रम्भ का सकेत था। उस सकेत को पाते ही भूर्पावह तथा खरवा ठाकुर 
साहब को भ्रजमेर भौर ब्यावर पर झ्ाक्रमएण वर देना था। किन्तु सकेत 
नहीं मिला। बम का घडाका नहीं हुप्रा । पगले दिन सदेशवाहक ने 
झाकर लाहौर में घटी घटनाप्रो की उन्हे सूचनां दे दी! बहुत भषिक 
सख्या में भस्प्र-शस्त्र इम्॒ट्र विए गए थे, जिनमें ३० हजार से भ्धिक 
बदूके थीं, बहुत प्रधिक राशि में गोला भर बारूद प्रादि था, उन सभी 
को तुरन्त गुप्त स्थानों मे छिपा दिया गया और कातिकारी वीर स्वय- 
सेवक सैनिक दल विखर गया 4 
मूर्फशह दिल्‍ली के रहने काले श्रपने एक साथी रसियारास को 
साथ ले खरबा तथा अजमेर इत्यादि मे सब व्यवस्था कर बड़ौदा तक 
जाकर झपने सय क्रातिकारी साथियो वो सावधान कर भाए | सात भाठ 
दित वाद ही पुलिस ने खरवा पर छापा मार कर खरवा नरेश गोपाल- 
सिंह झादि को गिरफ्तार करने को तैयारी की । होने वाली गिरफ्तारी 
वी खबर उहें प्रातिकारी भेदिए से पहले ही मिल गई थी। विचार- 
विमर्श हुमा कि क्या विया जाए। कारण यह था कि शीघ्र ही सेना की 
टुकड़ी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए झान वाली थी। भूपतिह ने कहा 
दि चुपचाप भात्मसमपर्य वर झग्रेजो वी जेल में अतिश्वित वाल तक 
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पड़े रह कर सडने या फिर फासी के तख्ते पर लटवाए जाने की भ्रपेक्षा 
लड़ते हुए मरना कही झधिक ग्रोरवमय है। भूपसिह की बात सबको 
उचित प्रतीत हुई और सभी ने ग्रात्मसमपंण न कर लड़ते हुए मर जाने 
का निश्चय किया । 


अन्य सभी साधारण क्रातिकारी दल के सदस्पो को खरवा से हटा 
दिया गया | इसक्षे उपरान्त भूपस्िंद, खरवा नरेश ठाकुर गोपालसि]ह 
उसके भाई मोढसिह, रलियाराम और सवाईसिंह पाच क्रातिकारी वीर 
बहुत से भ्रस्त्रशस्त्र, बन्दुर्कें, गोला वारूद, बम इत्यादि लेकर तथा भाठ 
दस दिन के खाने का सामान श्रादि लेकर रातोरात खरवा के गढ़ से 
निकलकर पास के जथल में बनी हुईं श्रोहदी (शिकारी बुजं) मे मोर्घा- 
बन्दी कर जा डटे । दुसरे ही दिन प्रजमेर का अ्प्रेज कमिश्नर ५०० 
सैनिकों की टुकडी लेवर खरवा झाया । उनके गढ़ में न मिलने पर उरहें 
खोजता हुप्रा वह उस शिकारी बुजं के पास पहुँचा भौर उसको चारो भोर 
से घेरकर उसने उन वीरो से प्रात्मसमपंण करने के लिए कहा । लेकिन उन 
वीरो ने भ्रात्मसपर्पण कर जेच में सडने की भ्रपेक्षा शत्रु से लड़कर मरना 
ही भधिक गौरवमय समझा । जब अग्रेज कमिश्वर ने देखा कि वे लोग 
लडवर भरने को तंयार हैं ती वह भयभीत हो गया । वह जानता था कि 
यदि वास्तव में सडाई हुई तो बहुत सम्भव है कि वहा की जनता कहीं 
विद्रोही होकर उनकी रक्षा के लिए न उठ खडी हो । क्योकि खरवा नरेश 
राष्ट्रवर गोपालप्षिंद उस प्रदेश मे बहुत ही लोकप्रिय थे भौर जनता उन्हे 
श्रद्धा से देखती थी | इसके साथ ही भारतीय सैनिक टुकडी की राजमक्ति 
पर भी उसे पूरा भरोसा नही था| ऐशी दशा में यदि वह घिरे हुए क्रांति- 
कारियो से युद्ध करता भौर कुछ समय युद्ध चलता तो समस्त राजस्थान 
में विद्रोह की भग्ति भड़क उठने का भय था। इसके प्रतिरिक्त ऊपर से 
भी कमिश्नर वो गद्दी प्रादेश मिला था कि जहाँ तक हो गोली चलने की 
मौबत मे झाने दी जाएं । परन्तु अजमेर के पुलिस रेकॉर्ड मे इस घटवा 
का कहीं बर्णोन नहीं है । 


निदेशक क्रिमिनल इटेलिजेन्स ने सचिव, परराप्ट्र ब राजनीतिक विभाग 
भारत सरकार को झपने पत्र दिनाक १६ जून, १६१५ मे लिखा कि 
मणिताल ने देहली मजिस्ट्रेंट के सम्मुख अपने वयान में राव गोपालसिह 
का नाम भी कई पघडयत्रों मे तिया है । उसने यह भी लिखा है कि मणि- 
लाल वे बयानों के अलावा भी कई ऐसे प्रमाण हैं जो राव गोपालसिह 
को दोषी ठहराते हैं। सचिव परराष्ट्र व राजनीतिक विभाव भारत 


५२५ 


५३. 
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भर 


भ्द 
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सरकार ने पत्र दि० १६-६-१४ मे ई कॉलविन ए० णी० जी० राज- 
पूताना को राव गोपालसिह के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने के प्रादेश 
दिए-अ्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल सख्या ५६, खड एफ पृ० १,२,३,४,५, राव 
गोपालसिंह कौ नजरबस्दी के ग्रादेश दि० २५-६-१६१५ इस फाइल में 
पृ० १० पर हैं। 

राव गोपालपसिह की नजरबन्दी के श्रादेश दि० २५-६-१६१४५ भ्जमेर 
रेकॉर्ड, फाइल सख्या ५६, खड एफ पृ० १०॥ 

शंकरसहाय सवसेना राजस्थान केसरी श्री विजयपिह्‌ पधिक की जीवनो 
(१६६३) पृ० १०५। 

सुरजन्तिह्‌ का बयात (रा० रा० पु० म०) । 

ई० कॉलविन ए० ए्‌० जी० राजपूताना के आाबू से निर्देश भ्रजमेर रेकॉर्ड, 
फाइल सख्या ५६।॥ 

भ्रजमेर कप्रिशनर का पत्र दि० २७-८-१६१५ झजमेर रेकॉर्ड, फाईल 
सख्या ५६।॥ 

कमिश्तर झजमेर का तार दि० २७-५-१६१५ भजमेर रेकॉर्ड, फाइल 
सल्या ५६। 

दोवान किशनगढ़ का ई० कॉलविन को तार दि० २७-८-१५ प्रजमेर 
रिकॉर्ड, फाइल सख्या ५६॥ 

ले० कनल के द्वारा ई० कॉलविन को पत्र दि० २७-८-१४ प्रजमेर 
रेकॉर्ड, फाईल सख्या ५६॥ 

शकरसहाय सकक्‍्सेना--राजस्थान केसरी श्री विजयत्िह पथिक वी जीवनी 
(१६६३) पृ० ११४-११५। 

जे» क्ेल के दर ६० कॉलडिल को; प्रस्तुत रिपोर्ट दिलांक २७-८-१५ 
अजमेर रेकॉर्ड, फाइल सख्या ५६ पृ० १२३-१३२। 

उपयुक्त । 

सुरजनधिह का बयात--भजमेर रेकॉर्ड, फाइल सख्या ५६ । 

राजपूताना एजेन्सी युप्त फाइल सख्या ५१ ए।॥ 


६१. हर प्रसाद--भाजादी के दोवाने पृ० ६५,६६,६७ । 


६२. 


६३. 
६४. 


उपयुक्त पृ० १३,१४३ 
उपयुक्त पृ० १५,१६॥ 
रामनारायण घचौधरी--वर्तेमाव राजस्वान (१६४८) प्रृ० ३० । 


रछ४ 
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६६० 
६७. 
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शवरसहाय सकसेना--राजस्थान केसरी श्री विजर्यास्ह पधिक वी जीवनी 
(१६६३) पृ० ६५।॥ 

रामतारायण घौधरी--वरतमान राजस्थान (१६४८) पृ०३१-३२॥ 
रामनारायण चौधरी--वरतमाव राजस्थान (१६४८) पृ० ३२ से ३६। 
सीक्रेट इटेलीजेन्स रिपीर्ट--भनुच्छेद ५६२ झजमेर रेकॉरई, फाइल 
सझ्या ६८। 

सारदा--भ्रजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसरक्रिप्टिव (१६४१) प्रृ० २६ 
से ३२। 

रामनारायण चौघरी--वर्तंमान राजस्थान (१६४८) पृ० ३। 

शकरसहाय सक्‍्सेना--राजस्थान केसरी श्री विजेयर्सिह पथिक की जीवनी 
(१६६३) प्० ५६। 

सीक्रेट इन्ठेलीजेन्स रिपोर्ट अनुच्छेद ६३ ग्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल, सं० ६८। 
तरुण राजस्थान--साप्ताहिक २७-७-१६२६--यू० १३ । 
सारदा--प्रजममेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिप्टिव (१६४१) प्रृ० ३३ 
से ३६ । 

सीक्रेट इटेलोजेन्स रिपोर्ट प्रनुच्छेद १७० प्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल स० ६८। 
अजमेर रेकॉर्ड, फाइल सख्या ६८॥ 


शब्दावली 


बक्ष॒स्तूच्ती (च्छ) 


अजमेर-मेरवाड्धा क्षत्र मे स्थानीय बोली के प्रचलित शब्दो का अर्थ 


आयी भूमि 


प्रहंट 
बारानी भूमि 


बैस्ास सुदि पूनम 
ब्स्वि 
खूद 


ढाल 
बीस्वासी 
बाँटा 
बीपोरी 
बीढड 
चेगार 


तालाब के पेट वी शूमि जो तालाब वे भरने पर जल- 
मग्न हो जाती है । 
रहट या उस पर लगने वाला कर । 
वह भूमि यो इृषि के लिए पूर्णात वर्षा पर निर्मर 
बरती हो ॥ 
वैशास शुकता पू्िमा । 
वीधा का बीसवा भाग । 
इस्तमरारदार द्वारा ग्रपने घोडो प्रौर ढ़ोरों बे लिए 
किसानो से लो गई फसल ॥ 
बु“ए बी जमीत का ढालू भाग ! 
दिस्या का दीसवा हिस्सा (न्यूनतम नाप) 
सेव को उपज मे से हिस्सा (वर के रूप में) 
प्रति बीघा पर लिए जाने वाला न्यूनतम वर 
घास का सुरधित मंदान या भूलण्ड ॥ 
परिश्रम करवाने थी दवात्‌ प्रमा जिससे पारिश्रमिक 
न दिया जाए । 


२७६ 


घाही भूमि 
घवरी 


रावरी जगा 


कूता 


खरीफ 
काँता 


खसाजरू 


क्मीण 


खालतसा 
सा 
काक्ड 


लाग 
ज्ञाठा या लटाई 
माल भूमि 
माफीदार 


नेवता 
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जो भूमि कुझो से सिचित की णाती है। 

सडकी के पिता द्वारा भपनी पुत्री के विवाह पर इस्त- 
मरारदार को दी गई नवद भेंट । 

वह भूमि जिसमें इस्तमरारदार भपनी छुदवाएत के 
रूप में सेति-हर मजूदूरों से फसल पैदा करवाता है । 
राडी फसल में हस्तमरारदार का हिस्सा निर्धारण 
बरने की प्रश्धिया, भू-राजस्थ था एक रूप । 

यह फसल वर्षा पर भाषारित होती है । 

सामूहिक भोजन पर सम्मिलित में होते पर घर पर 
भेजा गया भोजन । 

भेड या बकरो की टोली मे से जागारिदार द्वारा लिया 
गया बकरा या मेडा जो बलि के लिए काम्र लाया 
जाय । 

भत्यज--नाई, वुम्हार, सुधार, सुहार, दर्जी, धोती, 
भगी, चमार, बलाई इत्यादि जिनको फसल के मौके 
पर भनाज दिया जाता है, नगद नही दिया जाता | 
सरकार से सीधी नियत्रित भूमि । 

फसल का खेत में साफ करने के लिए लगाया ढेर । 
बजर, वन भूमि, भधिकाशतत ग्राम के सीमा क्षेत्र की 
भूमि जिसमे घषि न होती हो भोर जो सुरक्षित बीड 
नही हो । 

जबरन शुल्क । 

खत्ठे पर ही फसल का विमाजन कर इस्तमरारदार 
का हिस्सा भलग निव्ालने की प्रत्रिया | 

वह विशिष्ट भूमि जो बिना वर्षा के रवी की फााल 
देने मे समर्थ हो । 

वह भूमिधारक जिसे किसी की भू भोग नहों देवा 
होता ॥ 

इस्तमरारदार द्वारा किसान के धर घिवाहु या 
मृत्यु भोज के झवसर पर झामत्रण भौर उस झवसर 
पर मेंट या नजराना । 


नजराना 


नेग घाणी 

तैज्न पाती 
धाणी पाती 
किराया घाणी 
नेग 


पट्टा 


परवाना 


पेशकसी 
हलसारशा 
सालडी 
बरर 

पदाव फीस 
परहतसाद 
पढत साल 


कर 


] 

सपत्ति 
[ 
ही 


सियातू फ्सल 
ऊनालू फसल 

राम राम या नजर 
रजाई 
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बिसी काम की स्वीकृति लेने के लिए दी गई राशि 
जैसे उत्तराधिकार ग्रहण करने भ्रथवा मकानया 
भू सपत्ति के हस्तातरण या स्वामित्व धारण करने 
के भवसर पर इस्तमरारदार को भेंट | 


| के कोल्हू पर लगाए गए फुटकर कर । 


र 

बाँटा या विधोडी के भ्रतिरिक्त मगदी के रूप में 
इस्तमरारदार द्वारा किसानो से उगाहे गए उपकर | 
भूमिधारक वर्ग के भ्रधिकार प्रदाव करने वाला प्रपत्र 
जो इस्तमरारदार से किसानो को प्राप्त होता है । 
क्सिन इसे भूमि पर भपने निरन्तर स्वामित्व के 
प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत कर सकता था तथा झापसी 
विवादों में भ्रधिकार के नि्ंय मे यह पुस्ता प्रमाण 
सिद्ध हुआ करता था । 

एक तरह का भरथाई अधिकार प्रपत्र, यह पट्टे से 
कुछ कम महत्व का माना जाता था। 

किसानो से उग्राहे जाने वाला सपत्ति कर (इस्त- 
भरारदार द्वारा) । 

खाल्डी--गर किसानों से इस्तमरारदार द्वारा उगाहे 
जाने वाला सपत्ति कर । 

ग्राम में रात्रि वास वरते का शुल्क । 

ग्राम वी वह साद जहाँ किसी का भ्रधिकार मे हो 
उन मृत पशुम्रा का चमडा जिन पर विसी का भधि- 
बार नहीं हो भौर परम्परावत ऐसी खालों को बेचने 
वा भ्धिकार इस्तमरारदार को प्राप्त है । 

रबी की फमल जिसवी बोवदाई सर्दी म होती है । 
खरीफ वी फसल जिसवी वोवाई यर्मी में होती है। 
नगद नजर या मेंट | 

चीज बोने हे पूर्व खेठा में दिया गया पानी । 


रद १६वीं शताब्दी का अजमेर 


शहणा भूमिपति द्वारा नियुक्त प्रधिकारी जो सरकारी फसल 
व कटाई प्रादि का प्रबन्ध हो । 

साद जमानत । 

तालाबों जमीन जलाशयो के निकट वाली भूमि । 

थला घास काट डालने के वाद बचा वह भू-भाग जो घास 


पैदा करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है । 
आच्षुस्ची (रख) 


इस्तमरारी जागीरो मे नगद कर श्रथवा “लाग” की वर्गीकृत सुची 


१०-मसकान-चु गी श्रौर भुमि-शुल्क-- 

इन दो मे से एक ही वसूल विया जाता था । जहाँ ये दोनों कर उगाएं जाते 
थे वहाँ सामान्यतः दूसरा कर “मकान चूगी” न होकर किसी भन्‍्य बहाने पर लिया 
जाता था भर सुविधानुसार प्रत्येक मकान पर लागू क्या जाता था| ये कर दो-चार 
आचे से लेकर १० रुपये वापिक तक निर्धारित थे। ऊँची दरें गैर-काश्तवार या धनी 
योगो से वसूल की जाती थी । 


छूंगी का नाम प्रयुक्त भर्थ 
पेशक्शी सामान्यत किसानों से । 
सोलरी सामान्यत गैर वाश्तवारों से 
वरर “माँग! 
सालिया या सालाना “वाषिक भुगतान 
मलवा सामग्री का ढेर । 


सामान्यत यह शब्द सभी करो य चू गियों के सम्मि- 
लित रूप पर श्रयुक्त होता था जो प्रति खेत भ्रधवा 
अति घर ब्रुकामरा जाता था । 


प्रर॒राई नियमित गृह-कर के साथ नाममात्र की चुराई जाने 
बाली राशि जो विकास के नाम पर ली जाती थी । 

ग्राम सर्च इसे इस्तमरारदार अपने ही हिसाव में जोड लिया 
करते थे । 

हतसारा हल वो न्ुगी जो बहुधा श्रति घर से वसूली 


जाती थी । 


किराया मकान 
नक्शा 
बाँच 


टिगढ 


सदाबंद 
खरसड़ 


धूषरी 
लवाजुमा 
वाड्रा या बरर 
घिचारी 
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गृह-कर ॥ 
लसाडियां मे श्रदलित लाग प्रति घर कुछ भानों पर । 
हिस्सा कभी-कभी भतिरिक्त गृह-कर के रूप में बांट- 
कर वसूल की जाने वाली राशि । 

जैतपुरा में प्रति घर १ रुपया की दर से वसूल विशिष्ट 
कर | 

परम्परा से लिए जाने वाले दस्तूर । 

नादसी ओर कादेड़ा मे प्रयुक्त भतिरिक्त गृह-कर, यह 
विशेषतः हल की वेगार की छूट के एवज में वसूल 
क्रिया जाता था 

सरकारी श्रफसरों को दी जाने वाली मेंट । 

सरकारी अ्रधिकारियों के लिए विशिष्ट साधन | 

बाड़े का कर रबी की फंसल पर काम करने वाले 
मजदूरों के वेतत पर गृह-कर की एवज में पीसागन 
में लिया जाता था । 


३--जिला योडों को चूगो एवं घोकीदारो कर-- 


घूंगी का नाम 
चौकी 
सड़क 
जेवर नवीस 


श्रयुक्त भ्र्थ॑ 
हिफाजत के उपलक्ष मे लिए जाने वाली रकम । 
जिला बोर्ड को चू गी। 
ठिवाने द्वारा नियुक्त वेतन भोगी डाक लाने ले जाते 
बाला व्यक्ति 


रै--धराई कर “जिसे कभी-कभी गाँव शुमारो' के नाम से भो भपुक्त किया जाता चा- 
ये बहुचा सभी ठिकानों मे एक से थे भौर यदि इनको पुरानी दरों में कुछ 
वृद्धि बी जाती तो किसानों में भारी भसंतोप ध्याप्त हो जाता था। सामान्य दरें 


निम्न थीं-- 

गाय, मेंस 

भोटी 

बरी या भेड 

भैमने या बरी के यच्चे 


८ भाना 
४ आना 
हे भ्ाना 
६ पाई (दो वल्दार वंसे) 


रफप १६वी शताब्दी का झ्जमेर 


शहणा भूमिपति द्वारा नियुक्त भ्रधिकारी जो सरकारी फसल 
व कटाई झ्ादि वा प्रवन्ध हो । 

सांद जमानत । 

तालावां जमीन जलाशयो के निकट वाली भूमि। 

था घास काट डालने के वाद बचा वह भू भाग जो घास 


पंदा बरने के लिए सुरक्षित रखा जाता है । 
जन्त॒स्तृच्ची (खत) 


इस्तमरारी जागरीरों मे नगद कर झ्रथवा “लाय” की वर्गीकृत यूची 


१--मकान-न्ू गी श्रीर सुमि-शुल्क-- 

इन दो में से एवं ही वमूल किया जाता था । जहाँ ये दोनो कर उगाए जाते 
थे बहाँ सामान्यतः दूसरा कर “मकात चूगी” नल होकर किसी भग्य बहाने पर लिया 
जाता था भोर सुविधानुसार प्रत्येक मकान पर लागू किया जाता था । ये कर दो-चार 
भ्ाने से लेकर १० रुपये वापिक तक निर्धारित थे । ऊँची दरें गेर-काश्तवार या धनी 
गोगो से बसूल की जाती थीं । 


चूगी या नाम प्रयुक्त बर्थ 
पेशक्शी सामान्यत किसानों से । 
खोलरी सामाष्यत गरर वाश्तकारों से । 
बरर धमाँग” 
सालिता या सालाया “वार्षिक भुगतान 
मलवा सामग्री का ढेर । 


सामान्यत यह शब्द सभी करो व चू गियों के सम्सि- 
लित रूप पर श्रयुक्त होता था जो प्रति खेत प्रथवा 
प्रति घर चुकाया जाता था । 


झकराई नियमित गृह-कर के साथ नाममात्र की चुराई जाने 
वाली राशि जो विकास के वाम पर ली जाती थी । 
साम सर्च इसे इस्तमरारदार झपने ही हिसाव में जोड लिया 
वरते थे । 
हलगारा हल की चूगी जो वहूंधा प्रति घर से वसूली 


जाती थी । 


विराया मवान 
नशा 
बाँच 


टिगट 


सदाबद 
सरखड 


घूपरी 
सवाजमा 
बाह्य था बरर 
पघिचारी 
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गृहन्वर । 

ससाहियां मे प्रचप्तित खाग प्रति धर कुछ भानो पर । 
हिस्सा वमी-क्भी भतिरिक्त गृहू-बर के रूप मे बाट- 
कर वसूल की जाने वाली राशि । 

जैतपुरा मे प्रति घर १ रुपया की दर से वसूल विशिष्ट 
वर) 

परम्परा से लिए जाने वाले दस्तूर । 

नादसी औौर यादेडा मे प्रयुक्त भतिरिक्त गृह बर, यह 


विशेषत हल थी बेगार की छूट मे एवज में बसूल 
किया जाता था | 


सरकारी भ्रफ्सरो को दी जाते वाली मेंट । 
सरवारी ग्रधिवारियों कै लिए विशिष्ट साधन । 
बाडे कायर रवी की फसल पर काम करने वाले 


मजदूरों मे बेतत पर गृह-कर की एवज में पीसागन 
में लिया जाता था । 


२--निश्ता बोडों को घू गो एवं चौकोदारी कर-- 


चूंगो का नाम 
भौरी 
सडक 
खबर नवीस 


प्रयुक्त श्र्थ 
हदिफाजत के उपलक्ष में लिए जाने वाली रकम । 
जिला योई की चू गी । 
ठिवाने द्वारा तियुक्त वेतन मोग्री डाक लाते ले जाने 
वाला व्यक्ति 


र--चराई कर “जिसे फभी कभी गाँव शुसारो के माम हे मी प्रयुक्त किया जाता था-- 


ये बहुघा सभी ठिकानों मे एक से थे और यदि इनकी पुरानी दंों में कुछ 
वृद्धि की जाती तो किसानों मे भारी प्सतोप ध्याप्त हो जाता था। सामान्य दरें 


निम्न थीं. 

गाय, मेंस 

मोदी 

बकरी यथा भेड 

मेमने या बकरी वे बच्चे 


८ झाना 
४ भाना 
३ भ्राना 
६ पाई (दो वल्दार पैसे) 


रुष० 


१६वी शताब्दी का अजमेर 


४--मरृत्वामी या ठिक्गनेदार दे! परिवार से विवाह या भ्रन्य समारोहो के भ्रवप्तर पर 
प्रजा से उगाहा जाने बाला कर-- 


नाम फर 
न्योता 


भोल 


प्रादली 


जामणा 


मायरा 


मुकलावा 


प्रयुक्त भ्र्य 


विवाहादि या भूत सस्वारों पर प्रति घर बुलावा भौर 
उनसे वसूल किया जाने वाला कर 

इस्तमरारदार के पुत्र-पोत्रादि के जन्म एवं विवाहादि 
के भवस्तरो पर भ्रति घर से एक रुपया शुल्क वयूली 
(केवल जेतपुरा) । 

एक भ्रन्य विवाहदि कर जो न्योता जंसा ही होता है, 
कुछ ही ठिकानों में लागू था--शोकली, मनोहरपुर, 
मादसी प्रादि मे इसकी सामान्य दर एक रुपया थी । 
ठिवाने के बाहर ब्याही गई इस्तमरारदार की बहिन- 
बेटियो के पुन्न-पुत्री के जन्मोत्सवत पर वसूल किया 
गया कर । 

राज्य-परिवार कीं बेटी के घर जन्म पर उगाया गया 
या उसी के विवाह के प्रवसर पर उगाया गया कर । 
इस्तमरारदार के घर से किसी के गौने के समय 
डगाही जाने वाली राशि। 


४--झासामी के घर पर विवाहादि झ्वसरो पर वसूल किए जाने वाला कर-- 


चूनडी 


कागली या नाता 
चानापाद 


लगनशादी 
६--श्यवसाथ-कर--- 
खदी 

बसोला या खटोड 


यह एक नियमित रूप से वसूल किए जाने वाला 
विवाह-कर था और इससे ठिकानों को भच्छी प्राप 
हो जाती थी । झाठ रुपए तक हैसियत के प्रनुसार 
वसूल किया जाता था। 


विधवा पुतविवाह कर--सामान्‍्य दर एक रुपया। 


चूनडी के भलावा एक झौर कर णो जैतपुरा मे वसूला 
जाता था । 


कुछ मामलों में चूनडी के भलावा छोटे छोटे उपकर । 


रँंगरों और चमारो से लिया जाने वाला कर । 


बढई (सुथार या खाती) की दुकान से घसूल किया 
गया कर, प्रति दुकान दो रुपए सात झाने तक 


पगरसी 
होद-भराई 
ठीवरी 
दवात-यूजन 
रूपाली 

खोड़ या सदावद 


भ्राव 
पघासभारा 
लाग महाजन 


रैजा रगाई और कोठा नील 
पड़ा या दस्तूर रेगर 

लगाने भझौसरा 

लगाने रेजा 


चौथ कदोई 

पीनन खरोफ 

भ्रखवान 

७--वाशिश्य कर-- 
गाडी या गाडो भाडा कर 


भप्ररत 
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वापषिक । कमी-कभी इसे भूमिकर माना जाता था| 
चमारो से जूते वतवाई का कर । 

मालियों के घर से प्रति घर चार भाना । 

महाजन के घर से प्रति घर पौने तीन झाना । 

सवा रुपया प्रति घर हलवाइयो से वसूली । 

साघुमो से पाँच श्ाना भ्रति घर। 

डक्ती के कंद रखने पर लिया जाने बाला कर जो 
जनसाघारण से वसूल होता था 

कुम्हारो का कर । 

घास कटाई कर (जुनियाँ मे प्रचलित) 

भू-स्वामी या जागीरदार द्वारा गेहूं तथा भन्‍य सामान 
की खरीद पर महाजन द्वारा ली जाने वाली छूट 
रियायत । 
रगरेज का कर | 

चमडा कमाने पर कर । 

दुकान कर (बादनवाडा म॑ प्रयुक्त) । 

बुनकर का कर प्रति घर (देवलियाकलाँ में ५ सपए 
प्रति घर सर्वाधिक) । 

हलवाई के वेतन का एक चौथाई । 

घुनको पर कर | 

रेगरो पर कर। 


सामाम्य कर नही । 


सामान्यत प्रामसे निर्यातित सामान पर १ प्रतिशत 
वित्रम-मुल्य दर से वसूल क्या जाता था । कमी-कमी 
भायातित वस्तुमों पर भी मडियों एवं हॉट मे बिक्री 
चर के लिए प्रस्तुत सभी वस्तुप्रो पर चीफ कमिश्नर 


ने भादेश जारी कर प्पिक से भ्रधिक १ प्रतिशत कर- 
निर्धारण किया । 


शए२ 
फैरा 


लदाई मेसा 
निषाप्ती चारा या 
घास फूस इत्यादि 
परखसाई 

भरती गाडी 


एर--नस्षे राना--- 


१६वीं शताब्दी का अजमैर 


ग्राम में वित्री वे लिए महाजन द्वारा लाएं गए सामान 
पर एवं रुपए में भाधे पंसे की दर से प्रयुक्त वर। 


असा-गाड़ी द्वारा प्राम से माल बाहर ले जाने पर वर । 
बाहरी लोगो वो घास या फूस बैचने पर प्रति गाडो 
लागू कर कभीन्रभी एवं रु पर एव प्राना तक । 
सिवका जेंचवाने दा वर । 

गाडी द्वारा सामान बाहर निर्यात करने पर बर | 


उत्सवो पर ठाकुर की गद्दी नशोनी सेतो वी प॑ मायस, ठाढुर के जन्‍्मदित पर 
तथा मवविवाहित व्यक्ति द्वारा ठाकुर को मेंट स्वरूप राशि । सामान्यत प्रति गाँव एक 
रुपया भपवादस्वरूप भ्न्यया पूछे प्रस्ताविव' । 


राम राम 


त्योह्दर पर नजर 

होली, दशहरा, दिवाली 
मजर ढोरी 

नजर भासोज झोौर चैती 
तोसाला 

लाग पटेलाई 

नजर कू ता 

पा की मजर गद्ी 
नशीती । 


इस्तमरारदार को सलाम करे दुल्हे द्वारा दिया गया 
रुपया का लजराता । 


सामानन्‍्यत पढेलों द्वारा परन्तु भन्‍्य लोग भी हैसियत 
के भनुसार नजर करते हैं । 

फसलों की नपाई पर परढेल द्वारा । 

जुशिया झौर सारडा में पटेलो द्वारा । 

पटेल द्वारा प्रति तीसरे या दूसरे साल । 

कोढ़ा ग्राम भे पटेलो द्वारा प्रति वर्ष तीन रुपए । 
भिनाय से प्रति गाँव दो रुपया 

१) ० प्रति घर उत्तराधिकार प्राप्ति पर । 


&--ठिकाने के कर्मचारियों से सबधित कर--- 


कामदार 
सेहूता था सेहना भाभी 


तमडा या ताम्डायत 


ठाकुर के प्रतिनिधि को मेंट । 

सामान्य फसल के रूप में कभी-कभी नगदी मे । 
सर्वाधिक केरीट ठिकानों मे जहाँ एक रुपए पर उक्त 
कर एक झाना था | 

राज्य द्वारा नियुक्त ब्राह्मण को विवाहादि पर सामा- 
न्यत दी जाने वाली राशि 


दोसी या दमामी 
रूगाली या साम्तारो 
गाँव नेग 

नजर सालाना 

साग दरस्त या भाड़ा 
दरल्त । 

दस्तूर गवाई 

रबी तुपाई 

पचारू 

मुगन मेंट या डेली पूजा 
चबीनी 


मपदा 


गषाई 
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छिकाने वे ढोली बा कर (वेवल ठितान द्वारा) 
नियुक्त ढोली ही वाजा वजा सकता था। 

प्रत्येत वर या सेत में रपवाती करने वाले वा वर । 
टठिषाने के नौररों क॑ लिए सामास्य बर। 

पटेलों से प्रति वर्ष या प्रति दूसरे वर्ष । 

ठित्राने के बामदार वो जिशड्की देखरंस मे पंड वी 
बटाई हो प्रतियृक्ष एवं भाना । 

यसूली राशि मे एवं भाना प्रति झुपया बामदार मे 
लिए । 

तोलने या शुल्त्र ग्रधिततर फ़रमत के रूप मे वभी- 
बमी नगदी में भी । 

विवाहादि प्रससरो पर ठिरान के पर्मयारियां 
तथा प्ग्रेजो गो दी जाने वाली नाममाप्र वी राधि। 
पैमायश के समय दिया गया शुर्ता प्रामतौर पर 
छिगाणनों द्वारा प्रपने उपभोग से से लिया शाह था । 
बूते थे समय भोजन वे उपसक्षा में दी थाने बाली 
राशि। 

(ऐेदल दो गांवों म सापू) देशतिया बला में पाम- 
दार को युराश्गाता भ नाममात्र गा शुल्त । 


सरवा है थाँवो हे खातेदारों द्वारा प्रति गाँव एप 
बंपी राधि । 


१०--शुणलान पर रिपाथत मा छूट गशेदात हिसाथ पर शुत्र शगाते पर प्रतिरित 


ब्र..ल 
बत्ती 


शदादा 


महू बाहतव मे शिनिमय का परस्पर है दशा इंसहे गाय 
मोर भो कई उपरर जुड़े हुए ये प्रसे, दादार झौर 
ए्रपतित सिक्ों के शिनिमय धम्दर गो यगूणी पावर 
में होते पर धपदा शम शावर पए थी पर थी 
बमूती धामास्प दापष दी। वह एड सागायद घोर 
पाये ढर दा को धाणपमिददों पर दोरा हुए घा 
दीति शा १ इक हर । 

इवि रहा हो घाव सयहों पह (मनहुएुए ये 
६3) 7808 | 


रद 


मत्वा 


घास बीड 


श्रश्नी 
उगाई 


खाता 


मप्ती 
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जैतपुरा के किसानो वी एक मर ज्वार पर पौन 
आना । कुथल म १ झाना, सावर में भोग या ठिकाने 
के हिस्से 

पारा में किसानो को जमीदार के लिए प्रचलित बाजार 
दर से एक रु० मे ६ आने मज़ूरी पर घास काटती 
पड़ती थी । 

फसल पर छोटा सा कर, भल्बा जैसा । 

शाब्दिक अ्रथों मे बयूली खरवा मे भ्रति खेत, कुए या 
हल पर भतिरिक्त उपकर | 

मसूुदा के दो ग्रामी खातों पर पाँच प्रतिशत प्रतिरिक्त 
उपकर । 

मसूदा के ठिकाने के किराए ग्राम मे बीघोडी के प्रति 
रुपए पर डेढ़ भाने की दर से भ्रतिरिक्त उपकर । भूमि 
की माप की दर । 


११ ब्रेगार के बबले से चसुल किए जाने वाले उपकर--- 


बीड घास 
खड खड 
हंलसरा हलवा 
भाडा गाडी 
सफाई गढ 


लाग-बेगार 


हल भौर जोड 

१२५ सन्दिर फा कर--- 
मन्दिर 

घर्मादा 


घास कढाई के उपलक्ष मे शुल्क । 

प्रति हल १ रु० कभी-कमी इससे कम भी । 
हल की बेगार के बदले स्‍्ढाई रुपया प्रति हल | 
गाडी की बेगार के बदले । 


कहारो द्वारा गुलगाँव मे सेवा के बदले प्रति घर चार 
झाना । 


जाट और गूजरो से उनके देलो से सेवा 6 लेने की 
एवजी मे कर, केबानिया में ५ रुपए प्रति घर भौर 
पाडलिया में १ रुपया प्रति घर । 


गोविन्दयढ मे हल सारा के झलावा । 


श्रति खाता एक रुपया । 
निर्यात पर कर 


१३ सार्वजतिक सेवाप्रो पर कर भ्रस्पताल एवं मु सरक्षण व धर्मादा इत्यादि-- 


घोर या गावाई या तलाब 


नालियों श्रौर जलाशयो को मरम्मत के लिए उगाहा 
जाने वाला कर। 


कोद 


शफासाना 


सायर बान्ध 
चरदा 
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जूनिया में किले की मरम्मत के लिए उग्राही गई 
राशि। 

अस्पताल के लिए धन सग्रह बहुधा ठिकानों द्वारा 
अपने शफाखानो के कार्यों मे यह राशि व्यय कर दी 
जाती थी। 

केवल भिनाय में खागू । 

सावर मे प्रति घर से दो भ्राने से लेकर थार भागने 
दौको एवं चिकित्सालयो के लिए ) 


१४ भाटा फी चबिकपो, चूने के भट्टो एवं तेल-धाणी एवं कोह्हू इत्यादि पर 


रायलिद-- 
लाग केद्दी या शोरा 
घाणी खट या तेल घाणी 


लाग कोल्हू 


घबकी 

भट्ट का छुना 
किराया भट्टी 
१४५ नथराना-- 
यात्रा 

नजराना गोद 


भनन्‍्य मजराने उत्तराधिकारी 
सम्बष्धी 


पढेलाई 
प॒टवार पाना 


कलमीशोरा ठिकाने से बाहर निर्यात करने पर । 
तेली का कर सामान्यत भ्रति कोल्हू परन्तु बहुधा घरों 
पर भी कभी-कभी नगदी में भन्यथा तेल के रूप मे । 


प्रत्येक कुम्हार के भट्टे से या भट्टो से कुछ सो खपरंल 
कर के रूप मे। 


भिनाय में झाटा चक्की कर | 
प्रत्येक भटटें से गिनदी की चूने की टोकरिया । 
चुने निकालने की भट्टो का लायसेंस कर । 


इस्तमरारदार की तीथ॑ं-यात्रा पर मजराना । 
उत्तराधिकारी प्राप्त करने पर या गोद लेने पर । 


पटेल द्वारा नियुक्ति पर मजराना। 
पटवारी थी बारी भनुसार नियुक्ति पर मजराना । 


१६. खाता लिखित रसोद, रजिस्ट्री शुल्क-- 


बाँच 

गाँव 

सागडोरी 

लेखा या सिखाई 


(हिस्सा) भाठ भाने से सेकर एक रुपया प्रति खाता । 
याँच के प्रमुरूप ही बर । 

नपती के लिए प्रति खाता दो झाने (मवोहरपुर मे) । 
लिखने या हिसाव जोडने वा शुल्क । 


शे८६ 


चिट्ठी पद्ठा 
काटा प्रगोतरी 
पमायणश 


षट्टा 
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(बादववाडा मे प्रचलित) सवा रुपया प्रति पट्टा 
अग्रिम राजस्व देने पर नाममात्र का उपकर । 


पट्टे प्रदाव बरने पर लगाने के प्रति रुपए पर एक 
पैसा अतिरिक्त कर, (पीसागन में प्रचलित) । 


पट्टा जारी करने पर शुल्वा] 


१७. पानी फालतु घहाने, मुवतान वरते थ सभी तरह के भनाधिक्ृत भ्रवेशो पर 
जुर्माना तालो का शुल्क--- 


बाडा 
नुक्‍्तान जारायत 
प्रघखरारी 
इजापत्र 


१८ कुश्रो पर फर-- 
बरर 


कूर 


खोर 


गाँव खर्च भोर नक्शा 
हलसरा 


बावरा 
साली वाज 


मवेशियों के श्रवाधिकार प्रवेश पर भर्थ दढ । 
घास पेडी तालावो आदि की सामान्य क्षति पर । 
लाट मे देरी पर दड। 
नुक्सान पर क्षतिपूति कसरत की एवज में कभी-कभी 
उक्त दड लागू क्या जाता था । 

हर 
प्रति कुए पर जहाँ चडस या लाबव चलता है। प्रति- 
लाव या चडस पर एक रुपया दस श्ाने । 
सामान्य कूप कर--आचीनकाल से चला पा रहा 
कर जो लेख बनवाने के लिए सभवत लकडो के उप- 
योग करने पर स्थापित किया गया था। लाव से 
भ्रतिरिक्त कर । 
कभी कभी कुर के समान ही उस किसान पर भर्षे 
दड के स्वरूप पाँच रुपए तक जो दूसरो के कुभ्ो पर 
से फसल सिंचित करते पाए जाते हो । 
सरकारी अधिकारियों तथा पैमायश वालो के लिए 
आातिथ्य ख्चे । 
हल छू गी (मनोहरपुर) में कुभो पर चार रुपए प्रति 
कूप । 
मालियो और तेलियो पर मनोहरपुर मे विशेष कर । 
(वाटा कोद मे) कूप कर | 


१६. हल-शुल्क जो बेगार को एवच्र मे न हो-- 


हलवा ख़ड खड़ 


एक हल से अधिक नाप की भूमि पर कर 
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हल्लसार प्रति हल कर वभी-क्मी गृह कर मात लिया जाता 
था। 

२०. विविष उपकर : सगान तपा “सागों ! के भ्रतिरिक्त-- 

बीड़ कर 

दातली हाँसिए वा कर । 

बच्चरत्त जहाँ निर्धारित क्षेत्र से झ्रधिव फसल वोने पर कपास 
की निर्धारित सीमा खेत का चौथाई या प्राघा भ्रषवा 

ड़ उससे प्रधिव वोने पर भर्थ दर सामाम्य लगाने से 

दुगना, फुछ क्षेत्रों मे प्रति दस रुपए । 

ठेका बबूल्ल के पत्ते बटोरने, लाख इफट्ठी फरने, गाँव के 
मृत ढोरों की हृड्डियाँ भादि का ठेका । 

हक ठिवाना पडत खाल या गाँव में मृत लावारिश पशु की खाल 
पर ठिषानेदार वा प्रधिवार । पाट खाट-शेडो के ढेरों 
व पड़ाव वी साद पर ठिकाने वा हक | 
पडाव-शुल्क-गाँव में रुकी बैलगाडियो पर हू गो । 

भ्रहेरा होली के दूसरे दिन शिकार वर्जन के लिए प्राम महा- 
जनो द्वारा ठाकुर को चू गी । 

मुतफरकत सर्च 


(बेवल मनोहरपुर मे) जाग्रीरदार द्वारा यदाकदा 
वसूल किए जाने वाले उपकर | 


स्क्षुस्तूत्ी (दा) 


३. नेग झौर प्रन्य कर जो जिन्‍्सो मे चुकाएं जाते थे--- 


फसल के बंटवारे के समय नियमित नेग हिसाब से 
लिए जाते थे जो राज्य के हिस्से भोग मे प्रति मश 
चालीस सेर पर द्वो सेर से १५ सेर तक वसूले 
जाते थे। केवेंडिश महोदय के समय में भी प्रच- 


लित थे -- 
साकी (मसूदा में) भोग में दो से दस सेर प्रति मण ॥ 
घाराराज सामान्य नेग ठिकाना । 


कानूनगों 


आमतौर पर ठिकाना वसूल करता था | कामदार को 
कीना, कामदार, भाडों, 
कीना, 5 महक | चेतन पर नियक्त क्रिगः व्यापक शत ॥ स्ानयाशोरे फिलासान 


श्ष्८ 


कवर कायली या कवर 
मटठकी 


मदिर नेग 
विविध 
सुगत भेंद 
तोल 


भोम या दस्तूर 
धर्मादा या सदावरत 


सेरूता 
सवाई ब्टी 


बढ़ोतरी 


भाडा या किराया भोग 
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केवल कु भर के लिए । 


कभी कभी देवता के उल्लेख से यह उपकर वसूल 
किया जाता था। 


पशुओं के लिए या कबूतरों के लिए घास, चारा या 
दाना-पानी पर खर्च । 


खरीफ में ली जाने वालो नगद वयूली उल्लिखित 
नाम से । ४ 


पूर्णतया तोल के लिए श्रयुक्त कर परन्तु मेवारियों मे 
यह ठिकाना नेग था । 


सामान्य नेग ठिकाना 4 

पुष्याथें कामो के लिए । 

सेरी जैसा ही नेग, पर सेरू के झलावा कर वसूल किया 
जाता था । 


भोग या इस्तमरारदार के हिस्से का एक चौथाई भारी 
नेग बादनवाडा में वसूला जाता था । 


नगद वसूली को इजरफ से वसूल करना । 
गढ़ तक भझनाज ले जाने का खर्च वसूली । 


२. बिकाने के कर्मचारियों द्वारा ठिकाने के हिसाब के झतिरिक्त भी उपकर 
वसूली के प्रधिकार ठेके पर कभी-कभी दिए जाते थे इससे ठिकाने को भी नगद लाभ 
होता था । कई बार ठिकाना सीधा वसूल किया करता था भौर इससे उपकार्य के 
लिए नियुक्त कर्मचारियों को वेवव दिया जाता था | कई बार यह ठेके पर तब भी 
उठाया जाता था, जबकि उसकी वसूली उस सूरत मे भी की जाती थी जबकि उस 
कार्य के लिए कर्मचारी नियुक्त ते भी किया गया हो । 


भव 
तुलाई, पटवारी 
धार या मापा 
सेहान्गी 

भीना हृवलदार 


पैमायथ के लिए नियुक्त कमंचारी । 
तोलने घाले का घुल्क । 


सहूप लिया गया शुल्क । 
चौकीदारी का शुल्क । 


शब्दावली रफ्& 


कू थी (डरी, गाँवा,) बरपा, ) ये सामान्यत गाँव के अत्यजों या ग्राम कर्मचारियों 
हबलक या पायतला सामन्‍्त |. के लिए होते थे, परतु इसे कुछ ठिकाने या ठिकाने 


सेर के कर्मचारी रखते थे ॥ 
रखाला, कागलिया, फसल रखवाली वाले का कर | 
सातरी शृत्यादि । 
होली या दपामी दाजे वाले का ३ 
विविध कर्मचारीगण, रप्तोईदार, 
भगी, चौंददार, फर्राश, भुगतान भरसामान्य रहते थे । 
चरवादार 
लाग कमीणश ठिवाने के कर्मचारियों का सामास्य उपकर ॥ 
बचकी फुसछ के माप के समय भंगी या बजाई झौर सेहना 


फसल मे से कुछ मुट्ठी भर लिया बरते थे । बहुधा इन 
लोगो वे सहायक निपुक्त होते णे जो यह काप्त किया 


करते थे । 
३ दॉटा के प्रलावा जिया जाने बाला भनाज-- 
श्च्च सागसब्जी बेचने यालों से नेग की सीमा निर्धारित 
नही थी । 
मुद्दा या भकिया सामायत सौ भुट्टों तक परन्तु कई खेतों मे इससे भी 
झधिक । 
होला, डागी या छोला या बू टा भन्न वो बोलिया ६ 


बीस्वाया खुड हरे चारे का उपकर, सामान्यत जौ की बालियाँ । 


काकडी सरबूजा काद्धी लोगों से नेग वसूली । 
दोबडी खेत की मेड पर उग्ी घास भादि । 


४. प्रा में सृत पशुझों को सालों को रगाई पर ठिकाने के झ्रधिकार के रुप में लिया 
गया उपकर--- 
साछषियाता रेंगर चडस पर तंयार खाल । 


अणवान या सूडिया[ एक या दो खालें चरस के पुंह वा कर चमारों से 


कभी-कभी नगदी के रूप में 


घणरखी या पापोज चप्ारों से जूते, कमी-की नगदी के रूप में ॥ 
पडीस या तगी पेरा तग धोडे इत्यादि के लिए ॥ 


२६० 


डोलची 


४० विविध-- 
खाजरहू या बागोलाई 


दूध"दही 


काड 
कैल्हू 

प्रड़ा की धूघरी 
धूषियाँ या चकक्‍मा 
मन्ने 


गुड की भेली 


खोडी 

लागां भूस्ता 

लाग्ली 

मिर्च, गाजर, प्याज इत्यादि 
बुनकरों पर कर 

६» फासे-- 
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होली पर रेगरो से चमडे की डोलघो पानी खींचने के 
लिए या पिलाई वे लिए । 


सामान्यत १ बकरा या मैडा प्रति ३० भेडो पर, कभी- 
कभी नगद मुगताव, भ्रथिक से भ्रधिक तीन रुपए तक 
बलि के लिए । 

जादों या भूनरों से कमी-वमी भावश्यक्ता पड़ने पर 
वसूली । 

इंधन के लिए कड़े । 

कुम्हारों के प्रति धर से भट्टी से शपरेल । 

होनी के दूसरे दिन से भ्रफीम, भाग । 

ऊती लाई या वम्बेल, खटीक या गडरिया से । 
साभान्यत किसान के यक्नें के खेतों से प्रति खेत (०० 
सन्ने 

गुड की ढेरी (पांच सेर के लगभग) प्रति गन्ने के 
सेत से । 

रँयरो से घास की वसूली । 

भूसा की वसूली । 

गडरिए से कुछ ऊन की वसूली । 

आवश्यकतानुसार इन चीजों की वूली ! 

प्रत्ति वर्ष सृत की एक लच्छी और एक तौलिया । 


भोज सामग्री एवं मिष्ठान्न पदार्थ मौसर या शादी 
के अवसर पर ठिकानेदार के लिए निर्धारित सख्या 
व भात्रा में दिए जाते थे । इनकी सख्या व सात्रा एक 
ठिकाने के गाँवों में भी पृथकू-पृथक्‌ थी । ठाकुरों द्वारा 
निर्धारित काँसो की सख्या से अत्यजों व्‌ कर्मचारियों 
के काँसो की सल्या सम्मिलित नहीं है। सामान्यतः 
ठिकाने को बहुत कम कासे जाते थे कुछ स्थानों पर 
इनकी सख्या निश्चित थी, उदाहरणस्वरूप ६८ 
कसे । कुछ लोग इसकी एवज में नगद राशि दे देते 
थे, अधिकतम १५ रुपयो तक | 
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तामडायत (पुरोहित या पण्डा झादि) 
नट 

भेहतर 

रैयर 

घोबी 

टिड्डठी वाला 

वावर या बागरा 

चमार 


